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अनुवादककृत ग्रन्धों की 


सूची । 


गोतमीयन्यायदर्शन वात्स्थायनभाष्य और 
भाषाटीका मूल्य ३॥।) 
वेद उपवेद्‌ और वेद्‌ के छः अड्ों के रक्षा के 
/ हमारे ऋषियों ने छः उपाड्ऱ स्वरूप छः दशेनों 
'को रचा है । इन दरनों में ( अपने २ तरी के पर ) 
दोक्त सत्य सनातन धर्म को साक्ति और प्रमाणों से 
बडे २ नास्तिकों के आक्षेपों को उत्तर देकर वेदोक्त 
धम की. रक्षा कियी गयी है । इन छः दर्शनों में से 
सब से अधिक महर्षी गौतमजी ने चार्चाक, बोध, 
आहेत, जैन आदि प्रबल नाप्तिकों के आशक्षिपों का 
युक्तियुक्त अ्रकाट्य उत्तर दिया है| इस दूर्शान में एक 
बडी विलक्षणता यह है कि इस को भलीभांति पढ़ 
समझ लेने पर शास्त्रा्थ वा वहस की रीति, और 
युक्तियुक्त बात लिखने वा बोलने की रीति माछूम 
होजाती हे ओर चाहे कैसाभी प्रबल नास्तिक क्‍यों न 
हो इस शास्त्र के जानने वाले के सामने उस का मत 
नहीं ठहर सकता। हस न्याय बिद्या को 'तकं' मत्तिक 


(४) 


या लाजिक कहते हैं | हस के ७३० खुत्नों पर हक 

घन सुनिकृत भाष्य और तंदलुकूछ सरलक्षाषान॒त्रा 

किया गया हैं | हस की भ्सिका से अन्यान्य दशा नो 
साथ समन्वय दिखलाया गया है | यह पुस्तक 


अन्यान्य रै३ शुह प्रतिधा से मिलाकर, छापी गधी 


है। यह पुस्तक देखन यागर्य हे । 


सामबेदीय गोभिल शबमूत्र स स्कृतटीका और भाषानुवाद मूल्य २ ) 


वेद के शिक्षा कल्प, 
और ज्योतिष इन छः अड्जी में से कल्प! नामक | 


बंद के हृह्त स्वरूप हैं अथांतू्‌ बढ का जा प्रथा " 


उद्देश्य अपसकर कम काण्ड की प्रव्षात्ति करानमें हैं । 


उसी का प्रतिपादक श्रात ओर गद्य खूत्र हू । जिन 
में से यह गद्य सूत पुस्तक है | चारो वेदों की अलग 
२ शाखा होने से, प्रत्यक्ष शाखा के अलग २ गृह्य 
खज हैं। उसी प्रकार यह सामबेद के कौथुसी शाखा 
का गोमिलमुनि प्रणीत “गोभिल गृह्मसूत्र ” है। 
इस पुस्तक में इस शाखाके द्विजों के कत्तेव्य गर्भा- 
धानादि संस्कार तथा स्मासे कर्मा का विधा: 
नहें। इस ग्रन्थ में पहिले सूत्र फिर उस की 
संस्कृत में टीका, तव उस का भाषा में अनुवाद ओर 
मोऊक २ पर टिप्पणी और गर्माधानादि संस्कारों में 


व्याकरण, निरुक्त, छन्‍द, , 


६7१ ४) 


पठनीय पूरे २ मन्त्र दिये गधे हैं । और इस की स्र- 
भिका सें बंद, शाखा, सत्र, संस्कार, आदि अनेक 
डपथोगी विषयों पर विचार लिखा गया है । पुस्तक 
देखने योग्य है | 
आयेभटीय, या रूघुआर्य सिद्धान्त मूल्य १) 

मसहासति पे० आय भद्दट पटना निवासी न वेद के 
अनुकूल इस ग्रन्थ को आया छनन्‍्दों में सिद्धान्त के 
अपूब ज्योतिष का ग्रन्थ शाके ४२१ में रचा था। 
जिस को आज १९४०९ बर्षे हुई । इस पर पे० परसे- 


इवराचारय की संस्कृत टीका हे। और भाषानुवाद 


किया गया है । इस की भूमिका में अपूर्व २ बातों 
पर विचार क्रियागया हूँ | यह पुस्तक हिन्दुस्तान में 


'आज तक नहीं छपी इस की केवल आहदाक्ति जसन 


देश के लिपजिग स्थान में डाकदर कापे ने छपवायी 
थी, जो ५) रु. को मिलती हे, इस में पृथियी का 
भ्रमण स्पष्ट लिखा है । इस की भूमिका में ससुद्रम- 
धन, राशलीला, ओर अन्पान्ध उपयुक्त विषयों पर 
विचार लिखा गया है | ग्रन्थ देखने योग्य है । 

सूर्य सिद्धान्त भाषादीका ओर हृहद्भूपिका घूल्य १॥) 

यह ग्रन्थ सिद्धान्त ज्योतिष के उपलब्ध ग्रन्थों 
में सब से प्राचीन सबे सान्‍्प है| भारत वे सें ज्यो- 


“बनने ओर सिदड्ान्त 
इसी प्न्थ के अजुसार 
ता हे ॥। आज तक इस 
विचार के साथ भाषा. 
। इस की भूमिका १५. 
ग्रन्थ है । | इस की भूप्ति- 
पस्वस्थी सब विषयों पर वेद, 
थे प्रन्थों तथा अज़रेजी 
लेकर उनपर वेदालुकूल 
इस की थोडी प्रति रह 


की प्रदां सा भारत पत्र, 
तो. सरस्वती, भारतजी* 
सिड समाचार पत्रों ने 


|] 


। हरिदासगुप्त, 
े पम्रस्बा, बनारस) सिटी, 


अथ जीवन्मुक्तिविवेकान्तर्गत ( प्रमाणरुपेणघृत ) 


श्रातिस्म तिग्रन्था नां 


सूचीपत्रम्‌ । 


पराशर स्पाते 
हहदारण्यकोपनिषद्‌ 
भगवदगीता 
योगवासिष्ठ 

उपदेश साहख्नी 
नेष्कर्म्प सिद्धि 
मनुस्माति 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


कंठोपनिषद्‌ 
मुण्डकोपरनिषद्‌ 
माण्ड्क्यो पनिषद्‌ 
महाभारत 
भागवत 
योगसूत्र 
यमस्मृति 

वसिष्ठ स्मृति 
बेदान्तसूत्र 


खेताखतरोपनिषदू 
जावालोपनिषद्‌ 
'परमहंसोपानिषद्‌ 


5 
| 


ग्रन्थ नाप 


आरुणी उपनिपदू 
दक्षस्माति 
विष्णुस्मृति 
शंखस्मृति 
आपस्तम्बस्मृति 
अज्ति स्मृति 
सतसंहिता 
वाजसनेयी उर्पानिषद्‌ 
वोधायनस्मोत 
प्रेधातिधि 
विष्णुपुराण 
तैत्तिरीय ब्राह्मण 
कौषीतकी ब्राह्मण 
आयेपश्चाशी 
कावषेयीगीता 


वाल्पिकायरामायण 


गौडपादाचार्यक्ृतमाण्ड्क्यका- 
रिका 

योगवारत्तिक 

लीछोपारूपान 


२७ड 


....तत्र प्रथमं जीवन्मुक्तिप्रमाणप्रकरणम्‌ । 
४; है| 


५  थघस्प निःश्वसित वेदा यो वेदेभ्यो एखिलं जगत्‌ । 
निर्मम तमहं वन्दे विद्यातीर्थभहेइबरम | १ ॥ 
अर्थ;--जिस का निःश्वांसरूप वेद हैं, और जिस ने बेदो- 
क्तज्ञानानुसार सारे जगत्‌ को निर्मीण किया, उस श्रीविद्यातीर्थ 
सकल विद्याओं का पवित्र आश्रय-गुरू से अभिन्न श्रीमहेश्वर 
(3 बन्दन करता हूँ ॥ १॥ 
भी री, नह पे विविदिषान्धासं विद्वन्यासे च भदतः 
...  हेतूँ विदेहस॒क्तेश्व जीवन्मुक्तेश्व तौ कमात्‌ ॥ २ ॥ 
५ जज -ब्रिविदिषासन्न्पाप्त ओर विद्व॒त्सन्यास को भिन्न २ .._ 
; । इन में से पहिला विविदेषासंन्न्यास विदेहमुक्ति 


करूंग 
५॥] ५ का और बद॒त्स॒न्न्यास जीवन्मुक्ति का हेतु है ॥ २॥ 


: ग्रहण करे एसा बेद्‌ का कंपन- अत एव सन्स्पास का अप हेतु 
'पुराणोमे प्रसिद्ध है ॥ ३ ॥ 


४) ा है. (४४ १४ 
न ५५4 कि 
30] पे रे रु 
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26% भाषाटीकास हितजी वन्प्नाक्ति विवेक 
विरक्ति्दिंविधा प्राक्ता तीत्रा तीव्रतरोति च | 
सत्यामेब तु तीआयां न्‍्पसेद्योगी कुटीचर्क | ४ ॥ 
अर्थः--वैराग्य दो प्रकारका हैं- एक ताद्‌ वराम्य दूधरा 

बवतर वैराग्य । इनमें से तैववराग्य हानपर यागा #कुटी।चक 
सम्न्यात्त धारण करे || ४ ॥ 
शक्तों बहदके तीब्रतरायां हँससाज्ञत । 
सुसक्षु। परमे इसे साक्षाद्ेज्ञानसाधन ॥ ५ | 
4ः--जो तीड़वैराग्यवान्‌ योगी शरीरसामथ्येवाला हो 
तो वह बहुदंक #सन्न्‍्यास ग्रहण करे । और त।वृतर वेराग्य होने 
पर, हंस नाम का सनन्‍्न्‍्यास लेबे, परन्तु तीवतर वेराग्यवान पुरुष 
यदि मुक्ति चाहनेवाला हो तो, वह साक्षात्‌ अपरोक्ष ज्ञान का 
साधनभूत परमहंससन्नयास को स्वीकार करे॥ ५ ॥ 
पुत्रदारण॒हादीनां नारे तात्कालिकी सत्तिः । 

घधिऊू संसार इतीहक्‌ स्यादिरक्तेमनद्ता [है सा ॥६॥ 

अर्थ--जिमप्त समय स्त्री पुत्र ग्रह आदिकोंका नाश होता 
उस समय “इस संसार को घिक्कार है” इस प्रकार की बुद्धि 
उपजती है- उसको मन्दवेराग्य कहते हैं || ६ ॥ 
अस्मिन जन्मनि मा भूवन्पुत्रदारादयो 'म्त । 
झते या सास्थिरा बुद्धि! सा बराग्यस्प तीजता ॥७॥ 


# जो सन्‍न्‍यास्री यात्रा ( सफर ) आदिक में सामथ्य हीन हो- 
नेसे पकज़गह तीथस्थानादिक में कुटी बान्ध कर रहता प्रति दिन 
१२००० इजार प्रणवका जप करता ओर यथा समय भिक्षामाड्रकर 
अपने आश्रममें ब्रह्मध्यान करता वह कुटीचक है । 


१ तीर्धाटन करने वाले--सन्न्यासीफों बहूदक जानना | 


ेणगजे॑ंगन|ंने >>  2..0 


जीवन्युक्तिप्रमाणप्रकरणम्‌ । 


रस जन्म मे मुझे स्रीपुज्नादिक कोई भी पदार्थ न 


होवें” इस प्रकार की जो सुस्थिरबुद्धि उस का नाम तीयजैरास्य 
हैं ॥ 9॥ 


उनराशत्तसहितों लोको मे मा5स्तु कश्वन । 
हाते तीवतरत्वं स्पान्मन्दे न्‍्थासो न कार हि।<८॥ 
अथे।-- इस जन्म ओर पुनजैर मुझ्॒ किसी भी 

लछाक का इच्छा नहीं है” ऐसी हत्ति की तीवतर वैराम्य में 
गणना होते । मन्दवराग्य में किसी सन्न्‍्यासाभ्रम का अधि- 
कार नहीं ॥ < ॥ 

यात्रावशाक्तशाक्तन्यां तीव्र न्यासद्थ भवेत्‌ । 

कुदीचको बहूदश्वत्युमावतो त्रिदृण्डिनों ॥ ९ ॥ 


अथः--यात्रा आदि के निमित्त पय्येटन करनेमें सामथ्य 
असामथ्य के कारण तीवूबेराग्यवान्‌ पुरुष यथाक्रम से कुटी 
चक आर बहदक नाम के दा सनन्‍न्‍यास्ता का धारण करे। 
कुटीचक ओर बहूदक सन्न्‍यासी त्रिदण्डी होते हैं || ९ ॥ 
द्घं तीवतरे ब्रह्मलोकमोक्षाविभेद्तः । 
तल्‍लोके तत्त्वविडंसों छोके ५स्मिन्परमहंसकः ॥१०॥ 
अर्थ: -तीवूजैराग्यवान्‌ योगी को यदि ब्रह्मलोक की 
इच्छा हो तो, वह हंस नामक सन्‍्न्‍पास को ग्रहण करे । वह 
ब्रह्मलाक मे आत्मसाक्षात्कार हाने पर ब्रह्माके साथ मुक्ति पाता 
है । ओर यदि उक्त योगी को केवल मोक्ष ही की इच्छा हो तो 
बह परम हंस नामक आश्रम का सेवन करे | उस को वतेमान 


शरीर में ही आत्मसाक्षास्कार होता है ॥ १० ॥ 
एतेषां तु समाचाराः प्रोक्ता: पाराशरस्छ्तों । 


; थावाटीकासहित जीवन्यृक्तिविवेके 


व्पार्याने उस्मामिरआआाये परहेसो विविच्यते ॥१ हल 


अर्थः--इन सब सन्यासेयां के सदाचार का निरुषण 
वाराशरस्एतिमें किया है और उस के व्यासूयान करने से कष 
उप्राभ् करते हैं और इस ग्रन्थ में केबछ परमहंस ही की | 
बना करते है ॥ ११ ॥ 
जिज्ञासज्ञोनवांश्विति परहँसा ।द्घा मतः | 
प्राहज्ञोनाय जिज्ञासोन्यांसं बाजसनायिनः ॥ १२ ॥ 
अर्थः:--जिज्ञासु ओर ज्ञानवान ये दोपभकारक परमइंस हे, 
जिज्ञासु (सन्न्‍्यासी) ज्ञान प्राप्ति के लिये परमहस आश्रम घारण 
करे ऐसा वाजसनेयी शाखा के अध्ययन करनेवालछोने (बृहदार- 
ण्यक उपानिषद भें) कहा है ॥ १५२ ॥ 
प्रबाजिनों लोकमेतामिच्छन्तः प्रत्॒जन्ति हि । 
एतस्थार्थस्तु गद्येन वक््यते मन्दबुडये ॥ १३ ॥ 


प:-- एसमेत्र प्रवराजिनों छोकमिच्छन्तः अव्रजन्ति” इस 


अति का अर्थ मन्दबुद्धपुरुषोक लिये हम गद्य ( वाक्य ) द्वार 
कहेंगे ॥ १३॥ 

लोकी [ह द्वावध४, आत्मलोका ५नात्म - 
लोकओति तत्रा5त्मलोकस्य ज्रेविध्ये 
च्वहदारण्थक तृतीयाध्याये क्षयते-- 
अर्थ:--आत्मछोक ओर अनात्मछोक ये दो श्रकास्के 

हैं | इनमें से अनात्मलोक का तवीनप्रकार का होना 

उपनिषदके 3रे अध्याय में ग्रुना जाता है । 
“अथ ज्थो वाव लोका मनुष्यछोकः पित॒* 
लोको देवछोक इति, सो७य मनुष्यलोकः 


नौवन्युक्तिप्रमाणप्रकरणम्‌ । ५ 


पत्रेणेब जय्यो नान्येन कर्मणा कर्मणा पित 

लोको बविद्यया देवकोकः इात । 

आत्मलोकश्व तत्व शक्षयत । 

अर्थ;--मनुष्यछोक, पितछोक, ओर देवलांक, ये तन 
लोक हैं । इनमें से मनुष्य छोक का जय पुत्र द्वारा हा किया 
जा सकता, अन्यकर्म द्वारा नहीं । पितछोक का कमेद्वारा ही 
जय किया जा सकता, पुत्र या विद्याद्वारा नहीं । ओर देवलोक 
का विद्या (उपासना) द्वारा जय किया जा सकता घुज या कम 
द्वारा नहा | 

-आत्मछोक भी पूर्वोक्त उपानिषद्‌ के सरे अध्याय में ही 
वर्णित है-- 

“थो ह वा अस्माल्लोकात्‌ स्व लोकमद॒ष्ठा प्राति 

स एनमविदितो न शुनाक्ति” इति । “आत्मान- 

मेव लोकसुपासीत स यथ आत्मानमेव छोक- 

मपास्ते न हास्थप कम ज्ञीयते ” इति च ॥ 

योमांसादिकपिण्डलक्षणात्स्वलोक॑ परमा- 

त्माख्यमहं ब्रह्मास्मीत्यविदित्वा पख्रियते स 

स्वलोकः परमात्माइविदि्तोडविद्यया ब्यव- 

हितः सन्नेनमवेत्तारं प्रेत खते न भ्रुनक्ति ओो- 

कमोहादिदोषापनयनन न पालयाति । उया- 

सकस्प ह नाख्ितं कब्र न ज्ञीयते एकफलदा- 


नेनोपक्षीणं न भवति । कामितसवंफलं 
माक्ष च ददातीत्यथः । षष्ठाध्यायेप्रपि । 


अथ--जो पुरुष अपने स्वरूपथ्रृत स्वयेप्काश आत्मा को 


| खाल जीवन्पृुक्तिविवेके 

ढे ५ का 

साक्षात्कार किये विना सर मास आदिक कै का हढरूप धारीर 
- है उस का अज्ञात आत्मा, उश्त के ब्ोकमोहमयाद 


हे 5 नहीं करता, अतएवं आत्मक्षोक की है| उपासना कर. 
नी ४९“ | जो आत्मरूप छोक की उपासना करता हैं उस्त 
कर्म का नाश नहीं होता अथीत्‌ एक फल दान से के का क्षय 


हीं होता मत्युत सब ही इच्छित फलों को देता और मोक्ष भी 

॥ 
५ १४44 उपनिषद्‌ के ६ठे अध्याय में भी कहा है-- 
| /किमधे वयमध्येष्पामहे किम कर यक्ष्या- 

महे कि प्रजया करिष्यामो येषां नो5पमा- 

त्मा5यं लोक” हाति । “ये प्रजामीशिरे ते 

इमशानानि भेजिरे ये प्रजा नेशिरे ते5मझत- 

ने हि जेजिर | 

अर्थ--किस लिये हम अध्ययन करेंगे ! किस लिये हम 
यज्ञ करेंगे ! प्रजाद्ारा हम क्‍या करेंगे ! कि जिस को यह 
आत्मरूप फल की प्राप हुई है। जो प्रजा का स्व्रामी हुआ वह 
मरण को प्राप्त हुआ ( उस ने स्मशान का सेवन किया ) और 
जो प्रजा का स्वामी न हुआ बह मोक्ष को प्राप्त हुआ ॥ 


एवं सति-एलमेव प्रवाजिनों लोकमिच्छन्तः 
प्रत्रजन्ती/त्यश्रा 5पतमछोकों विवक्तित इति 
गम्यत।“स वा एप महानज आत्मा” इलि प्र- 
. ऋन्‍्तस्था55त्मन एतच्छब्देन पराम्डृष्ट॒त्वात्‌ । 
- लोक्यतेडनुभूयत हति लोकः | तथाचा5५- 
. समानुभवमिच्छन्तः प्रत्जन्तीलि श्रुतेस्तात्प- 


द् *७७छंऑ<#ं डाभंआंआऑं ४ डऑआरं 4 आओ ४  ऋ% श +> 5 3 है दर 
9७- _.. -<><ऋव*ऑ ने 


जीवन्युक्तिप्रमाणप्रकरणम । । ५ 


याथे! सम्पद्मते | स्सातिश्व । 

अर्थ:--इस लिये “ एतप्रेव ”” इग्रादि श्राते में आत्मलोक 
विवक्षित है ऐसा प्रतीत होता है । क्‍योंकि “सवा एप०” इस 
श्राति में पठित आत्मा का “एवमेत्र प्रध[०” इस श्रुति में 'एतत” 
( इस ) शब्दद्वारा ग्रहण किया है । “लोक्पते”” इस व्युत्पत्ति- 
द्वारा छोकपदका अनुभव गम्य! ऐसा अर्थ होता है। इसलिये 
“एतम्रत्र प्र०” इस श्रतिका तात्पर्य ऐवा निकलता है कि “आ- 
त्मानुभव की इच्छा करनेकाला पुरुष सन्न्‍्याम्र ग्रहण करता है। 
स्मृति भी कहती है-- 

४ ब्रह्मविज्ञानलाभाय परहंससमाहयः । 

शान्तिदान्त्यादिभिः सर्वे: साधने! सहितो 

भवेत्‌ ?! इति | 

अर्थ:--अह्मसाक्षात्कारूहूपछाभ के लिये 'परमहंस! यह 
संज्ञा है।इस लिये परमहंससनन्‍्यासी शमदमा[दे साधनों से युक्त होवे। 

इृह जन्मनि जन्मान्तरे वा सम्थगनुछित्वे- 

दानुवचनादिभिरुत्पन्नया विविदिषया स- 

म्पादितत्त्वाद्यं विविदिषासन्न्पास हत्यामि- 

घीयते । अय॑ च्‌ बेदनहेतुः सन्न्‍्यासो ब्ि- 

विधः, जन्मापादककास्पकमादित्यागमाबा- 

* त्मकः प्रेषाचारणपू्वकद्ण्डधारणाद्याअ्रमरू- 

पश्चोति । 

अर्थ:--इस जन्म या जन्मान्तर में यथाविषे ( बाकायदे ) 
आचरण के साथ वेदाष्यपनादि शुभ निय्य कप द्वारा उसपन्न 
हुई विविदिषा से सम्पादन होनेसे इस का नाम विकिदिषा 


न्‍ जीवन्मराक्ताव क्तेबि बेके वी मु क्‍ 
6... , आषाटीकासहित रह जीवन्मुक्तिप्रमाणप्रकरणम््‌ । ९, क्‍ 
कै है 7 दिष >> | हेतु हे | य॑ ट् ! 
« विविदेषा सन्‍न्‍यास ज्ञान का ए्कार ध्यान जि) कतंव्यं, ख्रि- 
5-35 ३९. ₹“०५ का है। एक जस्मसम्पादक केवल काम्यक सं हि ४ लिकर (7 है हर; (अत 
>-पर् व और दूसरा प्रैपमन्त्र का उच्चारणपृथेक केक ५ारंाशििलीधप ७३७ ९ ५. २३७८ १0: ३450 
माँदि का ्ागरूप 3 लि ॥ घरीटदीकायां सुलक्षाजनकसंवादः । शारी- 
दष्डपारणादिआश्रमचिह उ लोकल रकभाष्ये वाचक्नवीत्यादि श्रूयते । देवता- 
४ पुंजन्म लगते माता पर्ल ः घिकरणन्यायेन विधुरस्थाधिकारप्रसद्नेन 
ब्रह्मनिष्ठः खुशीलख ज्ञान चैतत्परभावतः तूतीयाध्याथे चतुर्थपादे । 
व्यागश्व तैत्तिरीयादो क्षयते-: अत एव मेज्रेथीवाक्थमाम्नाथते ॥ 


त्रतः । 
१ ॥॥ 


अर्थ/--केवल प्रेपमन्त्र के उच्चारण से कण अर्थ/--इस काम्य कर्म के त्यागरूप सन्न्‍्यास में स्त्रियों 
करनेवाले की माता और पत्नी पुरुष योनि का माप्त ह पे, और क्वोमी अधिकार प्राप्त है । कारण यह हैकि श्रुतिमे 'भिश्ुकी 
स्वयं भी इस मन्त्र के प्रभाव से त्रह्मानेठ्ठ, छा) मर जान इस पदके द्वारा विवाहके पूत्रे या विधवा होने के बाद ख्तयों 
बाद होता है । पुननिन्म को देनेवाला काम्यकर्मादि का साग- क्ों भी सन्न्‍्यास मे अधिकार है ऐसा श्रुतिद्वारा दिखलाया ग- 


सन्‍न बा ०282 पु ण गो > जोर  े 

रूप सन्‍्न्‍यास का, तेत्तिरीयादि उपानषद्‌ मं ३ कर याहै । अत एवं उसे भिक्षाटन मोक्षशासत्र का श्रवण, और एका- 
४ न्ष क्मणा न प्रजधा धनेन त्यागेनक अम्त- न्‍्त स्थान में आत्मध्यान करना और त्रिदण्डादि सन्न्‍्यासाश्रम- 
तत्त्वमानशुः ” इति | के चिन्ह धारण करना चाहिये यह वार्ता मोक्षधर्मान्तर्गत सुल- 


अर्थः--किसी को कर्म द्वारा, प्रजा द्वारा, या धन द्वारा, भाजनक के सम्वाद में चतु्धरीटीकामे स्पष्ट हे। और शारीरक 
ल परे ल्‍् फ्ँ है 
मुक्ति नहीं उई, किन्तु बागद्वोरा कई एक को मुक्ति प्राप भाष्य में ( शा० अ० ३ पा ४० सू० ३६ से ३८ तक ) वा- 
हुई है ॥ 5 चक्नती आदि ब्रह्म वादिनी भिक्षुकी स्त्रियों का श्रवण देवता- 
० है ८ ४ « पक [0० ०५ घ हे पु 
२७६: 3 70 मा घिकरण में स्नी रहित पुरुष को विद्या अधि ड््में हे 
अंस्मिश्वत्यागे स्त्रियोउप्यधिक्रियन्ते । ३ १ कारक पसड् में ईै। 
सिल्क त्यमन स्लीणामपि आगावेवाहाओा इसलिये इस प्रमाण म॑ भेत्रेयी ब्राह्मणका वाक्य वहां हृष्टान्तरूपसे 
वैधव्यादूध्व॑ सननन्‍्यासेडधिकारोष्स्तीति द- दिया है । 
शितम्‌ । तेन भिक्षाचरय्य, मोक्षदास्त्रश्रवर्ण, “४ घेनाई नाखुता स्यां किमहं तेन कुर्यो 


१ यहां से चतुर्थपादे यहां तक ग्रन्थ प्रक्षिप्तहे क्योंकि चतुधेर- यदेव भगवन्‌ बेत्थ सदेव से हृहि ”। हाति॥ 


टीका फार (१५% “#कर पश्चात्‌ हुये हैं सुतरां चतुधरी के बाक्‍्य-। अर्थ:--जिस के द्वारा मुझे सुक्ति न होगी, उस घन को 
का ग्रहण यहां पर विद्यारण्य नहीं ते में ( दे र 
य नहीं कर सकते । में ( क्ेकर ) क्‍या करूंगी ! अत एवं हे भगवन्‌ ! आप जानते 
२ 


0. ््््न्म्म शशशशलओस्‍ई 
है के भाषाटीकासदितजी व 


गे मुझे कहो । ॥ हि 
ै कह शाइरववेजिअलगा केन चिन्नि मित्ते- 


सर सन्ल्यासाअमस्बीकारे प्रतिबड्े सति 

स्वाअमर्धर्मेष्वनुछ्ी पसानेष्वपि वेदनार्थो स्ता- 

बस कर्मा दित्थागो न विरूुध्यते ॥ श्वतिस्ख- 

तीतिहासपुराणेष्त छोके च ताइशा तत्त्तावदा 

बहुनासुपलम्भात्‌ । यस्तु दणडधारणादिरूपो 

बेदूनहेतु! परमहंसाक्रमः स पू्वराचार्य्य 
बहुधा प्रपथ्चित इत्यस्माभिरुपरम्पत ॥ 
॥ हाति विवोदिषासन्न्धासः ॥ 


अपै।--ब्रह्मचारी, शहस्थ, वानप्र्थ, इन आश्रमियों को 
किसी निमित्त से सन्‍्यासाश्रम स्वीकार करने में बलवान्‌ रूका- 
बट होतो, अपने २ आश्रमोचित धर्मोको पाछ॒न करते हुए भी मानस 
सम्न्‍्पास का सेवन कर तक्षज्ञान प्राप्त करे। इस में कोई विरोध 
नहीं | इस अंश में बेदू, स्प्राते, इतिहास, पुराण, ओर लोक 
में ऐसे तच्वज्ञानियों के दृष्टान्त बहुत पाये जाते हैं | दण्डधारणा- 
दिचिन्हविशिष्ठ ज्ञान का साधनरूप जो विविदिषां सन्न्‍्यास 
है, उस्त की विवेचन पूर्दाचार्यों ने अनेक प्रकार से कियी है 
अत एवं इस विषय में हम उपराम करते हैं | 


२५ 6 65 + कप के 


इसभांति विविदिषा सन्न्‍यास्र॒ का संक्षेपस्ते निरूपण समाप्त हुआ। 


गे >्क अथ विद्वत्सन्‍न्‍यास निरूपयासः। सम्पगनु- 
_छिते। अवणमनननिद्ध्यासने। परतस्त्व॑ वि- 


जीवन्मुक्तिप्रमाणप्रकरणम्‌ । , ११ 


द्तिवदृलिः सम्पाह्ममानों विह्वत्सनन्धासः । 

ले च याजक्षवल्कयं सम्पाद्यासास | तथा हि- 

विद्वाच्छि रोमणिभंगवान्‌ याज्ञवल्क्यो वि- 

जिगीषुकथायां बहुविधेन तत्त्वनिरूपणेना- 

55इवलप्रभ्न तीन विप्रान्‌ प्रविजित्य बीतरा- 

गकथायधा सच पावस्तराभ्याप्तनक्धा ज़नक 

बोधायेत्वा मेत्रेयों बुबोधयिषुस्तस्थास्त्वरघा 

तक्त्याभिस्ुख्याथ स्वकत्तेव्यं सन्‍्न्‍धासे प्रति- 

जज्ञे । ततस्तां बोधाथित्वा सन्न्‍यासं चकार 

तदुभय मेज्रेयीत्राह्मणस्था5५ब्चन्तयोराज्ना- 

यते । 

अर्थ;--अब हम दविद्वत्सन्न्यास का निरूषण करते हैं यथा- 
विधि श्रवण, मनन निदिध्यासन का अनुष्ठान कर जिसने 
तक्त का साक्षात्कार कर लिया है ऐसा पुरुष विद्वत्संन्यास धा- 
रण करे । इस संन्यास को भगवान्‌ योगितर श्रीयाज्ञवल्क्य मुनि 
ने सम्पादन किया था । विद्वानों के सुकुट्माण भ्रगवान्‌ 
श्रीयाज्ञवल्क्प विजिगीषुकथा में बहुत प्रकार से तक््वनिरूपण 
द्वारा आश्वल आदिक ब्राह्मणों को जीता था और बींतराग 
कथा में राजा जनक को संक्षेप ओर बतिस्तार से बोध कराया 
उप्र के बाद अपनी ख्तरीभेत्रेयी जो अधिकारी के लक्षणों से स- 
म्पन्न थी, उसे उपदेश देने की इच्छा से उस्त को शीघ्र दच्ष्वा- 
भिम्ुुख करने के लिये स्वयं “ हेख्री | अब सुझे सम्न्‍्यास आश्र- 
मधारण करना है ” ऐसी प्रतिज्ञा कियी | अनन्तर उस को त- 
क््वाभिसुखकरानेवाले प्रश्नोत्तर द्ररा श्री याज्ववल्क्पशुनि ने बोध 
कराया ओर स्वयं सन्‍्न्‍्यास ग्रहण किया । ये दोलों कातें पै- 


११ भाषाटीकासहित जीबन्मुक्तिविवेके 

ब्रेयीब्राह्मण के आदि और अस्त में स्पष्ट है, वह यह है।- 

« अंध है धाज्ञवल्क्पों पन्‍्यद्रत्तसपाकरिष्यन्‌ 

पैज्रेयीति होबाच पाशवल्त्पः प्रब्नाजिष्य- 
न्वा अरे इहमस्सात्स्थानाद्स्सि” इति । 


अर्प:--शहस्थाअ्रम से अन्य संन्‍्यासाअ्रमधारग करन को 
ट्च्छा से जैत्रेयी ( अपनी ख्री ) से याज्ञवल्कय मुनि न कहा कि भ॑ 
इस शहस्थाअ्रम का त्याग कर सन्नन्‍्यासाभ्रम को ग्रहण करने की 
इच्छा करता हूँ ॥ 
& एताबदरे खल्वम्व॒तत्वामाति हाक्त्वा याज्ञ- 
वल्क्यो विजहार ” इति च। 
अर्थ:--“ यही मोक्षका साधन है” इतना कह श्रीयाज्ञव 
लय ने सन्‍्न्‍्यास ग्रहण किया | ये उपरोक्त दाना वाक्य क्रम स 
पेत्रेयीब्राह्मण के आदि और अन्त में पठित है । 
कहोलब्राह्मणपि विद्वत्सन्यास आम्नायते 
& एते वे तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्र- 
बणाघास्थ॒वित्तेषणायाश्र लोकेषणायाश्र 
व्युक्षायाध भिक्ञाचये चरन्ति ” हति। 
अर्थ--कहोलब्राह्मण में भी विद्ठत्सन्यास का वर्णन 
है। इस प्रकार से प्रसिद्ध उस आत्मा का साक्षात्कार कर ब्रह्म- 
बित पुरुष पुत्रेषणा, वित्तेणा ओर लोकेषणा से अलग हों, 
भिक्षाटन करते हैं अथात संन्‍्यासाश्रम को धारण करते हैं ॥ 
न चेतद्वाक्य विविदिषासन्यासपरामिति 
शाडूनीयम्‌ | पृवंकालवाचिनो विदिरत्त्वेति त्का- 
. प्रत्यथस्य ब्रह्मविद्वाचिनोब्राह्मणशब्दस्थ च 


जीवन्पमुक्तिप्रमाणप्रकरणम्‌ । १३ 


बाधप्रसड्रात्‌ । न चाज्न ब्राह्यणदाब्दो जाति- 
वाचकः । वाक्यरोषे पाण्डित्यबाल्पमौनदा- 
ब्वाभिषेयेः श्रवणसमननानिद्ध्पया सनेः साध्यं 
ब्रह्मसाक्षात्कारसाभिप्रेत्याथ ब्राह्मण इत्यालि- 
हितत्वात्‌ । 


अर्थ:--यह वाक्य विविदिषा सनन्‍्न्‍यास का प्रतिपादन 
करने वाला है ऐसी शड्भा न करनी चाहिये । क्योंकि “विदि- 
त्वा? इस पद में स्थित भूत काल में 'त्का! प्रत्यय और बह्म- 
वेत्ता का वाचक “ब्राह्मण” शब्द का बाघ होता है।इस वाक्य 
में ब्रह्मणशब्द, ब्राह्मणजञाति का वाचक नहीं, क्योंकि उक्त 
वाक्य के शेष भागमें, पाण्डित्य, बाल्य ओर मोन इन संज्ञाओं 
से यथा क्रम से कथन करनेपर, अवण, मनन, निदिध्यासन 
द्वारा साध्य ब्रह्मसाक्षात्कार के अभिप्राय से ही “अथ ब्राह्मण+” 


ऐसा कथन किया है । 


ननु ततन्न विविदिषासंन्धासोपेतः पाण्डित्या- 
दौ प्रवत्तेमानो पि ब्राह्मणशाब्देन पराससष्ठ: । 
“तस्मादुब्नाह्मणः पाण्डित्य निर्विद्य बाल्येन 
तिष्ठासेदिति चेम्‌। मेवम््‌। भाविनीं दत्तिस्ता- 
अत्य तन्न ब्राह्मणशब्द्स्थ प्रयुक्तत्वात्‌ । अ- 
न्थथा कथमभथ ब्राह्मण इति साधनालुष्ठानोत्त- 
रकालवाचिनसथशः€ब्द्म्प्रयुज्ञीत । शारीरब्रा- 
हाणेपपि विद्त्सेन्धासाबेबिदिषासंन्यासो 
स्पष्ट नि्दिछो । 


--शड्र।।--उस स्थल में 'तस्मादृब्ा०' ( इस कारण 
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के भाषाटीकासहित जीबस्प॒क्तिविवेके 

विधिपूनेक कर मनन में स्थित रहे ) इस 
कप कैलाकक 3++ में प्रत्तहोने से विविदिषासेन्यासवा- 
ब्‌ 


या है।! 
है 3 अन्‍कबन्‍: की प्राप्ति करनेबाला इस 
अर्थ का आअप कर पुर्वोक्त वाक्य पे ब्राह्मण शब्द का प्रयोग, 
दिया है। जो बेसा त होता, तो श्रुति अथ आसझाः एम 
बास्प में अपणादिक साधनोत्तर काछ बाचक से हद का 
उच्चारण क्‍यों करती ! नहीं करती । शारीर ब्राह्मण पे भी विवि- 
दिषा सेन्‍्पास का स्पष्ट निर्देश है । 

* ५ एतसेब बविदि्त्वा सुनिरभवत्येतसेब प्रत्ना- 
जिनो लछोकमिच्छन्तः प्रब्॒जन्ति ” हति। 
छुनिस्ब॑ सननशीलत्ब॑ तचाउ्सति कत्तेव्यान्तरे 
सस्मवतीत्यधोत्संन्यास एबामिघीयते । ए- 
तचञ्च वाक्यशेषे स्पष्टीकृतम्‌ । 
अर्थ:--इस आत्माको ही जानकर सुनि होता है | ह् 

संन्‍्पासी के छोक की ( आत्मा को ही ) इच्छा कर पुरुष सं 

न्यास ग्रहण करते हैं । इस वाक्य में 'मुनि' शब्द का अर्थ मन- 
नशीछ इस प्रकार होता है परन्तु मनतशीरूत्व जबतक कत्तेव्य 
शेष होता तब तक नहीं हो सकता अर्थात्‌ उप्त से संन्यास है 

रचित होता है यह वार्ता ऊपर के वाक्य के आन्तिम भाग ४ 

स्पष्ट किया है । 

+ एतडस्म वे तत्पूर्वे विद्यांस! प्रजां न कास- 
थन्ते कि प्रजया करिष्यामो थेषां नोठयमता- 

. स्थाउपं लोक इति ते ह सम पुज्ेैषणायाशत 
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विकत्तेषणायाञ्व लोकैषणायाश्र व्युत्थायाथ 
भिक्षाचर्थ चरन्ति ” हाति । अथे लोक हत्य- 
परोक्षेणानुभूयत इत्यथ्थ: । 


अथे;--यह बहीहैे- जिस को जान कर पूर्व समय के वि- 
द्वानों ने प्रजा की इच्छा न कियी । ( कारण यह है कि उनको 
धारणा थी कि ) जिनको यह स्वयं प्रकाश आत्मस्वरूप प्राप्त 
हुआ है, वे हम प्रजाको क्‍या करेंगे ! ऐसा समझ कर उन बि- 
द्वानों ने पुत्र की इच्छा धनकी इच्छा ओर लोक की तृष्णा को 
छोड दिया ओर भिक्षाद्ात्ति ( संन्‍्यासाभ्रम ) का आश्रय लिया 
था अर्थात्‌ संन्यास ग्रहण किया था। इस श्षति मे अंग लोक: 
का अथे जिस का साक्षात्‌ अनुभव हुआ है ऐसा यह आत्पा 
एसा होता है । 
नन्वब सुनित्बेन फलेन प्रलोभ्य बिविदिया- 
संन्यास विधाय वाक्यशोष स एव प्रपश्चितः। 
अतो न संन्धासान्तरं कल्पनीयम्‌। मेवस । 
बेद्नस्पेब विविद्षासेन्यासफलत्वात्‌ । न 
च बेदनसुनित्वघोरेकत्वे शाड्ड्नीयम्‌ |“ बि- 
दित्वा घुनिभवतीति ” पूर्वोत्तरकालीलथो- 
स्‍्तयो; साध्यसाधनभावप्रतीतेः । ननु बेद्‌- 
नस्पेव परिपाकातिशापरूपसबस्थान्तरं सुनि- 
स्वम्‌ । अतो बेद्नद्वारा पूथ॑सेन्यासस्यैब ल- 
त्फछासेति चेत्‌ । बाढम | अत एव साधन- 
रूपात्सन्यासादन्य फलरूपमेलते संन्यास 
हृस। । घथा विवेदिषासंन्पासिना तस्त्वज्ञा- 


भाषाटीकासहित जीवन्यृक्तिविवेके 
अ्रवणादी नि सम्पादनीयानि, तथा बि- 
कद जीवन्म्ुक्तये मनोनाशवा- 


पि 
कर वादिनापो । एलच्चो परिष्टा र्प्र- 
+। 

<सकम पक थक विदित्वा मुनिर्भवति) मु क्षति 
में मुनित्व की माप्तिहप फल का लोभ 0 हक उस ही के 
लिमित्त विविदिपासन्यास का विधान करे एवद्ध सम वै० के 
सादि वाक्‍्यशेष द्वारा विविदिपासंन्यास काही स्पष्टीकरण कि- 
किया है इस लिये विविदिषासन्यास से मित्र अस्त सल्लयाप 
की कल्पना करनी सम्भव नहीं | नए 

समाधान;- विदिला मुनिर्भवति/ ऐसे कथन से वेदन-ज्ञान 
की साधनरूपता तथा सुनित्र की फलरूपता प्रतीत होती है। 
अत एवं विविदिषा संन्यास द्वारा प्राप्त हुए ज्ञानहप फड़ मिलने 


। ५ 
पर दिद्वठत्संन्यास द्वारा मुनित्ररूप फल मिलता है ) यह बात 


यथार्थ है । ३९० ( 
बड़ाः-जज्ञान के हो परिपाक विशेष से प्राप्त हुई एक 


प्रकार की अवस्था है, वही सुनिल्वहै, अतएव ज्ञान द्वारा 
पू्व॑ंन्यास अर्थीव विद्व॒त्सन्यास का ही मुनित्र फल है विद्ृत्से- 
न्याप्त का फल नहीं । 

समाधान;--यह बात ठीक है | इसी छिये हप साधन रूप 
संन्यास से भिन्न फछ रूप संन्यास का कथन करते हैं । 
जैसे विविदिषासंन्यासी को ज्ञान के लिये श्रवण मनन ओर 
विदिध्यासन सम्पादन करना चाहिये उसी प्रकार विद्रत्स- 
न्यासी को भी जीवन्मुक्तिरुप उत्कृष्ट फल के निमित्त बासना' 
क्षय और मनोनाश सम्पादन करना चाहिये | यह बात विस्तार 
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पूतेक आगे ( इसी ग्रन्थ में ) कहेंगे । 

सत्यप्पनयोः सन्न्‍यासयोरवान्तरभेदे परम- 

हंसत्वाकारंणैकीकृल्य “ चतुर्विधा मिक्षवः ” 

हाति स्ट्रातिष्ठ चतुःसंख्योक्ता । पूर्वोत्तरथोंरू- 

मभयोः सन्यासया: परसहंसत्य॑ जाबालश्रुता- 

यचगम्पते | 

अर्थ/:--शड्ढ!-जो विद्रत्सन्यास नाम का एक अछग सं- 
न्यास होता तो, स्म्र्ति में कुटीचक 5 चहूदक, हंस, एवं प्रमहंस 
इन चार प्रकार के भिक्षुकों के गिनने के बदले पांचप्रकारके 
गिनते ! उत्तर-- यद्यपि विविदिषा सनन्‍्नयाप्त और 
विद्वत्संन्पास में परस्पर अवान्तर विलक्षणवा हैं । तथापि 
परमहस में दोनों का समावेश कर स्पृतियों में भिक्षुकों की ७ 
द्ठी संख्या रक्‍्खी है। दोनों संन्यासों का परमहस होना जावाल 
उपनिषद्‌ की श्रुति से ही जाना जाता है। 

ततन्न हि जनकेन संन्यासे पृष्टे सति याज्ञव- 

ल्क्यो5घिकाराविशेषविधानेनोत्तरकालालुष्ठ - 

येन च सहित विविदिषासंन्धाससमाभैधाय 

पश्ादात्रिणा यज्ञोपवीतरहितस्या 55क्षिप्ते ब्रा- 

ह्मण्ये साति पश्चादात्मज्ञानमेव थज्ञोपवीत- 

मिति समादधों ।अतो बाद्योपवीताभाबात्‌ 

परमहंसत्वे निश्चीयते । तथाउन्पस्थां काण्डि- 

काया परमहंसो नासेत्युपक्रम्प सम्बतेकादीन्‌ 

बहन्ब्रह्मावेदों जीवन्मुक्तानुदाहत्य “ अव्य- 

क्तालड्ा अव्यक्ताचारा अनुन्मत्ता उन्मत्तव- 
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जी 57. 
श्ड भाषाटीकासहितजीवस्ध॒ुक्तिविवेके , 


दाचरन्तः” इति विज्वत्सेन्यासिनों दर्शिता। । 
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| सत एकदण्डलक्षणं विविदिया 
पा विधाय तल्कलरूप॑ विल्वत्लंन्धासम 
वबमसुदाजहार । । 
अर्थः--इस वाक्य द्वारा त्रिदण्डी लेन्‍्यासी के लिये एुक 
दुण्ड का घारणरूप विविदेषासंन्यास का विधान कर उसके 
फलरूपी विद्वत्संन्यास का ही उदाहरण दियाँह। 
“यथाजातरूपधघरों निश्वन्द्दो निष्परियग्रह स्तत्र 
ब्रह्मसार्गे सम्पयक सम्पन्न! शुरहूम्रानसः प्राण 
सन्धारणार्थ यथोक्तकाले विमुक्तो भेक्ष्यमा- 
चरन्नुद्रपात्रेण लामालाभों सम्तो कृत्वा 
शुन्‍्पागारे देवतासइतृणकूटवल्मीकरक्षमल- 
कुलालछालाग्रिहोजनदी पुलिन गिरिकुहर-- 
कन्द्रकोटरानिर्झ रस्थण्डिलेष्वानिकेत वा स्थप्न- 
यत्नो निर्ममः शुक्लध्यानपरायणों 5ध्यात्मनिष्ठ: 
शुमाशुलकर्मनिर्मेलनपरः संनन्‍्यासेन देहत्या- 
गे करोति स एव हंसो नाम” इति | 


लंबीकन-- 

4ः---जावाक उपनिषद्‌ मे जनक राजा का सेन्या ससम्]- 
नवी प्रव्ल करने पर भी याज्ञवल्‍कय मुनि ने सन्‍्यासाश्रप के 
अधिकार का विधान कर उत्तर काल में साधने यांग्य कत्तव्य 
सहित विविदिषा सेस्यास का कथन किया, इस का छुन भग 
बान अन्िशुनि बोले कि 'यज्ञोपवीत के ब्राग करन स ब्राह्मण- 
स्व नष्ट होगा ओर ऐसा करने पर उपानपद्‌ के विचार मे आबे 
कार थी नहीं रहता” । इस के उत्तर भें आत्मज्ञान ही उन को 
( अन्वाप्तियों के ) यज्ञोपब्रीव है! यों श्रीमदासाने योगिवर्य ने 
सपराघान किया अत एवं बाह्य उपबीत के अभाव से विविदिषा- 
सेन्यासियों का परमईस होना निश्चित होता है | उसी प्रकार 
इली उपनिषद्‌ की अन्यकण्डिका में 'परमईस नाम” से लेकर 
सम्बनकादिक अनेक ब्रह्मवित जीवन्मुक्त पुरुषों का नाम देकर 
“मे स्व जिन का आश्रमाद ज्ञापक चिह्न कोई दीखता नहीं, 
वैसे गुप्त आचारवाले, उन्‍्मत्त नहों परन्तु उन्मत्तका सा वर्चाव क- 
सस्‍्नेवाले हैं, इस प्रकार कह कर, उसी तरह दिद्ठित्संन्पास्र को 
दिखलाया हैं । 


अर्थः--जैसा पैदा हुआ उसी प्रकार अर्थात्‌ नेगा, सुखदु॥ 
खादिक के संसर्गते रहित, संग्रहरहित, ब्रह्ममार्ग में यथार्थ निष्ठा 
प्राप्तकर श॒ुद्धपनवाला प्राणरक्षर्थ योग्य सपय में आसन से डठ- 
कर उदरपात्र द्वारा भिक्षा करता हुआ चिक्षा मिले या न मिले 
उस में समता रखने वाला, शुन्य घर में, देवमन्दिर में, फूस के 
टाल में, दीपक की आड़ प्रें, शक्षों की आइड में, कुम्हार के 
आवा में, अग्निहोत्रगृह में, नदी के तट पर, पर्वत की कर्द्सा 
में, रक्ष के खोड़ में, झरना के पास, यज्ञस्थाण्डिल ( धबूतरा बा... 


४ बत्रिदण्डं कमण्डल्दुं छिक्‍य॑ पात्र जलपवित्र॑ं 

शिख्त्रां पज्ञोपवील चेत्येतत्‌ सर्वे भः स्वाहे- 

त्यप्सु परित्यज्या55त्मानसन्बिच्छे तू ” इति 

अर्थ/--त्रिदष्ट, कमप्टलु, छीका, जलपावैत्र, शिखा और 
यज्ञोपत्रीत इन सव को “मुः स्वाहा” प कर जल में छोड दे 
और आत्मर्सशोचन करे | 


की 


७ ..&& पाए 


आपाटीकासहित जीवन्धक्तिविवेके 


| प्रयत्नरहित श॒द्ध 
(७«४ 88 के ५2 ० ३ काल छ॒माशुभ कर्प के 
हब के कलर पुरुष प्वन्यास द्वारा शरीर को ग्राग कर- 
उच्छेद के ; ९ 
ता, उस्ती को परमहंस जानना 
तस्मादनयोरूभयो:ः परमहंसत्व॑ सिरुम ।स- 
माने5पि परमहंसत्वे सिर विरूडधर्मा क्रान्त- 
त्वाद्बान्तरभेदो5प्पभ्युपगन्तव्घः । विरूडझ- 
धर्मत्वं चा55रुण्युपनिषत्परमहँसो पनिष- 
दो! पर्योलोचनायाभवगम्यते ।  कैन भगवन 
कर्माण्पशोषतों विरजानीति शिखा यज्ञो- 
परवीतस्वाध्यायगायत्रीजपाद्यदोषकम त्याग - 
रूपे विविदिषासंन्यासे शिष्येणा55रूणिना 
प्रष्टे साति गुरुः प्रजापति! / शिखां यज्ञोप- 
चीतम्‌ ” इत्यादिना सर्वत्यागमभिधाय “द- 
ण्डमाच्छादनं कौपीन॑ च परिग्रहेत्‌ ” इति 
दण्डादिस्वीकार विधायत्रिसंध्यादी स्नान मा - 
चरेत्‌ | सानिधि समाधावात्मन्याचरेत्सर्वेष्ु 
वेदेष्वारण्यमाबतंयेत्‌ । उपनिषद्मावत्तंयेत्‌”” 
इति वेदनहेतूना श्रमधर्माननुध्ठेषतया विधत्ते। 


अर्थ--इस लिये इन दोनों आश्रमों का परमहस होना 
सिद्ध हैं। परमहमत्वरूप धर्मद्रारा दोनों समान होने पर भी उन 
में परस्पर अन्य विरुद्धधर्म होने से उन में अबान्तर भेद स्वीकार 
करना अवध्य चाहिये | इस के विरुद्ध धर्म का ज्ञान आरुणि 
. इपनिषद्‌ और प्ररंसोपनिषद्‌ की आलोचना से होता है । 
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आरुणि उपनिपद्‌ में इस भाति है; --'केन भमवन्‌०”- हे 
भगवन्‌ ! किस प्रकार में सब कर्मों का त्याग करूं $ इस प्रकार 
आएरुणि दिष्य के स्वाध्याय गायत्री जपादिक सब कर्मों का 
त्यागरूप विविदिषा संन्यास विषयक प्रइन करने पर गुरू भ्जा- 
पति ने “शिखा यज्ञोपवीतं”” इत्यादि पूर्वोक्तवचनद्रारा सब का 
त्याग कह्दा ओर 'दण्डपराक््छादन कौपीनं/--दण्ड, आच्छादन, 
और कोपीन को ग्रहण करे इस प्रकार दण्ढादे ग्रहण करने का 
विधान किया एवं “त्रिसन्ध्यादो” इत्यादि प्रातः, मध्यान्ह, सायं- 
काल में स्नान करें सन्धिकाल में, आत्मा का अनुसन्धान करें, सब 
वेदों में, आरण्यक और उर्षानिषद्‌ का आवत्तन करे । इस रीति 
से ज्ञान का हेतुरुप आश्रप्र धर्मों का कर्तैव्यरूप से विधान 
किया है । 
अथ योगिनां परमहंसानां को5ये मार्ग हति 
विद्वत्संन्यासे नारदेन प्रष्टे साति गुरुभगवान्‌ 
प्रजापति: स्वपुत्नमित्रेत्यादिना पूवबत्‌ स्व 
त्यागमासिधाय “कौपीन॑ दण्डमाच्छादनं च स्व- 
धारीरोपभोगार्थाप च लोकस्पोपका रार्धाय 
च परिग्रहे'दिति दण्डादिस्वीकार स्प लौकिक- 
त्वम्ताभिधाय तच्च न मुझ्योउस्तीति शाखस्तरी- 
यत्व॑ प्रतिषिधष्य को5यं सुरूष हति चेद्ये सु- 
रुपो “न दण्ड न शिस्बां न पज्ञोपवीलंन चा- 
च्छा55दने चरति परमहंस” हति दृण्डादिलि- 
ज्रराहित्यस्प शास्त्रीपतामुत्का “ न छ्षीतं न 
चोषण”मित्यादिवाक्थेना “५५ श्ञाम्घरो निर्मसत- 
स्कार” हत्पादिवाक्पेन च लोकव्यथहाराती - 


माषाटीकासदिंत जीवन्पुक्तिविवक 
“बत्पूणीनन्दैंकबो धस्तदू ब- 
क्ृतक॒त्यों मवतीत्यन्तेन ग्रन्धेन 
अवमाज्रपर्थवसानमाचछे | अता वि- 
अं पम्नपितत्वादस्त्ेवानयोर्महान्‌ जद । स्ख- 
तिष्बष्यय भेद उक्त शति द्रछ्टवपम्र्‌ । थ श 
अर्थ--जाबाकोपानिपद्‌ में विद्वत्सेन्पास रे हि इस भांति 
बर्णन है। “परमहस योगी का कौन सा भाग हा पका 
भगवान्‌ नारद के विद्वत्सेन्यास सम्बन्धी प्रश्न कर गुर 
प्रजापति ने 'स्वरपुन्नमित्र ० आदि वक्ष्यमाण वाक्यद्रारा पू॑वत 


सब का त्याग कह कर 'कौपीन दृण्डमाच्छ द ने ० “कीपीन, दण्ड, 
और आच्छादन को अपने शरीर निवाह के डित 0 लगा के 
कल्याण के लिये ग्रहण करे इस वाक्यद्वारा दण्ड | का धारण 
करे यह कोई शाख्त्रीप मुख्य कर्तव्य नही किन्तु को किकब्यवहार 
है ऐसा बतछाया। इस पर फ्रि नारदजी ने पूछा कि विद्वत्सन्यास 
का मुख्य धर्म क्‍या है! इस के उत्तर मे प्रजापति ने यह वचन 
कहा ( “न दण्डं०इत्यादि ) कि परमहंस दण्ड, शिखा, यज्ञोप्‌ 
बीत, कौपीन, आच्छादनादे धारण नहीं करता, इस रोतिस 
दण्डाद्‌ चिन्ह का अभाव शात्रोक्त है, ऐसा कहकर (न 
शीत न चोष्णं० इत्यादि )उस को शीत, उष्णादि दूंद्र धर्म, बाधा 
नहीं करता, वह दिशारूपी बस्र, धारण करता वह किसी की 
स्तुति नमस्कारादि नहीं करता” इत्यादि बचनों द्वारा उस की 
'छोकों से विछक्षणता जनाकर अन्त में ( 'यत्पृूर्णा० ) नो, पृणण, 
आनन्दघत, और वोधरूप है, वह ब्रह्म में हूं ऐसे ज्ञान द्वारा कृत 
कस होता है। इस अन्तिम जीवन्मुक्त योगी का पर्यवस्तान केवट 
ब्रह्मानुभव में ही.पूर्बोक्त उपनिषद्‌ ने जवलाया है, अतएक वि 


शेशे 


तत्वमशि 
हाहमस्मीति 
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विदिपा संन्‍्याप्त और दिद्वत्सेस्यास में परस्पर विरुद्ध धर्ष होने 
से उन में अवान्तर विल्लक्षणता है। स्मृतियों में भी यह भेद 
दिखलाया है, वह देखने योग्य है । 

“संसारमेव निःसारं दृष्ठा सारादिदृक्षया । 

प्रत्र॒जन्त्यक्ृतोद्वाहाः परे वेराग्यमाओिताः ॥। 

प्रवासिलक्षणों धांगो ज्ञान सन्यासलचणम | 

तस्माऊज्ञानं पुरस्कृत्य सन्यसेदिह बुडिसमान! ॥ 

इत्यादि विविदिषासन्यासः । 

अर्थ:--इस प्रकार से संसार को साररहित अनुभव कर 
साखस्तु ( परमात्मा ) के दशन की इच्छा से ग्रहस्थाश्रम में 
प्रवेश करने के पहिले हीं परम वेराग्यवान्‌ आऔधिकारी पुरुष 
संन्यास ग्रहण करता है ॥ कर्मयोग प्रतत्तरूप है, और ज्ञान का 
साधन संन्यास है। अत एव ज्ञान ही को प्रधानता समझ उसी 
को सम्पादन करने के निर्मित्त बुद्धिमान पुरुष इस जगत्‌ पें 
संन्यास ग्रहण करें यह वाक्य विविदषा संन्यास का बोधक है । 

है अदा तु विदितं तत्त्वं परं ब्रह्म सनातनम्‌। 

तद्‌कद॒ण्ड संग़ह्य सोपवीत शिखां त्यजेत्‌ ॥ 

ज्ञात्वा सम्यक्‌ परं ब्रह्म सर्वे त्यक्त्वा परिव्र- 

जेत्‌ । इत्यादिविद्धत्सन्धासः । 

अर्थ:--जब सनातन परब्ह्म का साक्षास्‍्कार हो जाता, 
पक एक हुण्ट को धारण कर, उपवीतसहित शिखा का त्याग 
करे और अच्छे प्रकार परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने पर, सब का 
साग कर परिवाजक होवे । यह वाक्य विद्वत्से्पास का प्राति- 
पादक है । 


७....&/&& एन 
ध पावाटीकासहित जीवस्प॒क्तिवियेके 
ै कलाविद्यास्विव कदााचिदौत्खक्यमात्र- 
कर बेदितुमिच्छा सम्भवत्यव विद्वक्ता5- 
वध लिए नः शा  ाि- 
क्‍्यते, नच तो प्रवजन्ता दी । अतो वि । 
दिषाविद्धत्त कीहरश पिवश्षित हैरी चेत्‌ । 
उच्चते | षथा तींबायां बुशक्षायासत्पन्नाया 
भोजनादन्धो व्यापारों न रांचत, भोजने च 
विलम्बो न सोढ़ें शक्यते | तथा जन्महजुड 
कपस्वत्यन्तमरुचिवेंद्नसाधनेड् वे अवगाः 
दिष्र॒ त्वरा महती सम्पद्यते तादशी ॥वाबव- 


दि [कक 209 र 
दिषा संन्‍्यासहेतुः| विद्वत्ताया अवधिरुपद्‌* 


शसाहस-्यामभिहितः | 7 + पज 
अर्थः--शड्ढाः-जैसे लोक कलारुपविद्याओं में कोतुक से 


प्रदत्त होते हैं उसी प्रकार अध्यात्मशास््र में भी कितने एक को 
कौतुक से प्रहत्ति करने की इच्छा होनी सम्भव है । उसी प्रकार 
अपण्डित होकर आपेको पण्डित मानने वाला ब्रह्म के सामा- 
न्य ज्ञानवाले में भी विद्वत्ता देखी जाती है । अतएव विविदेषा 
और विद्वत्ता पूर्वोक्त दोनों संन्यासों में कैसी अपोक्षित है  स- 
माधान-अत्यन्त भूख छगे पुरुष को जैसे भूख के समय भोज- 
न के सिवाय अन्य किसी काम में मन नहीं छगता तेसे भोजन 
में विलम्ब भी नहीं सह सकता, उसी प्रकार जन्म देनेवाले क- 
माँ में असस्त अरुचि ओर ज्ञान के साधन श्रवणादि में अत्यन्त 
शीघ्रता होती है इससे उसी समय विविदिषासंन्यास ग्रहण करे | 
विद्ठत्सेन्यास की अवधि भगवान्‌ शड़राचाय जीने उपदेशसाह- 


स्री ( ग्रन्थ ) में दिखाया है। 


जीवन्पुक्तिप्रमाणप्रकरणम्‌ । 


८ देहात्मज्ञानवज्ज्ञान देहात्मज्ञानवाधकम । 
आत्मन्पेव भवेद्यस्थ स नेच्छन्नपि सुच्यते” इति । 
श्रताबपि | 
- अर्थः--जैसे अज्ञानी को देह।त्मज्ञान होता है,बैसा ही देदा- 
स्मज्ञान को बाघ करने वाला ज्ञान जिस को स्वरूप में ही होता वह 
पुरुष यादे मुक्ति की इच्छा न करे तथापि बह मुक्त होता - है । 
श्रुति भी कहती है कि- 
“४ भिद्यते हृदयग्रन्थिदिछव्यन्ते स्वेसदायाः । 
चीयन्ते चास्प कमाणि तस्मिन्द्र्ट परावरे” 
इति । परमापे हिरणयगादिक पदसवरं 
यस्मादसों परावरः, हृदये बुद्धों साच्षिण 
स्‍्तादात्म्पाध्यासोप्नावविद्यानिर्मितक्वेन ग्र- 
न्थिवदृदढसंइलेषरूपत्वा द्ग्रन्धिरित्युच्यते । 
आत्मा साक्षी कत्तो वा, साक्षित्वे पप्पस्प 
ब्रह्मत्वमस्ति वा न वा, ब्रह्मत्वेएपि तद्बुज्या 
चेदितुं शक्य॑ न वा, शकक्‍्घत्वेषपि तब्रेदन- 
मात्रेण मुक्तिरस्ति न वा, इत्यादयः संशय, 
कर्माण्यनारब्धान्यागामिजन्सकार णा नि, ल्‌- 
देतदुग्रन्ध्यादित्र पस विद्यानिर्सि तत्वादात्मद्‌- 
शनेन निबतेते । स्मृतावप्पथमर्थ उपलब्धते | 
... अर्थ:--पर अथोव ह्रिण्यगभोदि पद जिस से निकृष् 
कोटि को भोगता है, उस परमात्मा का साक्षात्कार होने पर 
रस अधिकारी पुरुष की अनादे आवेद्या राचेत जुद्धे में साक्षी 
का लि शरपास, असन्त दृढतावाछा होने से हृदय की 
ग्रन्थि जज का भागता है, भो गांठ खुल ( छुट ) ज्ञाती ड़ | 


अऑर्कर्म्म्मक््पप 
बस्प्रुक्तिविते के 


माषातुवादस दितजी 
या कर्ता है! वह सब का साक्षी होगे, 
हा है या कैसा / कदाचित बह अद्यरूप 

| जा सक्रता या नहीं ? कदाचित 
४०० 2 सकता हों तौमी उसकी के आन द्वारा मुक्ति की 
. २+++ है या नहीं ! इसादिसंशाय और प्रारब्ध का को 
कोड कर भातिजर्स का देतुभृत कम यह सर कप का नह 
होने ते आत्दर्शन से न हो जा है । श्रीमदभगवदगीता ५ 


अर्थ प्रतीत होता है | | 
५७" डिपस्य न लिप्पते। 


२६ 
१ 
क्‍या आत्मा साक्षी है! 


हो मी वह कंद।चित ह 
मी ब्रह्मरूप जाना 


जीवन्प्रुक्तित्रपाणप्रकरणम्‌ | 


नेति चेत्‌ | सैचम्‌ । विद्वत्सेन्धासस्थ जीव- 
न्मुक्तिहेतुत्वात्‌, तस्माद्रेदूनाथ सथा चिवि- 
दिपासंन्धयास एवं जीवन्मुक्तयें बिद्वत्सेन्धा- 


सः सम्पादनीयः | 
॥ हति विद्वत्सन्यासः || 


हैं तो, विविदिपा सँन्‍्यास के 


आर 


अर्थ/:--शक्रा/-यदि ऐसा 


फलरूप तत्त्वज्ञानद्वारा ही आगापी ( भविष्यत्‌ में होनहार जन्म 


“घस्प नाहईक़ृतों भावों यु | * 
हत्वाएपि स हमाझ्लोकॉन्न हन्ति न निबध्य- 


ले”! | हाति | 
ब्रह्म विदों भावः सत्ता स्वभाव आत्मा 


नाहेकृतों हकारेण तादात्म्पाध्यासादन्‍्तर्ना- 
५5चछादित! | बुडिलेपः संदाय/ः । तदभावे 
पैलोक्पवथेनापि न बध्यते किमुतान्पन 
कर्मणेत्य थे! । 
अर्थ--जिस ब्रह्मवित पुरुष का सत्तासख्त्रभाव आत्मा, अह- 
ड्रार द्वारा अन्तर में तादात्म्याध्यास से आच्छादित नहीं, और 
जिस की बुद्धि संशयरूप लेप रहित--( निर्लेप ) है । वह पुरुष 
इस लोक को अर्थात तीनों छोकों का हनन कर भी नहीं 
इतन करता | और बन्धन को मी प्राप्त नहीं होता है । 

नम्बेब साति विविदिषासंन्धासफलेन तक्ष्ब- 
ज्ञानेनिवा5:गामिजन्मनों. बारितत्वाद्वत्ते- 
सानजन्मशपस्प भोगमन्तरेण बिनादायितु- 
 म्शक्यत्वात्‌ किपनेन विद्वर्संन्यासप्रयासे- 


का बारण ( रोक ) हों सकता हैं, और वर्तमान जन्म के अब- 
शिए्ट कर्मों का भोग किसे बिना लाश हो नहीं सकता, तब इस- 
विदृत्सन्यास के निपित्त परिश्रम किस लिये किया जाबे ? 

समाधान;--विद्व त्सन्पास जीवन्प्रुक्तिझुप बे फल के वास्ते 
है । जेते ज्ञान प्राप्ति केलिये विविदिषासंन्यास का ग्रहण करना 
आवश्यक हैं, उसी प्रकार जीवन्प्रुक्ति के छिये विद्वत्सन्थास का 
सम्पादन करना योग्य है । 

इस प्रकार विद्वत्मन्याप्त का निरूपण समाप्त हुआ । 


“7१7७७ ७६.१ .2./वव८० 


अथ केप॑ जीवन्माक्तिः, किंवा ततञ्र प्रमाणम, 

फर्थ था ततूसिरि।, सिद्धया वा कि प्रपोजन- 
समिति चेत्‌ । 

उच्चत | जीवन: पुरुषस्ष कस्तृंत्वभोंक्तृत्व- 
खुखदु!ख्वा दिलक्षणश्रित्त घर्म। क्लेदा रूपत्वा दू- 
भी भवचति, तस्प निवारणां जीवन्मुक्तिः । 
अथ।--जीवन्मुक्ति किस को कहते ? उस में प्रगाण क्‍या 


सनी ७ 
रे भाषाजुवादसहित जीवन्‍्मराक्तिविवेके 
है 


मे म्कती ? और किस प्रयोजन 


१4 प्त की सिद्धि ह ७ पी 
है।किल अकार £ ही ? इन ४ प्रठना में स प्रथम प्रउन 


>> सिद्धि कियी जात 
० ३४४7१ सह कर्त्तपन, भोक्तापन; छुख, ढुःखादि 
अन्तः करण का धर्म छेशों का उत्पादक होने स वन्धरूप जक! हे । 
इस केश्रूप चित्त के धर्म का जो निवारण है उसे जीवन्‍्मुक्ति 
हक बन्धः कि साक्षिणों निवार्यते, किवा 
चित्तात्‌ | ना55चदय:, तक्त्वज्ञानेनेंव निवारित- 
क््वात्‌ | न द्वितीय/, असम्मवात्‌ | यदा तु 
जला ददू द्रवत्व निवार्थेत, वन्हेवोष्णित्व॑ तदा 
चित्तात्कत्तृंवादिनिवारणसम्मव:, स्वासा- 
विकत्वं तु सबंनत्न समानम्‌ | 
अर्थ--शड्ढाः-क्या तुम इस बन्धन को साक्षी से निवारण 
करते हो, या चित्त से दूर करते हो ! जो कहो कि साक्षी से 
निवारण - किया जाता तो यह बात सम्भव नहीं। क्योंकि. 
विविदिषा संन्यास में ही तत्तज्ञान द्वारा पाहले ही साक्षी मे 
श्रान्तिसिद्ध वन्धन का निवारण किया है। यदि ऐसा कहो कि 
साक्षी से नहीं, किन्तु अन्तःकरण में से बन्धन का वारण किया 
जाता तो, वह बात भी नहीं बन सकती । क्योंकि केत्तापन, 
भोक्तापन, सुख, दुःख, आदिक अन्तः करण के स्वाभाविक 
धर्ष हैं, अतएव, जो जल के ट्रवत्थवरूप धर्म का और आम्रि के 
उष्णलरूप धर्म का नाश किया जा सके ते अन्त: करण में मे 
कत्तोपन आदिक धर्मों का वारण हो सकता | क्योकि, स्वाभाविक 
प् का, धर्मी की स्थिति प्यैन्‍्त नाश हो नहीं सकता । और 
सब ही स्वाभाविक पर समान होते हैं अतएय अन्त।करणक। 


जीवन्मुक्तिष्रमाणप्रकरणम्‌ । २ 
तो धर्म नष्ट द्ोता है जछादिकों कानहीं, ऐसा भी नहीं कह्सकते । 
मेवम्‌ | आत्यान्तिकनिवारणासम्भवे5प्यमि- 
भवस्य सम्भवात्‌ | खथा जलगते द्रवत्व स्त॒- 
त्तिकामेलनेनामिभ्ृयते, वह्नेरौष्णयं सणिम- 
न्त्रादिना, तथा सर्वाश्ित्तबृत्तयों योगाभ्या- 
सेनामिभवितु दाक्यन्ते । 
अथै।--समाधान-स्त्रभाविक धम का निःशेषता से नाश 
नहीं हो सकता, यह बात यथाथे है, परन्तु उस का अभिभव 
तिरोभाव करना अशक्य नहीं है।जेंसे जल में का द्रवत्त (बहना) 
जल के साथ मिट्टी मिलाकर अटकाया जा सकता है, उसी प्रकार 
अग्नि में की उष्णता को मणि, ( चन्द्रकान्त ) मन्त्र, ओषधि 
द्रारा रोक सकते हैं, इसी प्रकार योगाभ्यास से चित्त की सारी 
टत्तियों का निरोध किया जा सकता है | 
ननु प्रारब्धं कमे कृत्स्नाविद्यातत्कमनादाने 
प्रदत्तस्थ तत्त्वज्ञानस्थ प्रतिबन्ध कृत्वा स्वफ- 
लद्ानाय देहोन्द्रयादिकमवस्थापयाति । नच 
खुखदुःखादिभोगश्ित्तदत्ति विना सम्पाद- 
यितुं दाक्‍्यते ततः कथमपिभघः । 
अर्थ:--शेका:-प्राखू्यकर्म, कार्यसहित सारी अविद्या का 
क्षय करने के लिये प्रदत्त हुए तत्त्तज्ञान को बाघ कर ( उसको 
होने से रोक कर ) देह, इन्द्रियादिक को जागृत रखता है, 
कैयाकि, चित्त की दत्तियों के बिना प्रारब्ध का फलरूप सुख 
दु/खादिकों का भोग हो नहीं सकता, अतएव योगा श्याप्त द्वारा 
अन्‍्तःकरण की दत्तियों का अभेभव ( निरोध ) कैसे होसकता ? 
सेबम । आभिभवसाध्याथा जीवम्मुक्तरापि 


 फशीणमैकक्क्कथड फ 


भापालुवादसहित जीवम्मुक्तिंविवेके 


३५ 


5 
खुखातिशधरूपत्वेन प्रारब्धभल एवान्तमभा- 


वात | 


अर्थ/--समाधानः-टैत्तिया के निरोध द्वारा साधने याग्य 


जीवस्मुक्ति, ईस उत्तम प्रकार के सुख हान स अन्य सुखा के 
साथ इस सुख का मारब्ध कम के फल में ही अन्तभांव हैं । 
तहिं कर्मेव जी वन्म्ाक्त सम्पादायिष्यात मा- 


भूत पुरुषप्रयत्न हति चेत्‌ । 
अर्थ/--शड्रा-- जैसे प्रारव्ध कम ही प्रयास विना याग्य 


समय में अपने सुखदुःखरूप फलों का जीव को भोगवाता 
उस्ती प्रकार वह जीवन्मुक्ति सुख का याग्य समय मे जाव का 
देगा फिर उस के निमित्त परिश्रम करने की क्या आवश्यकता 
क्ृषिवाणिज्यादावपि समानः पयलुथोगः 
कर्मणः स्वयमदृष्टरूपस्थ दृष्टसाधनसम्पाक्ति- 
मनन्‍्तरेण फलजननासमथेत्वादपोक्षितः कृ- 
ध्यादौं पुरुषप्रथत्न इति चेज्जीवन्मुक्तावपि 
सम समाधानम्‌ । 
अर्थः--समाधान/--यह तुम्हारा प्रइन केवल मेरे ।विरूह 
सम्भव नहीं परन्तु अन्न पेदा करने के लिये जो किसान खत 
करता और धन सम्पत्ति की प्राप्ति के लिये जो व्यापारी लोग 
व्यापार करता उम्के तिरुद्ध भी घटता है । क्योंकि, उस को 
भी अपने प्रारव्य कर्म ही अन्नादि की प्राप्ति करा देगा | इस 
पर प्रारंध बादी का उत्तरः--कर्म ख्यं अहृष्ट होने से रृश 
: अर्थात प्रत्यक्ष साधन सम्पत्ति के बिना फल देने में असमर्थ हे | 
अत अन्नादि फछ मिलन के निमित्त तो उसे कृषि आदि 
मत्यक्षप्ताप्प्री की आवश्यकता है, तब जीवन्मुक्ति के लिय 


जीवन्युक्तिप्रमाणप्रकरणमू । ३१ 


भी प्रयाप्त करना निष्प्रयोजन नहीं है। 
सत्यापि पुरुषप्रसत्न कृष्या द्‌* फलपमग्रंवसान 

यत्र न दृ्यते तत्न प्रबलेन कमान्‍तरेण प्रति- 

बन्ध। कल्पनीयः । तच प्रबर्ल कम स्वानुकूल 

वृष्टयमावादरूपा दृष्ट्सासग्रा सम्पाद्यव 

प्रतिबध्नाति ७ स च प्रतिबन्धाी चिराधना 

प्रबलतरेणोत्तम्भकेन कारीरीणप्यादिरुपेण 

कर्मणाउपनी धते । तच्च कम स्वानुकूलां वराष्टि- 

लक्षणां दृष्टसामग्रीं सम्पाधेव प्रतिबन्धम्प- 

नयति । कि बहुना प्रारब्धकमण्येवात्यन्त भ- 

क्तेन भवता योगाध्यासरूपस्यथ पुरुषप्रयत्नस्थ 

वैयध्ये मनसा5पि चिन्तथितुमशक्थम्‌ । 

अर्थ:-प्रारब्ध वादी के प्राति सिद्धान्ती कहता है।-कर्म 
अदृष्ट होने से जीवन्मुक्ति सुख भी दृष्ठस्तामग्री बिना प्राप्त हो 
सकता, है वेसा नहीं । किसी रे समय कृषि आदिक कर्म का 
फल जब नहीं दीख पड़ता तो, तब वतेमान पुरुषार्थ करने 
से किसी अन्य प्रबछतर कर्म द्वारा फल के प्रतिबन्ध की कल्प- 
ना करे, वह भी आधिक वलवान्‌ प्रातिबन्धक कभे भी दृष्ठ सामग्री 
बिना अन्नादे फल के प्रातैबन्ध करने में समर्थ नहीं होता, 
परन्तु अपने अनुकूल दृष्टि के अभाव रूप दृष्ट॒ सामग्री द्वारा ही 
प्रातबन्ध करता है । वह प्रातिबन्ध भी अपने विरोधी अतिपबल 
कारीरे इष्ट' ५ आदि उत्तर्भक ( प्रातिबन्धक का प्रतिबन्धक ) 


कमद्वारा नाश का भाप्त हांता हे । वह भी स्वयं ही प्रतिबन्ध को 


१ पानी जब नहीं बरसता है, उस समय लोग 
इस यज्ञ को 
पानी बरसाने के निमित्त करते हैं।यह एक प्रकार का यशबिशेष है। 


 सििभिनिननिनननिरक  ऋ»५ 
३३ पाषाटीकासहित जीवम्प्क्तिविवे के 

निकारुण कर टोटि आई ईट सामग्री द्वारा निवारण करता 

रे | इसी माँति है बआारूआादित [ जो ओअष्ठप्रारब्ब, जीवन्म॒क्त 


का हेते हैं; कहे साक्षात उस सुख को नहीं उत्पन्न कर यो- 
४-० त्पन्न करता हैं | अत एवं तुप 


था जो आरब्धका अत्यन्त भक्त है; उस को योगाभ्यास रूप 
पुरुषार्थ की निष्फलता का मन में लेश भी विचार नहीं रखना 


चाहिये | 


अथवा प्रारब्धं कर्म यथा तत्त्जज्ञानात्पवलं 
तथा तस्माद्पि कर्मणों योगाभ्यासः प्रबलो- 
इस्तु | तथाच योगिनासुद्ालकवीतहव्यादीनां 
स्वेच्छया देहत्याग उपपच्यते | 
अर्थः--अथवा तुम्हारे अभिषायासानुसार प्रारब्च कर्म जमे 
|॒ पे प्वल हैं उप्ती प्रकार प्रारब्धकर्म से योगाम्याप्त अ- 
घिक बलवान हैं, ऐसा हम कहते हैं | इसी लिये उद्दालक, वी- 
तहब्यादिक योगी महात्माओं ने अपनी इच्छा से ही देहयाग 
किया सो उचित है| 
यह्यल्पायुषामस्माऊं तादशो थोगो न सम्भवाति:- 
तदा कामादिरूपचित्तदत्तिनिरोधमात्रे घोग 
को नाम प्रयासः | यादि शास्त्रीयस्थ प्रयत्- 
स्थ प्राबल्यं नाड्रीक्रियते तदा चिक्रेत्सामा- 
रम्य मोचशास्त्रपर्यन्तानां सर्वाषमानर्थकयं 
प्रसज्येत । नहि कदाचित्‌ कर्फलाविसम्बा- 
दमात्रेण दोब॑ल्थमापादयितुं शक्यम््‌ । अन्य- 
जे कादाचित्क॑ पराजयं हृष्ठा सर्वेृपेर्ग- 
। अतएवा55नन्दबोघा - 


9 | चर इअइअइपनतएतकेिछओओ 


९५ 


जीवन्युक्तिपमणप्रकर णत्र्‌ £ हे 


चार्या आहुः । 

अर्थ/--इमलछोगों की आयु थोड़ी होती है अवएव जेसे 
उद्दालक आदिक महात्माओं ने योगाभ्यास किया था वैसे योग 
करने में हमलोग अप्तमर्थ है । तथापि काम आदिक चित्तद्त्तियां 
के निरोधरूप योगसाधन में कोन बढ़ा परिश्रम है ? कुछ नहीं । 
जो तुम शास्त्रीय पुरुषार्थ को भी प्रारब्धकर्म से अधिक बलवान 
न मानोग, तो वैद्यक शास्त्र से लेकर मोक्ष शासत्र तक, छोकिक 
अलोकिक खुखों की प्राप के साधनों के प्रतिपादन करने वाले सब 
ही शाख््र व्यर्थ हो जावेंगे | प्रँवार यदि पुरुषाथ का फछ न 
हो तो, उत्त पर से सारे पुरुषा्थ के उपर दुवेछतारूप दोष को 
आरोपित करना यह वित्रेकी पुरूष की दृष्टे से किसी प्रकार 
योग्य नहीं । जो एकवार पुरुषारथ निष्फल हो जाने से सदैव 
उस की निष्फलछता ही गिनी जावे तो कोई राजा शज्र से पराजय 
पाने पर, पौीछे उसको सैन्य आदिक सम्पूर्ण युद्ध सामग्रियों का 
त्याग ही कर देना चाहिये, परन्तु अब तक किसी राजा ने ऐसा 
नहीं किया है और या ऐसा होना सम्भव भी नहीं । इसी लिये 
आनन्द वोधाचार्य ने कहा है । 

3 ० री. 

न हजीणभयादाहारपरित्याग: , सिशक्षुक- 
अयाद्वा स्थाल्थनाधेश्रथणं, थृकाभयाद्वा 
पावरणपारत्यागः ” इति । 
शास्त्र यप्रयत्नस्प प्राबल्थं वसिष्ठरामसम्वादे 

>> 7 आड ८" नह 
कल तदन्‍्ययदक लक 
बे कनीन के [< छल त्यन्तेन अन्धेना 
मिश्ुक के भय से कोई भोजन न पकाये ऐसा नही डे” 
न पकावे, ऐसा नही होता है, या 


(५ 
$ 


. /-.- श िििीीकी  “॒» कि "'"॑"ख 
भाषाडवादसदितजीवस्ध॒क्तिविवे के जीवमन्पुक्तिप्रमाणप्रकरणम्‌ । रै५ 


जूँ के ढर से कोई कपड़ा न पहने ऐसा नहीं होता .। शास्तराय अल समपुण सम्पगित्यर्धः। श॒णे्युक्तेनित्यध्या 
पुरुषार्थ की मबलता श्रीयोगवासिष्ठ रामायण के अन्तगत शा हारः । हितः ओयः श्रयोरूपः । औरासः 
म्बाद से स्पष्ट जाना जाती हूं, श्राव | हे ध 
बा शो शरण के पक पे अर्थ;--वाल्यावस्था ही से यथाविधि सवशाखत्रों का श्रवण, 
सत्सपागम, आदि शुभ गुण युक्त पुरुषाथ से श्रयरूप अथ सम्पा- 


३४ 


स्रिप्नुजी कहते है! | । 
4८ ] कक नन्दन 
सर्बमेव हि सदा ससार रघधु 
ले! दन किया जा सकता है।इस के अनन्तर श्रीरामजी प्रइन करते है; । 
सम्यक प्रधत्नात्‌ सव॒ण पोरुषात्समवा प्यत ॥ हा हे शत निभा गताति भा 
स्व पुत्रावित्तस्वगछो कब्रह्मलोका दृफल, पा- फ्क्त है 
स्षं पुन्नकामेष्टिकृषिवाणिज्यज्या तिष्ठासब्नह्मा- मुने तथेव तिषछा।मे क्ृपण: क कराम्यहस्‌ ॥ 
पासनालक्षण पुरुष प्र पॉन । इात ॥ चासना घम्ााधघलरूपा जावगलस- 
ष ५ + ७ # क्र *< ॥ 
अर्थ:--हे रघुनन्दन ! इस संसार में शाख्रानुकूल आचारंत सकी जग 4 2 
अथें।--धर्म अधमसणप जीवगतससकार हा वासना इस नाम 


से प्रसिद्ध हैं, बह जिस प्रकार मुझ को प्रेरणा करतीं है, उसी प्रकार 
(७) | ०.० 8०» ५ ५९ ५5 $ 
। न्न प । 
पकते हैं। रहता हूँ । हे मुने £ में दीन स्वतन्त्रता से क्या कर सकता हूं | 
“उच्छासत्न॑ शाख्ितं चाति पौरुष द्विधिध॑ स्मृतम्‌ | जे रा क 
च्छा मम । “अत एव हि हे राम/अरथ!ः प्रापश्तोषि 
तत्रोच्छास्तमनर्थाय परमाधोाय शास्त्रितम्‌” ॥ कम, 
सास हे स्वप्रधत्नापनातन पार॒ुषणबव नान्यथा” ॥ 
उच्छास्त्रंपरद्रव्यापहारपरस्त्रीगमनादि, शा- यतो वासनापरतन्जों भवानत एव हि पा 
ख्तवित नित्यनोमत्ि द्वि -नर- हर गे 
लिए 5." जकाइआ शी ५ अमल एहई रतन्त्रधानिवा रणाथ स्वोः म्पा दितो 
ककजरपेए/ सवा शा त्साहसम्पादता म- 
ह द्ष्ठु परतमा सात! परसाथ; ॥ नो च कक २ ७. छः 
अर्थः-- दूसरे के पदार्थ को हर लेना, परख्रीगमन अ की मय उर्यत्यापारोश्पचितः 
दिक अवास्त्रीय पुरुषार्थ, और नित्य नैमि' _.. हिल अर्थः-- तुम वासना के वश्ञीभूत हो, इसी कारण हे राम 
श पृरुषाथ, ओर नित्य नेमित्तिक आदिक सत्कमं. परतन्जता से युक्त होने के लिये स्वयं उत्साह | 
अनु ५५ 
8ानहप शात्रावाहत पुरुषाथ, या दो प्रकार के पुरुषार्थ मन, वाणी, और शरीर जन्य पुरुषाथ द्वारा रे + और" 
प अबिनार्श 


है। इनमे से अशाद्रीय पुरुषार्थ नरकादि अनर्थ फल का हेतु है। छुख को पाओगे। 


पुत्रकामाप्ट, कृषि, वाणज्य, ज्योतिष्टीम, ब्रह्मापासना आआ 
पुरुषाथ द्वारा, पुत्र, धन, स्त्रग माक् आाद सब हा फला का पा 


॥ व्यूह्‌ श्ु न्घे 
गुण + पुरु द्धू गास्त्रसत्स ज़््मा दृ ्ष। ॥ भाक्तन तो वद्यत राम ब्घा रकतरा 5थया”” | ' 


0 ह ल्न््ेनआस222 | गए णंंमांेऑें हु 


. सम | 


३९ 
/ | एकतरपकचे5पि शुभा- 


कतर हति विकरप 
दलयुभोवेत्यर्धास्सिड | विकल्प: 
अर्थी--छभ और अशुभ इन दो प्रकार की वासना आओ 


है ! और वे दोनों तुम को भरणा करत 
हैं? यदि कहों कि दोनों तो एक साथ भेरणा करत नह किन्तु 
एक प्रेरणा करता है तो, क्‍या शुभवास्तना समूह भरण करता 
था अशुभवासनासमूह भेरणा करता है 
“वासनौधेन शुद्धेन तत्र चेदपनीयसे । 
लततक्कमंणा५5शु तेनंव पद प्राप्पप्स्धास शास्वतम््‌ ! ) || 
तत्न तेषु पक्षेप्र | ततस्ताहिं तेनंव क्रमण शुभ- 
वासनाप्रापितेनेवा5:चरणेन प्रयत्नान्तरान- 
रपेक्षेण | शाइवतं पद मोक्षम । 
अर्थ---उनमें से यदि शुभवासना समूह तुम को प्ररण। 
करती है तो, उस शुभवासना की प्रेरणा से प्राप्त शुभाचरण द्वार। 
ही क्रमशः तुम शाइ्वत पद-( माक्ष ) पाओगे । 
“अथ चेद्शुभो भावरत्वां योजयाति सड़ूटे। 
प्राक्तनस्तद्सो यत्नाजेतब्यों भवता स्वयम”॥ 
भावों वासना । तत्ताहिं यत्नोशभविरोधि- 
शासत्रीयधमानुष्ठान तेन स्वयं जेतव्यः नतु 
युद्ध रझुत्युमुखंनंब पुरुषान्तरमुखेन जेतुं 
शक्यः 
अथः--और यदि पूर्व की वासना तुम को संकट में जो- 


का समूह 


ढ्ती हैं, अथात्‌ अशुभ कायय करवाती हैं तो अशुभवासना की- 


विरोधी शुभवासनारूप शाद््रीय धर्मों के अनुष्ठान द्वारा उन क 
तुम जीत सकते हो | 


जीवन्पुक्तिप्रमाणप्रकरणम्‌ । डे 


“जुभाशुमाम्पां सार्गाभ्यां वहन्ती बरासना* 


सरित्‌। ३ 
पौरुषेण प्रयत्नेन खोजनीया शुभ परथि” ॥ 


उमयपच तु शझाभभागस्ख प्रधत्ननरपेध्स उप्प- 
शाभभसाग शारस्त्रीयसप्रयसत्लनन ।नवास शुभमसव 


तस्थ स्थाने समाचरेत्‌ । | ८९४५४ 
अर्थ:--वासनारूप नदी की दो धाराये बहा करता हैं 


एक शुभ मार्ग से दूसरी अशुभ मांगे से । इन में सं अशुभ वा- 
सना की धारा को पुरुष प्रयत्न द्वारा शुभमाग में छगावे, अथाव 
अशुभवासनारूप अधर्माचरण को त्याग कर उस की जगह 
शास्त्रीय प्रयक्ष द्वारा सद्धर्माचरण करे | 
“अश्युमेष्ठ समाविष्टं शुभेष्वेबावताउयेत्‌ । 
स्वमनः पुरुषार्थन बलेन बलिनां वर” ॥ 
अश्ञुभेषु परस्त्रीद्रव्या दिष|शुभेष छास्त्राथदेवता- 
ध्यानादिष॒ । पुरुषार्थेन पुरुषप्रथत्नेन, प्रबलेन । _ 
अर्थ:--हे बलवान में अ्रष्ठ रामचन्द्र ! परख्त्री पर द्रव्यादि 
मे ल्घ्ति हुए अपने मन को प्रवल पुरुष प्रयत्न द्वारा हटाकर शुभ- 
मांग में-शाखत्र चिन्तन ओर इष्ट देवता के ध्यानादि में स्थापन करो । 
“अशुभाचालितं याति शुभ तस्मादपीतरत्‌। 
जन्ताश्ित्त तुशिशुवत्तस्मात्तच्ालथेहला त्‌/॥ 
यथा शशुमदभक्षणाजेवाये फलमक्षणे 
योज्यते मणिसुक्ताकषेणाज्निवाय कन्दुकादा- 
कषणे याज्यते तथा चित्तमपि सत्सड्रेन दु 
सज्ञात्ताद्देपरीतविषयात्निवारपितु राक्थम्‌ । 


थ-ज।व। का शिशु तुल्य चित्त अशुभ मे रुककर शभ 


 अंूंंंॉंंंौगगओं&...... . 


. समन. || | ७ जाओ 
। शिवे जीवन मुक्तिप्रमाणप्रकरण है | डे ः्‌ 
भाषाजुवादसहित जीवन्य॒क्तिविवेके . जीवन्मुक्तिप्रमाणप्रकरणम्‌ ! 

> है जज रत <. 28 कि हि. ते उसके “700 
में जाता और धर में से अथभ में प्रवेश करता है, अत ए+ होते हैं | एक तो हरी धास उस के आगे धरके जाना के 
उध् को बलात्कार से अश्रभाचरणसे रोको । जैसे जो कोई व... शेर को खुनलाना आदि, और दूधरा उस्तकों कठोर व 
ं + उप्त के हाथ में फल देकर उम का और दण्ड द्वारा ताडन करना इय्ादि । ईने दोनों में स प्रथम 
उपाय द्वारा वह पश्च थोंडे समय. में अपने स्थान मं प्रवेश करता 


छक मट्टी खाता हो वां कि का 
र मणि, मुक्ता फल आदिक व 

है और दूसरे उपाय से इधर उधर दौंडता भटकता वर्ड प्रिश्रए 

ग्री पशु को अपने अ- 


माटी खाने से रोका जा सकता, और ] अ 
मूल्यवात पदार्थ को लेकर खेलने वाले बालक के हाथ में नाथ पाय से ' व 
होते देखकर गेन्द वगैरह देकर उस के पास से मणि आदि प. ते प्रवेश करता है। उसी मका। वित्त है। - 
द्वार्य छिया जा सकता है उसी प्रकार चित्त रूपी वालक को धीन वर्चावने के भी दो उपाय है । एक तो शाज्ञमित्रादि में 
भी सलढ़ द्वारा दुःसद़् से रोककर विपरीत आचरणों से वच। समभाव रखना इत्यादि मदु उपाय और दूसरा प्राणायामादि 
सकते हो | कठिन उपाय है इन में सेमरद्कबपाय द्वारा अतिशीघ्र वश में हों- 
“समतासानलवनेना55शु न द्रागिति शनेः दानै।।.. ता है और दूसरा हठयोग देरी सर वश न होकर धीरे र 
पौरुषेण प्रयत्नेन लालयेचित्तवालकम्‌” ॥ बहुत समय में वश होता है । । 
१९, पे पशोर्वन्धस्थाने _ प्रवेशनाथ “द्रागभ्यासवच्या,्राति यदा ते वासनोद्यम। | 
द्वावुपायों भवतः। हरिततृणप्रदर्शन॑ कयडूय- तदा5भ्यासस्थ साफलय॑ विडि त्वमरिमदन”॥ 
_ नादिक॑; वाक॒पारुष्पं दण्डादिभत्सनं चेति । खदुयोगाभ्यासाच्छीघ्रमेब सदा सनो दये साति 
तत्रा55च्चेन सहसा प्रवेशयते, ब्वितीयेनेतस्त- साफल्यमभ्यासस्य वक्तव्य नत्वल्पकालवत्वे- 
तोधावन्‌ शनेः इनेः प्रवेदयते । तथा छाज्च- नासम्क्षावना छाड़ुनीया । 
मित्रादिसमत्व॑ खुखबोधनम्‌, प्राणायाम्रप्र- अर्थ:--पदुयोगा भ्यासद्वारा जब तुम्हारे चित्त में शुभ वा- 
त्याहारादिषुरुषप्यलबश्रेत्येतो दो चित्तशा- सना सहज सवमाव से रंदय पादे पेंस्त सब रे बदबरन ! 
न्त्युपायौं | तत्रा55ग्रेन खदुथोगन शी्घ ला... 7 दरा अभ्याप्त, सफल हुआ, ऐसा जानो । ' थोड़े देन! 
लयेत्‌ | द्वितीयेन हठयोगेन द्रागिति क्य सिद्ध हआ १? ऐ थे थोडे समय में 
धत्‌ । ्रतीयन हठयोगेन द्वागिति न लछा- कम हुआ : ” ऐसी बडा से सदवासना की सिद्धि की 
लयेत्‌ | किन्तु शनेः दाने! । सम्भावना तुम्हे न करनी चाहिये । 
सान्दग्धायासपि भरूद् शुभासेब समाहर । 


कक: अर्थ/--अज्रुमित्रादिकों मे समतारूप सान्तवन ट्रारा 
त्तनाम का बालक शीघ्र वश हो जाता हैं, और अन्य उपर 2 + सना 5श्यस्पमाना सम्पूर्णा न बेति स 
न्द्हस्तदा;पि शुभामभ्यसेदेब । 
प्‌ तथथधा सह- 


्ु उस प्रकार र नहीं होता किन्तु धीरे २ वद् होता ? 
/>5, क «७ ७ र हे पे 
33 पे को गोशाहा में बन्धनार्थ ले जने के दो उत|...> प्रदत्तस्प द्यमीशतसंरूपा यदा सब 
दृः 


३३८ 


2. शा 


भाषाटीकासहित जीवन्य॒ुक्तिविवेके 


- अर शा है 
रा तदा पुनरापि ढात॑ जपेत्‌। असम्पूत्ता सत 
म्पूर्तिं! फालिष्पति, सम्पूर्तों च तदूदृस्या न 


सहस्रजपों दुष्पति तद्गत्‌ | 
अर्थ!ः--शुभ वासना के अभ्यास की सिद्धि होगी या नहीं 
देसे सन्देह को अपने अन्तःकरण में मिलने पर हम सदवासना 
का ही अभ्यास करें जैते सहन ( हजार ) जप में प्रदत्त? हुए 
पुरुष को दशम सैकडे में यदि सन्देह हो ( कि ९०० जप या 
१००० पूरा हुआ ? ) तो सी उमन्‍्त्र फिर जपे। इससे जो 
हजार जप में कमी हुई होगी ताकत की पूतत्त होगी ओर जो 
हजार जप से अधिक हुआ, तो इससे सहख्नजप दूषित न होगा। 
उप्ती प्रकार सदवासना के अधिक अभ्यास करने से कोई हाने 
. नहीं, किन्तु सद्रासना की हृढता ही होती है । 
“अव्युत्पन्नमनना यावद्‌ भवानज्ञाततत्पदः । 
गुरुशास्त्रप्रमा णस्तु निर्यीतं तावदाचर॥ 
ततः पक्रकषायेण नूनं विज्ञातवस्तुना । 
शुभोप्यसो त्वया त्याज्यो वासनौधो निरोधिना)। 
यदति शुभगमार्यसेवितं त- 
च्छुभमनुखत्य मनोज्ञमावधुद्धा । 
आधगमय पद यद्द्वितीय॑ 
तदनु तदृष्यवम॒च्य साधु तिछठ” हाति । 
स्पष्टी पथ! | तस्माधोगाभ्यासेन कामाद्यात्रि- 
भवसम्भवाजावन्मुक्तों न विवदितव्यम्‌ । 


ह्ति जीवन्म॒क्तिस्वरूपम । 
27... श-------......... 


+ जि. 


| 


७ _ ७७४७४ 
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जीवन्युक्तिप्रमाणप्रकरणस्र्‌ ! 
।++ मे को बोध का उदय हो कर पर- 
_३॥०३३४३:०९५ गुरु और शाख्र 


कप के ७ कं 
तृ प का साक्षात्कार न हा तब त पे के 
प्रात्मा के सस्‍्वरू +« जुलैव 


प्रमाण द्वारा नि्णीत श॒ुभवासना का अभ्याश्र करो | ३ ४ 
करने से तुम या जिम्त के अन्तःकरण का मढ नाश हो गया 


है, और जिस को आत्मसाक्षात्कार हुआ हैं, उन को सब दृत्तियां 
के निरोध के अभ्यास्त में प्रहत्त रहकर शुभवासना को भी 
द्रागना योग्य है । जो आति शुभ फल देने बाछा और आस्यों 
से सेवित है, उस शुभाचरण को अनुसरण कर शद्ध हुई बुद्धि 
द्वारा उस अद्वितीय पद को तुम प्राप्त करो । पीछे उस शुभ अ- 
भ्यास को भी छोड कर भली भांति स्वरूप में स्थिर रहो । 
इस प्रकार योगाभ्यास से कामादिदत्तियों का निरोध होना 
सम्भव है । अत एवं जीवन्मुक्ते में विवाद करना उचित नहीं । 
इसभांति जीवन्मुक्तिस्वरूपका निरूपण समाप्त हुआ । 
ाजणााओी 0 5 4,“ क । 
श्रुतिस्मृतिवाक्यानि जीवन्म्ाक्तिसद्भावे प्र- 
माणानि | तानि च कठबलल्‍्ल्पा दिषु पव्यन्ते- 
“विमुक्तश्चञ विम॒ुच्यते ” हति । जीवजन्नेब द्फ्ट्- 
अन्धात्‌ कामादेविंशेषेण मुक्तः सन्‌ देहपाले 
भाविबस्धाबिशेषेण मुच्यते । वेद्नात्प्रागापि 
शमदमादिसम्पादनेन कामादिभ्यों मुच्यत 
7य) तथा5प्युत्पन्नानां कामादीनां तन्न प्रयल्ने- 
न निरोधः | अन्न तु धीरक्त्यमाव हैं 
रेव ततो वि बदतर: 
वेशेषेणेत्युच्यते | तथा प्रलये दे 
पाते सति कश्षित॒कालं भाविदेहबन्धाका 
च्यते । अन्न त्वात्पन्ति गे 4७.३ 
+ को सोक्ष हत्पा्षिप्रेत्प 


कक, ााइं 


द्सहितजीवन्धक्तिविवेके 
डशे भाषालुब ऐ 
विज्योषेणेत्युक्तम | ब्रहदारण्यक पव्यते । 
्ज ल्‍्द् के की ०७ ॑ 
अर्थ! -जीवस्मुक्ति के सदभाव में श्रुति आर स्थातिया के 
! ही आदिक उप 


प्रमाण हैं | -( विशुक्तश्व? ) वे प्रमाण कठव 
में में पढ़े हैं | शव 
कप में काम आदिक म्रसक्षबन्धना स सुक्त- 
होने पर देहझ्माग के अनन्तर भावी ( होनेवाले ) बन्धनों से 
भी विशेषकर मुक्त होता हैं । यद्यपि ज्ञान होने के एव भी शम 
दमादिक साधनों को सम्पादनकर सुस॒क्ष अधिकारी कामादिका। 
मे मुक्त होता है, तथापे उसको एक समय प्रयत्न पक ।नराप 
करना पढ़ता है। और जीवन्मुक्त दशा में तों अन्त।करण को 
टत्तियों के अभाव से कामादिक टत्तियां उदय होने में अस- 


मर्थ रहती हैं, अत एवं विशेषकर मुक्त होता हैं ऐसा श्रुति क- 
हती है । प्रय काल में देह पात के अनन्तर अमुक काल प- 
य्वैन्त भावि देहरूप बन्धन से मुक्त रहता है, ओर विदेह मुक्ति 
पीछे तो आत्यन्तिक मोक्ष की प्राप्ति होती है, अत एवं श्रुतिप 
“विमुच्यते” ( विशेष कर मुक्त होता है ) ऐसा कथन किया ह | 


बृहदारण्यक में लिखा है कि-- 
“यदा सर्वे प्रसच्यते कामा येपस्‍्प हृदि अिताः । 
अथ मर्व्पो5रूतो भवत्वन्न ब्रह्म समइनुते” ॥ 
श्रत्यन्तरे पपि- 
“स॒ चश्ुरचछ्कुरिव सकर्णो।कर्ण हव. समना 
अमना इव” हइति । 

(0 

एवं मन्यत्राप्युदाहायम । स्वृतिषठ जीवन्मुक्त- 
स्थितप्रज्ञ-भगवद्धक्त-गुणाती त-ब्राह्मणा-ति- 
! मी स्तत्र तन्न व्यवहियते | 


श्श्ड्य्कैंिीम््ु् डाई: न्‍क 


जीवस्पुक्तिप्रमाणत्रकरणम्‌ | 
7 
वासिष्टरामसम्वादे “नणां ज्ञानिक ॥१७९॥४/'नॉ 
हत्यारम्म सात्किश्चिद्वशिष्पते ” हत्प 


ग्रन्थेन जी वन्सुक्तः पठ्यते । बासिषठ/-7 _उीकआ 
अर्थ:--जब इस अधिकारी पुरुष के हृदय में स्थित 
है, उस समय यह 'ीष ( पूत्र- 


नायें निट्च हो जाती 
४24 अवस्था में मरणधर्मब्राला रहता है, 2 अमृत नाम मरण र्‌ 
हित हो जाता है और जीवित है। दशा मे तहत को म्राप्त होता दे ह्ढै 
अन्य श्रुति में भी कह्ठा है । नेत्रवाला होकर नेत्र दीन की नाई, 
कर्ण इन्द्रियवाला होकर कर्णदवीन की नाई, भनवाडा होकर मन- 
हीन की नाई ( जीवन्मुक्त पुरुष क्लेजाता है ) अर्थाद उस की 
दत्तियां इन्द्रियों द्वारा अपने २ विषयों का अनुप्तन्धान नहीं करतीं, 


जिस से वह इन्द्रियवाला होने परभी इन्द्रिय रहित का सा प्रतीत होता 
है ।इस के सिवाय अन्य श्रुतियों को भी दृष्टान्तरूप से लेनी. 
स्पृतियों में जीवन्मुक्त पुरुष को जीवन्मुक्त, स्थितप्रज्ञ, भगवद्धक्त, 
गुणावीत, ब्राह्मण, और अतिवर्णा श्रमी, आदिक विविध संज्ञाओं 
से कथन क्रिया है | योगवासिष्ठ में वसिष्ठ राम के सम्बाद में 
: नृणां ज्ञानि० ”” से छेकर “ सत्किक्चि० ”” इस इछोक तक जी- 
वन्मुक्त की अवस्था का वर्णन किया है । वसिष्ठ जी बोले-- 
“र॒णां ज्ञानेकनिष्ठाना मात्मज्ञानाविचारिणास । 
सा जीवन्मुक्ततोदोति विदेहोन्मुक्ततेव या” ॥ 
ज्ञानकनिष त्त्वं लोकिकवैद्किकसंत्याग: । दे- 
7 पाप शक 
त्वनुभवत; । द्वत्रप्रतीतेरुभघत्ञा भा- 
वबातू्‌ | क्राराम।-- 


अ ॥55 हक. 
ब।--लोकिक, वैदिक क्र्णों का त्यागपूर्वपफ केवल ज्ञान- 


धाकाजुबादसहितजी वस्ध॒क्तिविवेके 
३४४ 

विशेषेशेस्युक्तम | पररारण्पक पस्या । 

अर्थ: --मी मुक्ति के सदभाष भें श्रुति आर . के 
कयाण हैं । “( विर्येक्त ० ) रे तरभाण कठवछ्ली आदिक उप« 
जिषदों में परे हैं । हे 
ओवितदी दशा में काम आदिक मसक्षरन्‍्पन से मक्त- 
होने पर देहजाग के अनन्तर भादी ( होनेतराले ) पन्धनों से 
थी विशेषकर मुक्त होता है । यथपि शान होने के पूर्व भी शय 
इयादिक साधनों को सम्पादनकर सुसुश् अधिकारी कापादिकों 
मे मुक्त होता है, तथापे उसको एक समय पयतर पूृषेक निरोध 
कूसना पदता है। और जीकन्‍्मुक्त दशा में तो अन्तःकरण की 
शचियों के अभाव से कामादिक टेत्तियां उदय होने में अस- 
पर्य रहती हैं, अत एवं विशेषकर सुक्त होता है! ऐसा श्रुति क* 
हती है । प्लूय काछ में देह पात के अनन्तर अमुक काल प- 
रपन्त थावि देहरूप बन्धन से मुक्त रहता है, और विदेह सुक्ति 
पीछे हो आत्यन्तिक पोक्ष की भ्रामे होती है, अत एवं शृतिपें 
मबेजुच्कते” ( विशेष कर मुक्त होता है ) ऐसा कथन किया है। 

बृहदारण्यक में लिखा है कि-- 

“यदा सर्वे प्रसुच्यते कामा येपस्प हृदि शख्रिताः । 

अथ मत्यों एरूतो समवत्वन्न ब्रह्म समइनुले” ॥ 

श्रत्यन्तरे प्रपि- 

“स चश्तुरचकझ्लुरिव सकणों कर्ण इव समना 

अम्ना शव” इति । 

एव मन्यत्राष्युदाहारम | स्टतिष जीवम्सुक्त- 

स्थितप्ज्ञ-मगवद्धक्त गुणाली ल-ब्राह्मणा-लि- 

इर्णाअपादिनासपिस्तत्र तज्र॒ब्यवहिपते ।| 


जौवन्धुक्तिप्रभाणपकरणम्‌ । | हे 


बासिष्टराससम्वादे “सणां ज्ञानेक निछानास” 

हल्थारम्भ “ सात्किज्िद्वाशिष्पते ” इत्यन्तेन 

ग्रन्थेन जीवन्मुक्तः पठ्यते । बासेछ:-- 

अर्थ:--जब इस अधिकारी पुरुष के हृदय में स्थित सब 
कामनायें निटत्त हो जाती हैं, उस सपय यह जीव ( पूर्व- 
अब्ञ अरस्था में मरणधर्मवाला रहता है, ) अप्नृत नाम मरण र- 
हित हो जाता है और जीवित है दशा में ब्रह्म को भाप्त होता है 
अम्प श्रुति में भी कड्ठा है। नेत्रवाला होकर नेब हीन की नाई, 
कर्ण इन्द्रिययाला होकर कणेहीन की नाई, मनवाछा होकर मन- 
हीन की नाई ( जीवन्मुक्त पुरुष छ्वजाता है ) अथीद उस की 
हृत्तियां इर्द्रियों द्वारा अपने २ विषयों का अनुसन्धान नहीं करतीं, 
जिस से वह इन्द्रियवा छा होने परभी इन्द्रय रहित का सा प्रतीत होता 
है।इस के सिवाय अन्य श्रुतियों को भी दृष्टान्तऋूप से लेनी । 
स्पतियों भे जीवन्धुक्त पुरुष को जीवस्मुक्त, स्थितभज्ञ, भगवद्धक्त, 
गुणावीत, ब्राह्मण, और अतिषर्णाश्रमी, आदिक विविध संज्ञाओं 
से कथन किया है । योगवासिप्ठ भें बसिष्ठ राम के सस्बाद में 
: तृणां ज्ञाने० ” से छेकर ' सत्किश्ि० ” इस इछोक तक जी- 


 बन्पुक्त की अवस्था का वर्णेन किया है । वसिष्ठ॒ जी बोले-- 


“जुणां ज्ञानेकनिछाना सात्सज्ञानविचारिणास्‌। 
सा जीवन्मुक्ततोदेति विदेहोन्घुक्ततेब घा” ॥ 
ज्ञानिकानिष्ठ त््व॑ लो किक वैद्किकमेत्याग: । दे- 
हेन्द्रिपसद्सद््‌भावमात्रेण सुक्तिड्पस्प वि- 
शो न त्वलुभवतः । 

बालू । श्रीराम 

अब:--छौकिक, वैदिक कर्णों का त्यागपूर्वक केवछ शान- 


५४ 
निम्न और आत्मविचार परायण पुरुष को जीवस्मुक्त दशा मा 
होती है जो विदेश्युक्त दशा के समान है । सी | 
जीक्घुक्ति और बिदेह हक में केबल एन ही मर है| 
जीवस्मुक्त पुरुष को अन्य की दृष्टि में देहेस्द्रिपादिक । है. 
है, और विदेहमुक्त को नहीं । परन्तु दोनोंके अलुभव में को; 
पेद नहीं है । द्रैत की अप्वीते दोनों ही में समान है । 
श्रीरामजी बोले-- 
“ब्रह्मन्‌ विदेहमुक्तस्य जीवन्मुक्तस्प लक्षणम्‌ । 
ब्रहि येन तथैबाउह यते शाखत्रगया दशा” ॥ 
अर--हे बनह्मन ! विदेहमुक्त और जीवन्मुक्त का लक्षण 
कहो । जिस को सुनकर शाख्र से प्राप्त ज्ञान द्वारा उस पद के 
प्राप्ति के लिये में यत्र करूं | 
वसिष्ठ।-- 
“बथास्थितसमिद यस्थ व्यवहारवतोपपि च। 
अस्त गतं स्थितं व्योम स जीवन्मुक्त उच्यते”” 
हद प्रतीयमानं गिरिनदीसमुद्रा दिक् जगत्प्रतिपत्त- 
देहेन्द्रियव्यवहारेण सह महाप्रलये परमेश्वरे- 
णोपसंहतं सत्स्वरूपोपमर्देनास्तं गत॑ भवाति, 
अन्न तु न तथा, किंतु विद्यत एव देहेन्द्रिया दि- 
व्यवहारःगिरिनद्यादिक चेइवरेणानु पसंहतत्वा 
द्धापूर्वमवर्तिष्टमानं सत्सवैरन्यैः प्राणिभिर्वि 
स्पष्टभवलोक्यते। जीवन्मुक्तस्य तत्पत्याथक- 
वेत्यभावात्‌ खुषप्ताविव सर्वमस्तं गत॑ भवाति । 
स्वयप्रकाशमानं चिदृव्योम केवलमवशिष्यते। । 
बद्धस्य खष्प्तो तातक्कालिकर त्यभावसाम्पे5पि 


है है 4 


जीवन्प्क्तिपमाणप्रकरणम्‌ । 


भाषिधीवात्तिबीजसद्धावाल्न कि । 
अर्थ/--वासिप्ठ जी बोले-देह इन्द्रियद्वारा व्यवहार करते 
जिस जीवन्मुक्त पुरुष को यह नापरूपात्मक जगत ज्योंका 
हयों होने पर भी, वह नाश होजाने के समान केवल चिदाकाश 
ही भासता है, जगव की प्रतीति नहीं होती, उस को जीबन्मुक्त 
कहते हैं | 
यह प्रतीयमान पर्वत, नदी, समुद्रादि अनेक पदार्थों का 
समुदायात्मक जगव जिप्त भांति प्रछय समय पें उस को जानने 
बॉले जीव के देहेन्द्रियादिक के साथ नाश को प्राप्त हो जाता है 
बसा स्वरूप रहता नहीं, उप्त भांति जी बन्मुक्त दशा में नहीं होता । 
'किस्तु देह इन्द्रिय आदे का व्यवहार रहता ही है तथा नामरूप 
जगव भी ईश्वर द्वारा नष्ट न होने से उस को अन्य सब प्राणि- 
गण स्पष्ट देख सकते हैं । परन्तु जीवन्मुक्त पुरुष को जगत की 
प्रतीति करानेबाली दृत्तियों का अभाव होने से सुषुप्ति के तुल्य 
अस्त गत होता है । उस को तो शेष केवल स्रयेप्रकाश चिदा- 
काश ही स्थित है । तात्कालिक दत्तियों का अभाव तो मुषृप्ति 
में बद्धजीवों को भी होता है परन्तु सुषुप्ति से उत्तर काल पे 
उदय होने बाली दत्तियों का बीज मुषुप्ति में विद्यमान होने से 
बद्ध पुरुष की गणना जीवम्मुक्त में नहीं होती । 
“नोदेति नास्तमायाति सुखद खैसेखप्रभा । 
यथाप्राप्ते स्थितियस्प स जीवमन्मुक्त उच्चते”॥ 
मुखप्रभा हर्ष! । स्रक्चन्दन सत्का रा दिखुखे प्राप्त 
$पि संसारिण हव हर्षो नोदेति।सुखपरभास्त- 
सो दैन्पम ।धनहानिधिक्कारादिदु'खे प्राप्ेपपि 
'नदीनों भवाति।हदार्नीतनस्वप्रयक्ष विद्ेषपन्त हे 


. शशशशनननिनिकनकिकललकल जल 


के भाषाजुवादसहित जीवसन्युक्तिविवेके 
रेण प्रारब्धकर्मा पादितपू्व पवाहागतभिक्षाज्ना- 

दिकक यथाप्तं तस्मित स्थितिर्देहरक्षा | समा- 

घिदार्ब्येन स्रकचन्द्नादप्रितीत्यभावात्‌ । क- 

दाचिद्न्युत्थानद्शायामापाततः प्रतीतावाषि 

विवेकदा व्थेनेव हेयोपादेयत्वशुद्ध भावाडपो- 

दिराहित्यमुपद्यते । 3 
अर्थ/--सुखदु/ख के कारण जिस के ुखपर हष॑ विषाद 
के चिन्ह प्रतीत न हों, और यथाप्राप्त पदार्थों के उपर जिस की 
स्थिति होती है, उस्त का नाम जीवन्मुक्त है। 'मुखप्रभा! | 
हर्ष | स्रकू, चन्दन, सत्कार आदिक अनुकूल पदार्थों की प्राप्ि 
से संसारी जीबी के समान जिस के चित्त में हर्ष का उदय 
नहीं होता, तथा धनहानि, पिक्कार आदि दुःख प्राप्त होने पर भी 
जिस के सुख पर मलिनता नहीं होती, अर्थाव्‌ जिस के मुख पर 
दीनता का चिन्ह प्रतीत नहीं होता तथा वर्तमान शरीर द्वारा 
प्रयत्न किये विना प्रारब्ध द्वारा प्राप्त भिक्षात्र आदिक पर जिस 
के शरीर का निर्वाह होता, वह जीवेन्मुक्त पुरुष है !। इस पुरुष 
को समाधि में तो दत्तियों के अभाव होने से कोई श्रद्धावान 
पुरूष उस का अर्चन करे तो भी उप्त का उप्त को भान नहीं 


होता, और समाधि से भिन्न च्युत्थान काल में यद्यपि उस को 


भान होता है, परन्तु उस समय भी उस का विवेक इतना हृठ 

रहतां है जो किसी वस्तु में उस को हेय उपादेय बुद्धि नहीं होती 

जिस से उस को हर्षविषादादि राहितभाव सम्भव होता हैं । 
“यो जागातिं खष॒प्स्थों यस्‍्य जाग्रन्न विद्यते। 
यस्थ निर्वासनों बोध! स जीवन्मुक्त उच्यले” ॥ 


चछुरादी-रद्रिधाणां स्वस्वगोलकेष्व वस्थाने नो - 


ााााऋऋलच,६९ण्क्कःःरःरः 


जीवन्मुक्तिप्रमाणप्रकरणम्‌ । है 


परत्यमावाज्जागातिं । _ सनोहवत्तिरहितत्वात्ख - 
छाप्िस्थः । अत एबेन्द्रियेरथॉपलाब्धिरित्येत- 
स्थ जागरणलक्षणस्पा भावाज्जाग्रन्न विद्यते । 
सत्यपि बोधे जायमानो ब्रह्म विक््वाभिमाना- 

: द्भोंगार्धापादितकामादिश्व घीदोष: बासना 
दत्तिराहित्येन तद्दोषाभावाहज्निवा सनत्वम्‌ । 
अर्थ/।-ूजो जाग्रव अवस्था में रहता हुआ सुषुप्ति में स्थित 

है। जिष्त को जाग्रत अवस्था नहीं, तथा जिस को बाधना र- 
हित ज्ञान हैं, उस को जीवन्मुक्त पुरुष कहते हैं। चक्ल आदिक 
इद्धियों के अपने २ गोलकों में स्थित होनेसे वह जाग्रत अवस्था 
को अनुभव करता है, तथापि मन दवत्ति, रहित होनेसे सुषुप्ति में 
स्थित है इसी कारण से इन्द्रियों द्वारा विषयों का ज्ञानरुप जाग्रत्‌ 
अवस्था का जिस को अभाष है । ब्रह्मवित्‌ पन के होने पर 
भी ब्रह्मवितृपन के अभिमानादि, विषयभोग निमित्त उत्पन्न का- 
प्रादि द्वारा अस्तःकरण के दोष के वासना दृत्तियों के रहित पन 
से उस के दोष के अभाव से जिस को वासनारहित ज्ञान है 
उस्ते जीवन्पुक्त कहते हैं । 
“ रागद्वेषभयादीनासनुरूप॑ चरजन्नपि । 
यो5न्तव्योमबद्त्पच्छ: स जीब न्मुक्त उच्पते'॥ 
रागानुरूप्ये भोजना दिप्रहमत्तिः। बेषानुरूप्यं 
बौडका पालिका दिभ्यो बिसुखत्वम्‌। भयाजु- 
रूप्यं सपेव्याप्रादिभ्योपपसपेणम | आदिश- 
ब्देन मात्सपादि। मात्सथोनुरूपमितरथोणि- 
भय आधिक्पेन समाध्याधनुष्ठानम्‌ । सत्यापि 
व्युत्धानद्शाया सीह॒ आचरणोे पूर्बाभ्पा- 


हे कस जज 


७७. “>> अं न बुब >> 
जीवन्म्ुक्तिपमाणप्रकरणम्‌ । ४९ 


ज्ट भाषाटीकासहित जीवन्म्ाक्ति विवेके 

सेन प्रापिते विआन्तचिन्तस्थ काल्ष्यर- 

हितत्वादन्‍्त|स्वच्छ त्वम्‌ । यथा व्याम्न धूस- 

धूलिमेघा दियुक्तेएपि निर्लेपस्व भावत्वादाति- 
शायेन स्वच्छत्व॑ं तद्धत्‌। जी 
अर्थ:-- राग, द्वेष, भय आदिक के अनुकूछ बत्ताव करने 
पर भी जो अन्तर में आकाश की नाई अत्यन्त निम्न है । उसे 

जीवन्मुक्त कहते हैं । अब 

भोजनादि में प्रहत्ति यह राग की अनुकूछता हैं, बोद्ध का- 
पालिक आदिकों से विमुखता यह द्वेष को अनुकूछता है, क्‍ 
व्याप्रादि से डर कर भागना यह भय की अनुझुछता है । आ- 


योगीसे अधिकतर समाधि आदिका अनुष्ठान करना यह पा- 
त्र्य की अनुकूलता है । विश्रान्ताचैत्त वाले पुरुष को, व्यु- 
त्थान अवस्था में बहुतदिनों के पहिले के अभ्यास्त के कारण 
ऐसा आचरण प्राप्त होने पर भी जैसे आकाश, धूम, धूलि, रेप, 
आदिकों से आच्छन्न होने परभी अपने निर्लेपस्वभाव से स्वच्छ 
है इसी प्रकार उस का अन्तःकरण रागादि मछ से राहित होने 
से अत्यन्त निर्मल होता है । 
“यस्प नाई कृतो भावोबुडियस्प न लिप्यते। 
कुरव॑तो5कुबतो वाइपि स जीवन्मुक्त उच्चते ॥ 
पूर्वांडे विद्वत्संन्यासप्रस्तावे व्याख्यातम्‌ । 
लोके बडस्प पुरुषस्य शास्त्रीयकर्स कुबेतो5ह 
कर्तेति तदा चिदात्मा5हकृूतो भवाति । स्वगे 
प्राप्स्पामीति हर्षण बुडिलिप्यते । अकुवंत- 
सु त्यक्तवानस्पीत्यहंकृतत्व॑ । स्वर्गाला भ- 


दिशब्द से मात्सयादिको छेना चाहिये | एक योगी के दूसरे! 


विषादा दिलेंपः । एवं प्रतिषिडकर्मणि लो- 

किककर्मणि धचवा यथासम्मर्वच थोजनीयम है) 

ज्ीवन्पुक्तस्प तु तादात्म्याध्यासासावाडथा- 

बमावाच न दोषदयम्‌ । 

अर्ध/-- विंहित ( क्तेव्य ) या प्रतिषिद्ध ( अकर्त्तव्य ) 
कर्मों के करने पर भी जिस का आत्मा अहड्डार से तादात्म्यके 
अध्यास से आच्छादित नहीं, ओर जिम की्‌ बुद्धि हर्ष विषादा- 
दिं लेप रहित है, उस को जीवन्मुक्त कहते है। ५2५ 

छोक में वद्ध पुरुष शासत्रीप कम करता है, उस समय “ में 
इस कर्म का कर्त्ता हूँ ” इस प्रकार उस के भीतर अहड्डार उप- 
जता है, तथा “ में स्वर्गसूख को पाऊँगा, ऐसे हषेरूप छेप को 
भी वह प्राप्त होता है। ओर जिस समय शास्त्रीय कम नहीं क- 
रता उस समय “ मैनें सत्कर्मो का त्याग किया ” ऐसे अभिमान 
के वश होता है। ओर अरे अब मुझे स्वर्गसुख प्राप्त नहीं होगा? 
इस प्रकार के भेद रूप लेप को प्राप्त होता है । इस भांति नि- 
पिड और लोकिक कर्ोके सम्बन्धपरें भी यथायोग्य योजना 
कर लेनी । जीवन्मुक्तपुरुष को तो अहंकार के साथ तादा- 
त््पाध्यास न होने से ओर हर्षादे दोष के अभाव के कारण 
उप्र में पूर्वोक्त दोनो दोष होते नहीं । 

“बस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्दिजते च/थ;। 

हृषामषेमधोन्मुक्तः स जीवन्मुक्त उच्चते” ॥ 

अधिक्षेपत्ताडनादावप्रवृत्तादेतस्माल्लो को नो- 

ब्िजते । अत एबेतास्मिंछ्ोकस्पाधिक्षेपाब्य- 

प्रव्ते; कस्य चिद्दुष्टस्थ तत्पब्नत्तावप्येतचिक्ते 

ताहशाबविकल्पानुद्याधचायम्तापे नोड्वििजते । 

5] 


५७ भाषालुवादसहित जीवन्धृक्तिविवेक 
अर्थः-- जिस त्तवेत्ता पुरुष से कोई सर | को 
प्राप्त नहीं होता और बिना अपराध ढुःख पक | प्राणियों स 
जो दुःख को नहीं पाता अर मिस मे १; भा) है, हि 
इन चारों का परित्याग किया हैं उसे जीवन्म॒ुक्त करत है | 
स्वयं अन्यों के पिक्कार, ताइनादि मे प्रदत्त न हान मे, 
अन्यल्ोग इस तत्ततवेत्ता पुरुष से भय नहीं करते | इसी कारण 
लोगों की ताडनादि ऐसे पुरुष पर नहीं होता, कदाचिव किथी 
दुष्ट की प्ररत्ति हो भी जाती है तथापि उप्त के वित्त में तिरस्क ॥ 
रादि ब्रिकल्पों के अनुदय होने से, जो किसी से भय नह क- 
रता, तथा हर्ष क्रोध, भयादि से जो मुक्त है, वह जीबन्मुक्त है | 
“ज्ान्तसंसारकलनः कलावानपि निष्कलः। 
यः साचित्तो5पि निश्चित्त: स जी वन्मुक्त उच्य त | 
जात्रुमित्रमानावमानादिविकल्पा!ः संसार- 
कलना! शान्‍्ता यस्य सः | चतुःष्रष्टिविद्या: 
कलाः, तत्सद्भावेप्रपि तदाभिमानव्यवहा- 
रयोरभावाज्निष्कलत्वम | चित्तस्यथ स्वरूपेगा 
सद्भावे5पि व्यनुदया न्निश्रित्तत्वम | चिन्तेति 
पाठे बासनावशादात्मध्यानवत्तिसद्धाबेद्रप 
लोकिकटत्त्यभावान्रिश्रिन्तत्वम्‌ | 
कै अर्थ:-- बाच्नु, मित्र, और मान अपमानादि विकल्प जिम 
के चित्त में से शान्त हो गये हैं, जो विद्या कलादि में कुशर 


«व! समस्‍्तार्थजातेष व्यवहायषि छीतल;: । 
ह #+ं परार्थिष्विव पूर्णात्मा स जीवन्मुक्त उच्चलेः” ॥ 
.. परग विवाहोत्सवादो स्वर्य॑गत्वा तत्प्रीत्ये 
 तदीयका स्येष्र व्धवहरत्नपि लामातामघोहष- 
_ विषादरूप ब्रुडिसनन्‍्तापं न प्राम्नीति । एवम 
. मुक्त सस्‍्वकार्यपरपि छीतलः। न केवल सनन्‍्ता- 
हि चामावाच्छीतलक्त्वं क्रिन्तु परिपृणस्व॒रूपानु- 
. सन्धानादपि ॥ 
हति जीवन्मुक्तलक्षणम्‌ । 


. _20/अथ-क्द्हिसलकलक्षपस-- 

अर्थ हे सब पदार्थ सम्बन्धी व्यवहार करता हुआ भी 
अन्यों के लिये व्यत्रहार करता है, पसा व्यवह।र करने से शी- 
तह चित्तवाला है, उसी प्रकार जे। पूर्ण आत्मा के अनुसन्धान 
में निरन्‍्तर लिप्त रहता है, उसे जीवन्मुक्त कहते हैं । 

जप्ते कोई पुरुष अन्य के घर विवाहादि उत्सव में जाकर 
पर के मालिक की प्रसन्नता रखने के लिये उप्त के कार्य्यों पे 
भागलेता हुआ भी उस को इस कार्स्य से छाम या हानिहयो तो, 
ख़य॑ हर्ष विषाद रूप सन्ताप युक्त होता नहीं इसी प्रकार यह 
. *ऑन्‍ अपने कार्य्यों में शीतछ अन्त;।करण काला रहता 
हे न्तहो ग विषाद रहित रहता है | हर्ष विषाद के अथाव से 
बैक ाइलक ईद "महक विद्याकला हि दर ना । अनुमन्धान के प्रभाव से भी अन्तःकरण की क्ी- 
का तान रहता हुआ दरत्तिरहित हने। शछता मुक्त पुरुष अनुभव करता है । 

का है, कह नीवन्युक्त है । . ज्ीबस्पुक्तका लक्षण समाप्त हुआ | 


विदेहमुक्तलक्षणप्रकरणम्‌ । ५५ . रा 


जीवन्म्नक्तिविवेके है विदृदेमुक्तलक्षणप्रकरणम्‌ । ७३ 


प्रापालुवाइसरित की ान्यए आम न 
व फ (क्यतिय्प्णा ; दा 62 । प नहीं अथाव जगव का कारण अविद्या और पाया 
अब विदेह मुक्त का लक्षण कहते हैं ्े | स्कोर ज्ञऔर इंब्वर रूप नहीं, उसी तरह असत 
“जीवस्शक्तप्द॑ त्यक्त्वा स्वदेहे कालसात्कृते । | हपाधि (अहा कि का से कक के कल मरी 
विशत्पदेहस॒क्तत्ब॑ पवनों स्पन्द्तामिव” ॥ अथोव भूत और उस का कार्यरूप नहीं, माया से अतीत नहीं, 
यथा वायुः कदाचिचलन त्यथक्त्वा निश्चल- तथा समष्टि, वेसा ही व्यष्टि शरीर के व्यवहार के योग्य कोई 
रूपेणाबतिछते तथा म॒ुक्ता55ल्‍मा5प्युपाधि- भी विकल्प उस में नहीं । ७०५ 
घिकृतसंसारं त्यक्त्वा स्वरूपेणावतिछते । ध्ततः स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्। 
अर्थ/-- अपनी शरीर को काछ के अधीन होने पर मुक्त अनाख्यमनभिव्यक्तं सत्किन्चिदवशिष्यते” ॥। 
पुरुष, जिस प्रकार चलता वायु कभी रह निष्पन्द ( स्थिर ) एवंविधया विदेहसुक्त्या सदशत्वोत्कष- 
अवस्था को धारण कर छेता उसी प्रकार जीवन्मुक्त पद को... त्वोक्तेजीबन्मुक्तावषि यावद्यावन्निर्विकल्पा- 
छोडकर विदेहमुक्ति में मेश करता है | जैसे किसी समय वायू|. तिशयस्तावत्तावदुत्तमत्व॑ द्रष्ठव्यम्‌ | भगव- 
अपने चलन रूप व्यापार को ब्रांग के निश्वल रूप में स्थाति.._ दगीताखु द्वितीयाध्याये स्थितप्रज्ञः पठबते । 
करता है। |. अजुन उवाच-- 
अर्थ;--उस समय, निश्चल, गम्भीर, अर्थात्‌ मन से भी 


“विदेहमुक्तो नोदेति नास्तमेति न शाम्पति । | 


न सन्नासन्न दूरस्थो न चाहं न च नेतरः” ॥ जाना न जा सके ऐसा; प्रकाश नही, वैसे तम से भी दिनिशण: 


उदयास्तमयों हषविषादों। न शाम्पाति नच व्याप्त, वाणी का विषय नहीं, तथा इन्द्रियों द्वारा ग्रहण न 
तत्परित्यागी लिड्देहस्थात्रेव लीनत्वात्‌ । होसकने योग्य, तैसा अनिवेचनीय सत्‌, अवशेष रहता है। 
सद्दाच्यो जगडेतुराविद्या मायोपाधिने प्राज्ञे- इस प्रकार की विदेहसुक्ति के तुल्य जीवन्मुक्ति की गणना कर 
श्वर। । असद्वाच्यों नापि भूतमौतिकः | न. उप्त की श्रेष्ठठा बताता है, अतएव जीबन्मुक्ति दशापें भी जि- 
दूरस्थ इत्युक्त्वा न मायातीतः। न चेत्युत्का तने अश में अन्तःकरण की निर्विकल्पता की अधिकता होती 
स्थूलसुक्समी पस्थत्वं निषिध्यते । अहं न उतने अश्ञ में उस दशा की उत्तमता समझनी चाहिये । भगवद्‌ 
चाति समश्िश्र । नेतर इति न व्याष्टिश्च। व्य- गाता के २ रे अध्याय में स्थितप्रज्ञ का लक्षण कहा है । 
यहारयोग्यो विकल्प: को5पि नास्तीत्यर्थ! । अजुन बोले-- 
अथ।--विदेहमुक्त पुरुष, हर्ष विषाद रूप उदय और अछ | + “स्थित प्रज्ञस्थ का भाषा समा थिस्थस्प के शव! | 
को मात नहीं होता । उसी प्रकार उप्त का परित्यागी भी नहीं । स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम! ॥ 
है, क्योंकि लिड्रदेह स्थूल शरीर के साथ ही लय पा जाता है |... प्रज्ञा तत्त्वज्ञानम्‌ | तद्द्विबिधम्‌। स्थितम- 


| 
| 


व्यवहार पर बुछिजारमेव हक 
७“ क्रियमाणान्यपि. गरहकमा- 


विस्मर्यस्ते परवैराग्योपे- 
जि सद्य एवं चिस्मर्थन्ते, तथा 
लस्य योगाभ्यासपाटवेनात्यन्तवशी क़ताच- 
सस्पोत्पन्ने तस्वज्ञाने तदूयुद्िजारमिव नरन्‍्त- 
पैण त्व॑ ध्यायति तविदं स्थितप्रज्ञानम्‌ | उक्त- 


कि । 


बुक्त पुरुष, था जिनने ( सदूगुरू के उपदेश से ) योगाभ्यास 
की पढ़ता से चित्त को अत्यन्त वश कर लिया हूं, उमश् की बुद्धि, 
तत्वज्ञान होने के अनन्तर जार में अनुरक्त नारी के समान पर- 
ब्रह्मा का निरन्तर ध्यान किया करती है | अत एब्र उस की 
प्रज्ञा स्थित हैं, परन्तु जिस में उक्त गुण नहीं, ऐसे पुरुष को 
कदाचित्‌ किसी पुण्य विशेष से तत्ततज्ञान हो भी जाता है । 
उस को व्यमिचारिणी स्त्री के श॒ह कार्यो के विस्मरण के समान 
तत्तज्ञात का विस्मरण हो जाता हैं, इस लिये उस की प्रज्ञा 


गुणरहितस्प केनापि पुण्यविदेषण कदाचि- 
दुल्पन्नेएपि तक्त्वज्ञाने शहकर्मवत्तज्रेव तत्त्व 
विस्मर्यते तद्द्मस्थित॑ प्रज्ञानम्‌ | एतद््‌वा5५ 
इप्रिप्रेत्म बसिष्ठ आह । 
अर्य/-- समाहित स्थितप्रज्ञ और व्युत्यित ( समाधि में म 
उठा हुआ ) स्थितप्रज्ञ यों कालमेद से दो प्रकारका स्थितपत्ञ 
है। इन में से समाधिस्थ स्थितप्ज्ञ पुरुष उप्त के लक्षण को वो- 
धन कराने वाले कैसे शब्दों से व्यवहार करता है ? और वह 
व्युक्त्ित स्थितप्रज्ञ वाणी का कैसा व्यवहार करता है ? तथा | 
किस भांति वह वाह्य इन्द्रियों का निग्रह करता है ! उसी तरू | 
किस प्रकार वह इन्द्रियों के निग्रह काछ के अभाव में विषयों | 
को प्राप्त होता है ? । 
प्रज्ञा (तत्तज्ञान ) स्थिर और अस्थिर इस प्रकार दो प्र- | 
कार की है । जैसे जार पुरुष में प्रीति करने वाली नारी, पर | 
के सब कामों को करती हू भी बुद्धि द्वारा जार ही का वि... अर्थ-- जार ( यार ) के साथ केस हुई नारी अप्रने घर 
न्न किया करती है। तथा चक्षुरादि इन्द्रियों द्वारा मराप्त हुए | के कामों में व्यग्र होने पर भी जैसे पुरुष के ख्राथ भोगादि ज- * 
९-२ को करती है, जिस काम को प्रतिदिन किया | लित सुख का ही मन में अतुभव किया करती है । इसी प्रकार 
+ बडे भोबा करती है ॥ इंती >मकार परवेरार । 'रापशुद्धतत््ज्ञान होने पर धीर बिव्रेकी पुरुष विश्रान्ति को 


अस्थिर है। यह बात वसिष्ठ ने भी कही है-- 
“करव्यसनिनी नारी व्यग्रापपि ग्रहकम्ताणि । 
तदेवा55स्वाद्यत्यन्तः प्ररसड्ररसायनम्‌ ”! | 
एवं तत्त्व प्रे झुछ्े धीरो विश्रान्तिसागतः । 
तदेवा55स्वादपरत्यन्तत्रेहित्यवहरज्नपि” ॥ हति । 
तत्र स्थितप्रज्ञ! कालमभेदादाद्विविध:ः । समा- 
हितो व्युत्तितश्थ । तथोरुभयोलेक्षणं पूर्बो- 
त्तराभ्थामडो भ्यां पृछछाति-- समाधिस्थस्थ 
स्थितप्रज्ञस्प का भाषा, कीटहोलेक्षणवाचके: 
'छाब्दं; सवरय॑ भाष्यते, व्युक्तितः स्थितप्रज्ञः 
कीदां वागव्यवहारं करोति, तस्थोपषवेदन 
गमने सहभ्पो विलक्षण कीटरो । 

श्रीभगवानुवाच-- 


शी... 


जीवन्मुक्तिविवेके | स्थितप्रज्ञल॒क्षणप्रकर णम्‌ । ५७ 


णवाचकी+ शब्दे! समाहितो भाष्यते | 


5६ 
हद अपने अन्त/करण म उसपतती | 

बाकर बाहरी कामों के | तहाँ कालमेंद से स्थित. अर्थः-- अजुन ! जिस समय वह समाधिस्थ पुरुष अपने 

परमतस्व का का है एक समाहित, दूसरा व्युक्तित | उन दोन। | ध्लत्न में स्थित सब कामनाओं का परित्याग करता और अपने 

वीक आपे इलोक द्वाराः वजजुन ने पूछा है । समा-/ आत्मा में (टत्ति रहित चित्त में ) आत्मा द्वारा सन्तोष को प्राप्त 

ख्े हि पक ले; अम्े साधारणपुरुषों की अपेक्षा | झोताहैतबबढ स्थितप्रज्ञ कद्दा जाता है।काम तीन प्रकार का हे । 

बब्दों से सब मे. ब्रह्म, आमभ्यस्तर, ओर वासनारूप । इन में से अपने प्रयत्न पक 


केती होती है? किस रीति के छक्षण वाचक शब्द से रे 
३ कहा जाता हे ( अर्थात्‌ लोग इसे क्या कह कर व्यवद्/ उपार्णित योदक आदिक पदार्थ बाह्य काम की गणनामे हैं, जो 
करते हैं) व्युक्थितास्थिमज्ञ किस रीति का वागव्यवहार कर मोदकादिे पदार्थ उपा।जव तो नहीं हैं परन्तु आश्ारूप से अन्तः- 
का है? उस का बैठना, चलना, अन्य साधारण छोगों की अ. . करण में स्थित हैं यह आशा मोदकादि आशभ्यन्तर काम हैं । तथा 
बे शहोगेकांशक हैं! + धार्ग में पड़ी घास आदिक पदार्य ( विना इच्छा के इन पर दौष्ठ 
इस पर श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं-- दृढ़ ही जातीहें) के समान रागद्रेपशुन्य दृष्टि से प्रतीव हुए भोग्य 

: पदार्थ केबठ वासनाझप काम” की गणना में हैं | समाधि- 
स्थ पुरुष अन्तःकरण की सारी दत्तियों के क्षय के कारण सब 
कामों का त्याग कर देता हैं । यद्यपि इस के चेहरे पर की प्रसन्नता 
का चिन्ह ऊपर से उसके अन्तःकरण में सन्‍्तोषरूप द्त्ति 


“प्रजहाति यदा कामाव सर्वान्पार्थ मनोगतान | 
आत्मन्येवा55त्मना तुष्टः स्थितप्ज्ञ स्तदोच्यते ” ॥ 
कामास्रिविधाः बाह्या आन्तरा वासनामात्र 
रूपाश्वेति । उपार्जितमोदकादयो बाहद्या, 


आश्ञामोदकादय आन्तराः, पथिगततृणादि- का स्फुरण रहता सा भासताहैं, परन्तु वह काम में सन्तो 
वदापाततः प्रतीता वासनारूपाश्च | समा- हीं है । क्यों कि, कामनाओं का तो उस ने त्याग ही: है 
हिता5शेषप्ी दृत्तिसक्षयात्सर्वान्परित्यजाति |. दिया है तथा उप्त की दृत्ति परमानन्दरूप पं आत्मा शी हा 
आस्ति चास्प सुखप्रसादलिड्रगम्यः सनन्‍्तोषः। __ अभिमुख रहती है । जैसे संग्रज्ञात समाधि में शारयाककाजरो- 


सच न कामेष्ठ र्किं त्वात्मन्येव, कामानां स- दत्ति द्वारा अनुभव करता है वैसा असम्भनज्ञात समाधि में नही 
कत्वात्‌ । बुद्ध: परमानन्द्रूपेणा55त्मामिसु- होता है। उस्त में तो स्वयं प्रकाश चैतन्य, आत्मरूप द्वारा अनु 
चत्वाच् । नचात्र संप्रज्ञातससमाधाविवा- भव होता है, और वह सम्तोष हात्त जन्प नहीं है, किन्तु सृत्ति 
: 3>त्मानन्दा मनोवृत्त्योछिल्यते किन्तु स्वप्र- , का संस्कार रूप है। इस प्रकार के लक्षण वाचक दाह्सो 
काशाचिद्रपेणा$5तमना | सन्तोषश्र न वत्ति | ् पाचक शब्दा से स 
न्‍स् ५ मम शी वातति- 9 करत पुरुष का कथन किया जाता है ॥ 
; किन्तु तत्संस्काररूप: | एवं विषैलेक्ष- * दु/सष्बनुश्चिग्नसनाः खुस्वेषु विगतस्पहः । 
ट्‌ 
| 


्ाानणशककल्न्न्ह्ज || क्र 


बा. . और 


भाषानुवादसहित जी वन्झ्नुक्तिविवे के 
बीतराग भयक्रीधः स्थितधी र्सुनिरूच्यते/” ॥। 
४ रागाव्निभित्तजन्धा रजोंगुणविकार - 
कप सनन्‍तापात्मिका प्रतिकूला चित्तद॒त्ति +। 
ताइशे दु/सबे प्राप्त सत्यई पापी घिछसमां दु- 
ह्मिका तमोगरुणविकार- 


राव्मानामित्यनुतापा ॥;। 
स्वेन आ्रान्तिरूपा चित्तदत्तिरद्वेंगः | यद्यप्सस 


विवेक हबा55भाति तथाउपि पूर्वस्मिआ॒जन्स- 
नि चेत्तत्पापप्रदत्तिप्रतिबन्धकत्वात्सप्रया - 
जनो भवाति । इदानीं तु निष्प्रयोजन इहॉते 
आन्तित्वं द्रष्टव्यम्‌ | खुखं राजपुत्रलाभा दि - 
जन्या सात्त्विकी प्रीतिरुपा $नुकूला चित्त- 
दत्तिस्तस्मिन्खुस्वे सत्यागामिनस्तादशस्प खु- 
खस्प कारणं पुण्यमनुष्ठाय वृषेव तद्पक्षा 
तामसी वृत्तिः स्प्रह्या | तत्र च खुखदु/खपो: 
प्रारूव्धकर्म प्रापितत्वाद्व्युत्त्यितचित्तस्थ दृ- 
त्तिसंभवाच्व तदुभयं समृत्पद्मयते | उद्देगस्पृहे तु 
न विवेकिनः संभवतः। तथा रागभयक्रोधाश्व 
तामसत्वेन कर्मप्रापितत्वाभावाज्नास्थ बि- 
चन्ते । एवंलक्षणलत्तितः स्थितधीः स्वानु- 
भवप्रकटनेन शिष्पाशिक्षार्थमनुद्वेगानि स्पृह - 
त्वादिगमर्क वचो भाषत इत्यभिप्रायः । 


कर करों पद गा न 
अर्थ/-- मो दुःखों में उद्रिभ्न नहीं होता, सुखों में आतत्त करता है। यह “ स्थितधीः 
नहीं, ओर प्रीति भय तथा क्रोध को जिसने सांग दिया है, व 


मुनि ( मनन शील ) स्थितप्ज्ञ कहा जाता है। 


राग़ादि निमित्त से उत्पन्न रजोगुण का कार्यरूप सन्तापा 


णणणणतानतढऋ)कभण2.... 


आ। 
|. 


्क 


स्थितप्रज्ञलक्षणप्रकरणम्‌ । ५०, 


कार प्रतिकूल चित्तटत्ति का नाम दुःख है । ऐसे दुःख प्राप्त 


होनेपर “ अरे मैं पापी हूं, सुझे दुरात्मा को धिक्कार हैं? ऐसी 


तमोगरण जन्‍्य दृत्ति होने से श्रान्तिरूप जो पश्चात्तापवाली चित्त 

की टत्ति उस को उद्रेग कहते हैं । यद्यापि यह उद्ेग सामान्य- 

टाष्टि से विवेक के तुल्य भासता है, तथापि यदि वह पूर्वजन्म में 
वाप में प्रशत्ति करने से हुआ है तो पाप में प्रतिवन्धक होने से 
सफह्न होता । परन्तु वर्तपान जन्म में प्रयोजन वालछा न होने 
से वह अ्राम्तिरूप है । राज्य, पुत्र, ग्रह, क्षेत्र, आदे के लाभ 
में उत्पन्न साक्षिक प्रीतिरूप अनुकूल ट॒क्ति को सुख कहते हैं। 
ऐसे सुख मिलने पर “ भविष्यत्‌ में भी मुझ को यह सुख मि- 


. हतो ठीक है” ऐसी-सुख के कारण धर्म का आचरण किये 


बिना केवल टथा इच्छारूप तामसी दत्ति को स्पृह्य कहते हैं। तहां 
मुख दुःख को प्राप्त करानवाला प्रारब्ध कम है, ओर समाधि में 
से जाग्रव होने अनन्तर, टक्ति भी बाहर उदय पाती है, अत- 
एव यद्यपि उस् को प्रारंब्ध वश से सुख दुःख तो होक हैं, कि 
तु विवेकी पुरुषको तज्जन्य उद्रेग ओर स्पृदह् सम्भव नहीं होती 
उप्ती प्रकार तमोगुण का काये राग है, भय और क्रोध प्रारब्ध 
का फलरुप न होने से उस में नहीं है । इस प्रकार का लक्षण- 
बाला स्थितप्रज्ञ है, शिष्य को उपदेश देने के लिये अनुद्वेणः 
भाव और _निःरप्ृहता आदिक आपे में विद्यमान देवी सम्प- 
त्तियों के बोधक बचनों के उच्चारण पूरक अपना अनुभव प्रकट 
कि प्रभाषेत ? इस प्रश्न का उत्तर 
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या सवत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्प शुभाशु भम। 
नाभिनन्द्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता” ॥ 


हे 


। परपालुबादसरित जीवस्शक्तिविवेक है 3 ँ ६२ 


“ने में असमर्थ 


६० । 
हानिददी स्वास्मिन्नारो-. बुग का है कह: भ 
वाइशॉउल्थविषय स्तामसदत्तिवशवः से व्य- परिणाम 
॥५- खखहदेतुस्वकलत्रादिश मवस्तुएगकय होने से भला झ्ते १ 
मादिपरवर्सिका धीर्ेत्तिरमिनन्दः | अजञ्च | लेते ही नहीं | 
गुणकथनस्थ परप्ररोचनार्थ्वाभावेन व्यू ४ घदा संहरते 5७ 
स्वात्तडेतुर भिनन्दस्तामसः | अखूघोत्पादनेन हम्द्रियाणी निद्रि यार्थ*८ ५५ 
<्यूत्तिततस्थ समस्ततामस्े । 


दुःखहेतु परकीयविद्यादिरेन प्रत्यशु भा |व- 
बय। । तन्निन्दाप्रवर््तिका घुडिप्रदत्तिद्े षः 
सोषापषि तामसः | तन्निन्दाया निवारणाथ 
स्वाभावेन व्यर्थत्वात्‌ । त एते तामसा धमाः 


कं विवेकिनि सम्भवेयुः | 
अर्थ--जो विद्वान सर्वत्र स्नेह से रहित है, ओर अनुकूर 


पदार्थ पाकर आनन्द, में प्रतिकूलपदार्थ पाकर दुःख में, मश्न नहीं 


होता उस की बुद्धि स्थिर हुई है | 
जिप्त के विद्यमान हुए अन्य वस्तु की हानि टद्धि आए 


में आरोपित कियी जावे एसी जो उस अन्यवस्तुविषयक्ष 
अन्त/करण की तामस दात्ति विशेष उस का नाम स्नेह है। सुर 
का साधनरूप अपनी स्त्री, पुत्रादिक वह शुभवर्तु है, तिन के 
गुणकथनादि में वाणी की जो प्रदत्त होती, उस का नाम अ 
भिनन्द है (प्रशंसा )। अपने मुख से अपने स्त्री पुत्रादिकों व॑ 
प्रशंसा करने से घुननवाले को उस प्रशंसा से स्त्री पुत्नादिकों 
पर प्रीति नहीं होती, अतएव वह व्यर्थ प्रशेसा तामस है। आप 
असूया प्रकट करने वाला होने से दुःख का कारणरूप अन्य की 
विद्यादि गुण अविवेकी को अशुभवस्तु रूप है | उस की नि 


3 अक 


न्दा में प्रदत्त कराने वाढ़ी हात्ति का नाम द्वेष है। यह भी तो 


| 


काभ्यामभिहितः | समाहिते९ 
न ससति कुतस्तामसच्त्वदड्ेत्या* 
अर्थ--जैसे कच्छप अपने सब अड़ों को ७ 
जिप्त ने अप ने सब इन्द्रियों को विषयों से हटा लिये 
की बुद्धि स्थिर हुई है ॥ 
समाधि से उठे हए पुरुष में सब तामप्त दत्तियों काअभाव 
रहता है यह बात उपरोक्त दो इझलोकोंके द्वारा कही गयी है 
ओर सपाधिस्थ पुरुष को तो सब दत्तियों का अभावहोने से 
उस में तापसहत्ति के हो सकने की शड्भाा ही सम्भव नहीं । 
“विषया विनिवतेन्ते निराहारस्प देोहिनः 
रसवजे रसो5प्यस्प परं दृष्ठा निबतेते ॥ ” 
प्रारब्धं कर्म सखदु!खहेतून्‌ कांश्िदू विषयां 
अ्रन्द्रोद्यान्धका रादिरूपान्‌ स्वपेष सम्पा- 
दयाति । अन्यांस्तु गृहक्षेत्रादान्‌ पुरुषोधोग- 
बारेण | तत्न चन्द्रोद्याद्यः पूर्णनेन्द्रियसंहा- 
रलक्षणन सप्ताधिनेष निवतेन्ते नान्‍्यथा। 
गृहाद्यस्तु समाधिमन्तरेणापि निबतेल्ते । 
आहरणमाहार उद्योग: । निरुओगस्प गृहा- 


| «+330 सा 

३ + निवततले | 
कि बंप न्‍ प | 2 है * रमानन्द्रूपस्प 
श्स्ता छः ड्डः क स्वल्पानन्दह त॒- 


५. « >्यय/ यरेषां नोयमात्मा- 


२7 /ओकि आते! | 
६ #0/] । है हे 
रत 7 दिल्याँ को सेवन नहीं किया उस के | द् 

हैं, परन्तु उन में अभिलाप बना रहता 


कण, तो नि 
५ 2८ ८८ उांद्ध का तो पर ब्रह्मको देख वह रस अथांत 
77०: «| निदत्त हो जाता है-आरब्धकर्म सुखदुःखक। 


₹ूएणरूए दद्धोंद्य अन्धकार आदिपदार्थ कों आप ही रचता £ 

३ 6 दुल्वार्थ की अपेक्षा नहीं और झृह क्षेत्र आदि कतिपय 
(७ को पुरुष के उद्योग द्वारा उपजाता है। इन में चन्द्रोद- 
थादि पदार्थ तो सब इन्द्रियों का निरोधरूप समाधि अवस्था 
से ही निर्तात्ति पाता है अन्य उपाय से निदत्त होता नही आए । 
ग्रह क्षेत्रादि तों समाधि विना भी उस के मिलने के लिये उद्र। 
ग बाग ने से भी निदत्त हो जाता है। परन्तु उस में से मानसी- 
तृष्णा (अमिलाप) जाती नहीं परन्तु परमानन्दस्तरूप पर ब्रह्म 
के साक्षात्कार से तो तुछ मुख देने वाले ब्रिषयों में से वह 
अभिल्‍ाष भी निःशेष हो जाता है | क्‍यों कि-- 

/ जिस पुरुष को इस परमानन्द स्वरूप स्वयं प्रका 
आत्मा की प्राप्ति हो गई है, ऐसे हमको प्रजा का क्‍या प्रयोजन 
है! इस भांति श्रुति तचज्ञानी पुरुष को अभिराष का अथाव 
बोष कराती है 

“ चततोछापि कौन्तेय ! पुरुषस्थ विपश्चितः । 


स्थितप्रज्ञकक्षणप्रकर णम्र्‌ । 


हर्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ सनः॥ 

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः 
बच्चो हि यस्‍्पेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञाप्रतिछिता । 
उद्योगत्यागन्रह्मददानप्रयत्न॑ कुबंतो :पि का- 
दाचित्कप्रमादपारहाराय समाध्यमभ्थयास; । 
तदेतत्‌ किमासीतेतिप्रदनोत्तरम | 

, अर्थ/ः-है अर्जुन ? यत्र करते हुए विद्वान पुरुष को भी 

व्याकुल करने वाले इन्द्रियां बलात्कार से (उसके) मन को 

हर ढेती हैं | उन सब इन्द्रियों को भलीभांति रोक के सुस्‍्न में 

विज्ञास कर एकाग्र चित्त हो। क्यांकि, जिप्त की इन्द्रियां अपने 


अपरीन हैं उम्त की बुद्धि स्थिर कहीं जाती है । 
त्तिके सांग आर ब्रह्मदशनाथे प्रयत्न करने पर भी 


किसी समय प्रमाद हा जाता है उम्त के निरोध के लिये समा- 

घिका अभ्यास करना आवव्यक है, यह किमासीत” बह इन्द्रियों 

का निग्रह क्रिस भांति करता है ! इस प्रवन का उत्तर हवा ॥ 
“/ ध्यायतों विषयान्पुंसः सड्डस्तेप्रपजायते | 
सड़ात्सजायत कामः कामसात्क्रोघोडमिजायते ॥ 
क्रोधादूमवाति सम्मोहः संमाहात्स्सातिवि- 
भ्रमः । 
स्टटतिभ्रशा द्युडिना शा बुहिना शा त्पणइयथाति ११ 
असाति समाध्यभ्यास प्रमादप्रकार उपन्पस्त;। 
सदर ध्येयाविषय सं निधि! । सम्मोहों बिवेक- 
पराइुसुखत्त्व | स्मातिविश्रमस्तत्त्वानुसन्धाना 
भाव; | बुडिनाशों विपरीतभावनोपचयदों- 
ध्रण प्रतिबडस्प ज्ञानस्प मोक्षप्रदृत्वसाम- 


शर्याावं | :< 
अर्थी--जों पुरुष विषयों 
विषयों में शरीते उत्पन्न होती 
और उत्त छा 
क्रोध से अविवेक हैं 
विचार नष्ट हो जाता 


नाश होता अर्थाव परम पुरुषार्थ से भ्रष्ट होजाता है॥ 


होती है यही बुद्धिका नाश है । 

“रागद्रेषवियुक्तेस्तु विषयानिर्द्रियेश्व रन । 
आत्मवद्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छाति” ॥ 
विधेयात्मत्वं वशीकृतमनस्त्व॑, प्रसादों नेमल्यं 

बन्धराहित्यम्‌ | समाध्यभ्यासयुक्तस्तद्वासना 
बलादू व्युत्थानद्शायामभिन्द्रियेन्धवहरज्नापि 
प्रसाद सम्पक प्राप्नीति । तदेततिक बजेते- 
तिप्रश्नोत्तरम । उपरितनेनापि बहुना ग्रन्धे- 
न स्थितप्रज्ञ/ प्रपोश्चितः । ननु प्रज्ञायाः 


का चिन्तन करता उस | उन 
है, प्रीति होने से इच्छा होती, 
के प्रतिबस्ध होने से क्रोध उत्पन्न होता, आः 
गेता है, अर्थाव्‌ कर्तव्य और अकत्तेव्य का 
है।अविवेक से स्पृतिका नाश होता स्पाते 
के गाश से बुद्धि नष्ट हों जाती और बुद्धिके नाश से सर्वस्वका | 


योगी जब समाधि का अभ्यास नहीं करता, उस समय 

उस को किस २ मंकार कब २ कौन र प्रमांद होते हैं यह वात 

उपरोक्त इलोकों द्वारा दिखलायी गयी है | सड़ नाम ध्येय प- | 

दार्थ के साथ संयोग (सन्निकर्ष) | सम्मोह हित और अहित के 
ज्ञानकों अभाव ।| स्मृति विश्रम- नाम तत्त्व पदार्थ के खोज का 
भूलना । बुद्धिनाश-नाम विपरीत भावना की हृद्धिरूप दोष 
द्वारा प्रतिबन्ध होने से तत्त्वबुद्धि की उत्पत्ति नहीं होती ओर 
उत्न्न हुई बुद्धि की मोक्ष फल की प्राप्ति कराने में अयोग्यता 


जीवन्मुक्तिपमाणप्रकरणम्‌ ! घ्५ 


बस्थित्युत्पत्तिभ्पां प्रागपि साधनत्वेन राग- 
द्वेषादिराहित्यमपा चतम्‌ हि वाढम्‌ । तथा 
&प्यस्तिविशेष।, स च मागकारंदशितः । 

अर्थ;-- इन्द्रियों को राग ट्रै से हटाकर अपने अधीन 
करके जो बशी पुरुष विषयों का सेवन करता, वह प्रसन्नता को 
पाता है | समाधि का अभ्यास वाला! ध्युरुप: अभ्यास की बा- 
सता के वल से व्युत्थान अवस्था में सब इन्दियों के व्यापार 
को करते हुए भी चित्त की प्रसन्नता को ही अनुभव करता है । 


'किट्मन शैति ' कि वजेत / ! इस प्रइन का उत्तर हुआ। इस के 


अनन्तर भी बहुत इलोकों द्वारा श्रीमद्गीता में स्थितप्रज्ञ का 
विस्तार से वर्णन किया है । 

शब्डा-ज्ञान की उत्पात्ति ओर स्थिति के पहिले भी साधन 
रुप रोग द्वेष के अभाव की अपेक्षा है | क्या जीवन्मुक्तदशा में 
ही ओपक्षा है, ऐसा नहीं ! समाधान-ठीक है, परन्तु इस में कुछ 
अन्तर है, ओर उस को श्रेयोभागे नामक ग्रन्थ में बतछाया है । 
“विद्यास्थितये प्रागये साधन भूताः प्रयत्नानिष्पादया:। 


 लक्षणभ्ूतास्तु पुनः स्वभावतस्ते स्थिताः स्थित प्रज्ञे ॥ 


जीवन्माक्तारिती मां वद्न्त्यवस्थां स्थितात्मसंबन्धाम | 

बाधितभेद्प्रतिभासबाधितात्मावबोधसामर्थ्या त्‌” हाति ॥ 
भगवद्भक्तो द्वादशाध्याये भगवता वर्णितः। 
अथ/--विद्या की स्थिति के लिये, मुमुश्तु पुरुष में जो 


. साधन होकर देवी सम्पत्तियां प्रयज्ञ साध्य होतीं, वे स्थितप्ञ 


पुरुष में स्वाभाविक पन से रहती हैं । इस स्थितप्रज्ञ की दशा 
को जीवन्मुक्ति ” कहते हैं । इस दक्षा में आत्मज्ञान के सा- 
मथ्यद्वारा भेदप्रतीति बाघ को प्राप्त होकर होती है । 

९ 


 जीवन्युक्तिप्रमाणप्रकरणम्‌ । ६७ 


पपालुवाद्सरितिजीवस्शकितिवेक 


|. । हृष्पति न बेष्टि न शोचाति न काइ्डति । 


| भक्त को श्रीगीता # भगवाद ने १२ में अध्याय ५ शुभपरित्यागी सक्तिसान्‌ यथः ससे प्रिय! ॥ 

रे ह# ऐ+र० को २० ठात्रो च मित्रे च तथा सानापसानयोः । 

पक परे मिन्नाकरुण ए दुःखषठ समः सड्भरविवाजितः ॥ 
» अद्वेष्टा सर्वसृतान खखुख!ः क्षमी ॥ है द्वीतीष्णखंस ४ 
निर्ममों निरहंकार कह को टृढानिश्रयः | निन्दास्तुतिमानी सनन्‍्तुष्ा थेन केन चित्‌ । 
संतुष्टः सतत पोगी दमक्तः स मे प्रियः”॥ निकेतः स्थिरमातिभक्तिमान्से प्रियो नरः? इति॥ 


प्रय्यापितमनोबुद्धियों म अब 
हश्बरापिंतमनर्त्वन समाहितस्थानुसन्धा 


नाभावात्‌ | व्यत्पितस्थाप्युदासीनाइुसन्धा- ; 
नेन हर्षविषाद भावाच खंखढुःखसाम्यम्र । 

एवं वधक्ष्यमाणेष्वपि दन्ब्ेषठ द्रष्टव्यम््‌ | 
अर्थ:-- किसी से द्वेष करने हारा नह, सब ही का 
मित्र, दयावान, ममता से छूटा, अहकार राहत, सुख ओर दस 
को समोन मानने वाला, शान्त, सवेकाल मे सन्तुष्ट, यांगी, अ 
थौद स्थिरचित्त मन को अपने अधीन रखने वाला, हृहनिश्चय 
अर्थाव्‌ किसी वात का बिचार करके पलटने वाला नहीं, परे 
बीच में पन और बुद्धिको अपण करने हारा, ऐसा जो मेरा 
भक्त है, वह मुझ को प्रिय है | जीवन्मुक्त पुरुष जिस समय सः 
मापिस्थ होता है । उस समय उस का मन ईश्वराकार होने मे 
वह अन्य विषय का अनुसन्धान नहीं करता, समाधि से व्युत्या: 
| होने पर भी उदासीन दृत्तिवाला होता है इस लिये उस की 
सदा सुख दुःख आदिक द्वन्द्र धर्मो में स्रमान हत्ति होती है । 


अन्नापि पूर्ववद्धिशोषो वार्तिककारेद्शिंत 

अधप/-जिप्त से कोई उद्बेग को न प्राप्त हो, ओर जो कि- 
मे कद्रेग को न प्राप्त हो, ऐसा जो हषे, अपर्ष कहिये दूसरे 
के पंत को देख खद, भय, आर उद्गेग, इन से अलग हो वह मेरा 
प्रियोहै॥ जो मिले उसी में सन्‍्तुष्ट, पावेत्र, प्रवीण, पक्ष पातसे 
राहत, फदशुन्य, फल की वासना छोड कर्मो का करनेहारा 
ऐसा नो मेरा भक्त वह मुझ को प्रिय है ॥ जो प्रिय वस्तु पा- 
कर प्रसन्न त नहों, किसी से द्रेष न रखता हो इष्ठ पदार्थ के 
नाश होने से शोक को न प्राप्त हो, किसी वस्तुपर छोभ न करता 
है| अशुभ ओर शुभ इन दोनों का सागकरनेवालछा भक्तिपान्‌ 
हो बह मेरा प्रिय है । शत्रु, मित्र, मान, और अपपान इन में एक 
तो रहनेवाल्ा, जाडा गरमी, सुख ओर दुःख में एकाकार, सड़- 
रहित) निन्दा ओर स्तुतिको तुल्य मानने हारा, मौनी, जो कुछ 
पिंक उसी में सन्तुष्ट, नियम से एकस्थान भें बास करनेवाला 
“पस्मान्नोद्दिजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः । की; शा ही मत ३९७६५; हक 

हब िपेभरंधोदेगेर्सक्ती पे किय। , # श्प्त 0 + ७ लहबेओ। ने शक के पे जे दर आर 
अनपत्त; शाचदक्ष उदासीनो गतव्यथः । * ("के ... देन (3 पोषक 
“१७४ - पक अब । .. उत्पन्नात्सप्रयोधस्थ हाद्वेष्टत्वादयों गुणा; । द 

मद्भक्तः स॒ से प्रिय | अपत्नतोभवन्त्यस्प न तु साधनरूपिण:''हाति॥ 


जीवन्पुक्तिपमाणप्रकरणम्‌ । ६० 


७ अर 
त्तर देते हं--- 
| .. >> जद 
। “ब्रकारां चमप्रटात्त च साहसमंव च पाण्डव । 
वबद्वेष्टि संप्रतत्तानि न निवृत्तानि काड्नति ॥ 


ये वर्णितः-7 ँ 
को आतसमक्ञान म्राप्त हो चुका हैं, उस 
; “64 आदि गुण विना यत्र किये स्वभाव 


में देपशूल्तता आ डंदासीनवदासीनो गुणेयों न विचाल्यते । 
4 होते हँसाधतरुप से नहीं ॥ | «. ध्याय १ ह शिया बर्तनन्‍त इत्येब योपवलिछति नेड़ते | 
६0२; निरूपण भगवद्‌गीता के १४ वे अध्याय १ है ० | कि 

गुणातीत का के समद॒!ःखस॒खः स्वस्थः समलोष्टाइसका अ्न: । 

॥ े गे 4 तुल जिनका इस 5 ८. 
किया है। अर्जुन वो 30 लानि ? तुल्यप्रियाप्रिय धारस्तुल्यानन्दात्मसंस्ताति;॥ 

भवाति प्रभो !। न्‌ 
'कैलिंब्रैखीब गुणानेतानतीतो 


मानापमानसोस्त॒ल्यस्तुल्यो मिन्रारिपक्षयो: । 
सर्वारम्भपरित्यागी ग्रणातीतः स उच्यचते ॥ 
मां च यो5व्यामिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 
 सश॒ुणान्समतीत्येतान्‌ ब्रह्म भूयाय कल्पते” | । 
प्रकाशप्रवात्तिमोहा: सत्त्तरजस्तमोगुणाः । ते 
चः जाग्रत्स्वप्नयो। प्रवतेन्ते । खुष॒प्तिसमा- 
घिशल्यचित्तवृत्तित्वावस्थास॒ निवत्तन्ते । 
प्रवत्तिथ बिविधा अनुकूला प्रतिकूला 
. चेति | तत्र मटो जागरण प्रतिकूलप्रव्ञाक्ति 
बोष्टि अनुकूलप्रव्ञत्ति काड्नति । गुणाती- 
.. तस्प त्वनुकूलप्रतिकूलाध्यासाभावा द्द्ेषा- 
काड़ाचे न स्‍्तः । यथा द्योः कलहं कुबेतो 
रवलोकपिता कश्नित्तटस्थः स्वयं केवलमुदा- 
स्ते।न तु जयपराजयाश्यामितस्ततश्राल्पते । 
: तथा गुणातीतो विवेकी स्वयमुदास्ते । गणा 
: गुणेषठ बतेन्ते, न त्वहामाति विवेफादौदा सी - 
. न्यम | अहमेव करोसीत्यध्यासोविचलनम्‌ । 
. मे चारप तदस्ति। तदिदं किमाचार हृत्पस्थ 


9] 


किमाचारः कथ चैतांखीव गुणानतिवतते” रा 
श्रयो गुणा; सक्तरजस्तमांसि, तेषां परि- 
णामाविशेषात्‌ सब संसारः प्रवतते । अतो 
गुणातीतत्वमसंसारैत्वम्म॒। जीवन्मुक्तत्व- 
मिति यावत्‌ | लिड्रानि परेषामेतदीयगुणा- 
तीतत्वबोधकानि । आचार आचरणं तदीय- 
मनःसच्चार प्रकार! | कथामाति साधनप्रकार प्र- 
इन! । भगवानुवाच-- 
अर्थ/-- है प्रभो ! किन चिन्हों करके ज्ञानी इन तीनों 
| को अति क्रमण करने वाला होता ? और उसका क्‍या 
आचार है ? ओर वह किस भांते इन तीन गुणों का उछड्न 
करता है !। 
पक्त, रज, तम इन तीन गुणों के परिणाम विशेष से ही 
. मन पार की प्रहत्ति है । अत एवं गुणातीत होना, असंसारी 
हीना, गीवन्‍्युक्तहेना एक ही बसु है। लिड्र अर्थाव्‌ जिन 
५ धप चिन्हों करके गुणातीत पुरुष का गुणातीतपन बोध 
के महा नई । आचार अथाव उप्र के मन की प्रदृत्ति | 
“7 इतादि वाक्य द्वारा गुणातीत होने के साधनों का प्रकार 


0७०... 


- जीवमन्मुक्तिम्माणप्रकरणम्‌ । # ९ 


कै 
'अढ पुरुष जाग्रव अवस्था में गुणों की प्रतिकूल प्रदत्त 
वेद करता, और अनुकूल परदत्ति की इच्छा करता है। गु- 

। को तो अनुकूल प्रतिकूल अध्याप्त की निद्त्ति हो 
| में किसी प्रकार की मद॒त्ति की इच्छा ही नहीं होती, इस- 
हिये वह किसी से ट्रेप नहीं करता । जैसे दो पुरुषों की लढाई 
को देखते वाला एक तीसरा ग्रहस्थ पुरुष केवछ उदास्तीनभाव 
में देखा करता है, और उस की हार या जीत हो तो उम्र से 
बा खय हर्ष विषाद को नहीं प्राप्त होता हैं । उसी प्रकार गु- 
गातीत विविकी पुरुष गुर्णो की परस्पर प्रद्मत्ति निदात्त को सा- 
मी के समान देखताह । गुण, गुणोंके प्रति प्रद्मत्ति करता ) में 
कुछ भी नहीं करता, इस प्रकार का विवेक उदासीनता का 
खरा है| में ही करता हूं, ऐसा अध्यास उस गुण द्वारा चला- 
पतपत का हैं. । यह जीवन्मुक्त पुरुष में नहीं होता | यह 
क्िप्रांचार! ( उध्त का आचरण कैसा है ! ) इस प्रश्न का उ- 
हर है| सुख दुःख आदि में समान दक्ति आदिक गुणातीत 
के सिह है, और अखण्ड भक्ति सहित ज्ञान और ध्यान के 
अग्पाष्त द्वारा परमात्मा का सेबन करना ये गुणादीत होने के 


हा जीवम्प्रक्तिविवेक 


प्रइमस्पों त्रम समस॒खदुःखादीनि लिश्रा- 
पी शिमक्तिसहितशञानध्यानाम्पास । 
सीडसिसिका' हति ग़गात्यपसा धनम्र | ब्रा ह्य- 
णो व्यासा दिभिर्वर्णितः | हे 
अर्थः-है पाण्ठव ? सललगुणका प्रकाश) रजोग्रण की प्रदत्त, 


और वमोगरुणका मोह परिणाम है । इन के प्रदत्त होने मं जे | 
श्राप्त को न प्राप्त हों और निदत्त होने में उन की इच्छा न क 
(बह ग्रुगातीत है ) | उदासीन मनुष्य के तुल्य जो छल दुःख 
को एक समान मानता गुणों करके चश्चछ नहीं होता और 'गुध 
अपने कार्य्यों में अदत्त होते हैं! एसा जान सावधान बैठा रहता 
है, किसी तरह की चेट्टा नहीं करता ( वह गुणातीत है ) । 
पुखदुःख को एकसां मानने वाढ्ा, सवल्थ अर्थात कियी- 
भाँति के विकार को नहीं ग्राप्न, छोष्ट अर्थीद मद्ठी का देल ँ 
पत्थर, और सुतर्ण को एक ही दृष्टि से देखने हारा, मिय अं 
अग्रिय वस्तु में ममानबुद्धि, निन्द्रा और स्तुति में एकसा रहन- 
वाला, धीर पुरुष ( गुणातीत है)। जो मान अपमान में एकस , 
और मित्र एव बत्रु पक्ष में तृल्यदष्टि, कर्मों के बीच फल व 
वासना छोड़ने हारा, वह गुणादीत कहाता है। जो मुश्न को अ 
शण्डभक्तियोग से सेबरता है, वह इन सब गुणों को मी भाँति 
नीत कर ब्रद्मत्रदुप होने के योग्य होता है | 
मत्त, रन, तम और क्रपसे इन का क्रार्य्य प्रकाश, पट न, 
डक 4 ये दीनों गुण जंग्रव प्र छग्म इन दो अब 
का और मुषुत्ति, समाक्षि, और 


७० 


। 
... पुरुष को ब्राह्मण इस नाम से व्यास आदिक 
पुतियों ने वर्णन किया है-- 
. अनुत्तरीयवसनमनुपस्ती्णदा।पिनस्‌ । 
._.. बाहुपधापिनं दान्‍्तं त॑ देया ब्राष्मणं बिदु;!॥ 
3 ब्राह्मणद्वाब्दो ब्रह्मविद्याचीति “अध ब्राह्मण” 


< जीवन्साक्तिपमाणप्रकरणम््‌ ! ७३ 


हा ५ के । 


३२ 


द्वेवगंण ब्राह्मण कहते हैं है! 
को शरीर के निर्वाह के लिये अन्न, वस्र, शयन, स्थान आदि 
८८ न तर 
की ओपक्षा होने पर भी यह ठीक है और यह ठोक नहीं” 
(_ कार की अन्नादिको में, जीबन्मुक्त पुरुष की बुद्धि उप- 
की नहीं । उदर प्ररण, शरीरपोषण, आदि शरीरानिवोह तो 
कहे या बुरे अन्नपानादे से भी हो सकता है, इस लिये निष्प्र- 
पोमत भोग्यपदार्थों के गुण दाष का विचार करना यह केवल 
वित्त का दोपरूप होने से विवेकी उरुपको खागना योग्यहै । 
अतेत भागवत के ९१ वें स्कन्ध में भी कहा है-- 
४कि वर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयो; । 
गुणदोषट शिदोषो गुणस्तृमयवाजत:”” इति। 
#क्न्थाको पीनवासास्तु दण्डघ्रगष्यानतत्पर; । 
एकाकी रमते नित्य त॑ देवा ब्राह्मण विदुः” ॥ 
-ब्रह्मो पदे शादिना प्राण्यनुजिपृक्षायास॒त्तम- 
त्वज्ञापनेन अडामुत्पादयितुं दुण्डकौपीना- 
दिलिड़ धारपेत्‌ । 
“कौपीन दण्डमाच्छादनं च स्वशरीरोपभो- 
गाधाय लोकोपकाराथायघ च परिग्रहेत्‌” इति 
श्रुते! | अनुजिपृक्षया5पि तदीयगहकृत्या- 
दिवार्ता न कुयांतू, किंतु ध्यानपरो भवेत्‌ । 
तम्रेबेक विजानथा5त्सानसन्पा वाचो बि- 
मुशञ्नथ” हलि श्रतेः । 

* प:--गुण दोष के लक्षणों के बहुत वणेन से क्या फल 
| ८.५ अच्छा है,” 'यह बुरा है,” इस भांति गुण दृष्टि करनी, 
१६ दोषरूप है। और इस प्रमाण से गुण दोप दृष्टे का त्याग, 

१० 


“बधाजातरूपधरों ना55चछा दर्न करे स 


7 
ीपशकाका परिग्रहराहित्यस्थ सुख्यत्वा- 
हत्यादि श्र ग 
सिधानादनुत्तरयित्वादिक तस्प 3 आ। हि 
अर्थ:--जिस को उत्तरीय बेख्र ( अद्जोच्छा ) नहीं, 
जिम्त को सोने के लिये कुछ भी नहीं, अथीव “अर्थ शयन 
करता है, और जिस को अपनी भुजारूप तकेआ हैं, ऐसे शान 


देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं । ह 
--* मीन में ब्राह्मणशब्द ब्रह्मविद का व/चक है, क्योकि 
अथ ब्राह्मण” ( उप्त के अनन्तर ब्राह्मण ) इस श्रातै ने उस का 
ब्राह्मण शब्द से कथन किया है । (यथा जातरूप० इम् 
जन्म समय जेसा पेदा हुआ वेसे रूप को धारण करनेहारा 
अर्थात्‌ नड्रा परमहंस कुछ भी नहीं ओढता ) पूर्वोक्त श्रवि पं 
किसी पदार्थ को न ग्रहण करे यह परमहस का सुख्य धर्म कहा 
है अतएवं उस का उत्तरीय का त्याग आदि सम्भव होता है । 
“थेन केन चिदाच्छन्नों येन केन चिदाशितः । 
यन्नकचनशायी स्पात्‌ तंदेवा ब्राह्मणं बिदु:”॥ 
देहनिवाहायाशनाच्छादनस्थानापेच्षायामप्य- 
शनादिगतों गुणदोषों नोत्पश्चेते । उद्रपूरण- 
पृष्व्यादिरूपस्थ निर्वाहस्य समत्वाक्निष्प्रयो- 
जनस्प गृणदोषविचारस्प चित्तदोषत्वात्‌ । 
अतएव भागवते पद्यते-- 
. अर्य:-आरब्पद्वारा जो मिले उस वस्र से शरीरको दाव- 
है. के ऊँछ अन्नपानादि म्रिल्ले उसी पर निर्वाह करनेवा- 
” “रे जिस किसी जगह रात्रि में सोनेवाला जो पुरुष, उप 


: जीवन्यृक्तिप्रपाणप्रकरणम्‌ । 


"री ५ 


७९ ... एणओए। 


करता है, और ध्यान परायण है, और जो कक अकेढ। 
व जिसको एकान्श रहने #_॒ आनन्द हांता हूं ३१ 
बल जमा का मिस दि द्वारा प्राणियों पर अर. 
को देवगण ब्राह्मण कहते हैं | अह्मादे .>ल 
ग्रह करने की इच्छा हो तो रा आम है १ हां 
मुप्रुक्ठ छोगों के बोधार्थ उनकी अपने शरीर पर श्रद्धा पजाने 
के लिये परमहंस दृण्डादि चिह्दों को धारण करता ् / क्याकि- 
“कौपीन, दण्ड, और आच्छादर अपने पारीर हताह के 
छिये और लोकोपकार के लिखे ग्रहण करें? ऐसा श्राति कहेवी 
है । आशियों पर अनुग्रह करने के लिये इच्छा हो तो ४ 
वह परमहंस अन्यों के साथ, उस के घर और संसारकी बाते ॥ 
करे, किन्तु उपदेश के समय को छोड कर सब समय में ३ 
व्यानपरायण रहे । श्रुति भी कहती है-- “उध्त एक आशा 
का ही ज्ञान सम्पादन करो, ओर अन्यवातों का त्याग करो” 
यहाँ अन्य बब्द से आत्मव्यातिरिक्त वाणी समझनी चाहिय। 
“तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण! । 
 डिध्यायाद्‌ बहुज्शब्दान्‌ वाबचोविगलापनं 
हि तत्‌” इति श्रुतेश्र । 
ब्रह्मो पदे झस्त्व नया वाइन भवतीति न विरो- 
धी | तच ध्यानमेकाकित्ने निर्विध्न भवाति । 
अतणएव कट 
« + | स्वत्यन्तर+भिहितम । 


कहो पदेश अन्यवाणी नहीं । अतप्‌त वह जीवन्मुक्त पुरुष 

3800 नहीं | परमात्मा का ध्यान अक्रेछा रहने से निर्विध्न 

का के साथ हो सकता है।इस लिये अन्य स्पृतियों में भी कहा है- 

. ॥एको भिष्ुर्यथो क्तः स्थादूद्ाविव मिथुन स्थतम | 

3 ब्रयों ग्राम: समाख्यात ऊर्ष्य छु नगरायते ॥ 

. ब्गर नहि कत्तद॒य। भ्रामो वा, मिथुन तथा । 

.. ग्रामवार्त्ता हि तषां स्पादिक्षावार्त्ता परस्परम्‌ |॥ 

रा ल्ेहपैशुुन्यमात्सपे 5/200॥७०४४७ | 

| >निराशिषमनारम्मं 0 गस्तलिम ॥ 

+ अक्षीणं क्षीणकमाणं ते देवा त्राह्मणं विद” ॥ 

. विडिष्टेः संसारिभिः प्रणप्तां पुरुषा णा मा- 
_शीर्बादः प्रयुज्यते | यस्प यदपेक्षितं त॑ प्रति 
तदलिद्रडिप्राथनमारीः तथाच पुरुषाणां सि- 

_.. ब्नरुचित्वात्तदाभिमतास्वेषणो व्यग्रचिसस्य लो- 

. कवासना व्ुते ।सा च ज्ञानविरोधिनी | 

तथाच स्मृत्यन्तरस्‌ -- 

अर्थ/--शाख्रानुभार अक्रेला भिश्षु(संन्यासी) 

( पंन्योत्ती) है। दो मिश्ष॒ (मिलकर रहने विचरने 

मिथुन या जोडा है। तीन भिक्षुओं का सेवाद गाँव 

तीन में अधिक मिक्षुओं का तो नगर नाम है। 

ण, ग्राम या जोड़ा न करे । क्योंकि 

ट *० के औ 
था नगर की बातें होती 
कं १इस स्थलमें ८ प्रामवार्तादि” 


का नाम प्िक्षु 
वाले ) का नाम 
कहलाता | और 
भिक्षुओं क्रय न- 
ऐसा करने से उन में 
है या भैक्षा की बातें 
के बदले “राजवारतांदि” यह 
हे पलप्रन्थ का है। क्योंकि आगे विवेचना मे वह पाठ (राजवा- 
॥ ) पढ़ा है जिस का भर्थ राजनीति बार्ता आदि ऐसा होता है। 


को करे, अनात्म विषयक अनेक 
गी को भ्रम देने वा- 


......अअ क ऑऔऑन्‍*। 
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>लोकवासना, शाख्रवासना, और देह की वासना के 
। ली व को यथार्थ ज्ञान नहीं होता | उद्यय और नमस्कार 


..रशीिननीकिकिनिकिननननल  । 0ैौछै 


भाषानुवादसहित जीवस्थृक्तिविवेके 


4 हः परस्पर स्नेह, चुगलखोरी, मत्त 


३ ज०अहन्‍्थकर हिल के किठी को दाद जे शा होकवासना के हृद्धि का हेतु होनेसे ज्ञान का प्रतिवन्धक 
केक शो को हैं उप ने करे, /*३०१ -... इस स्ज कर तोता है । आरम्भ अर्थाव अपने या पराये के लिये ग्रह, क्षेत्र 
करे, जो दीनता के व में नहों ४४३५ श्र ) के सम्पादनार्थ यत्न ( उद्योग 2 करना इन आरम्भ और 
गया है, उस को देवगण >अह॥ कहृत ले कोगों के लिये कास्कारे को मुक्त पुरुष त्याग दबे । 

श्रेष्ठ संसारी पुरुष आपे को प्रणाम करनेवाले पे हि जो ुक्त पुरुष ( आये को ) गरणाय करने बा 
में खद 


को आशीर्वाद न देवे, तो सणाम करने वाले के चित्त 
प्रतीत हों, अतएव आशीर्वाद देना आवश्यक है । ॥एजपर 

समराधानः--लोकवासना न बढ़े ओर प्रणाम करने वाले 
के नी में खेद की प्रतीति न हो इस लिये सब आश्ीवाद के 
बदले जीवन्मुक्त पुरुष “नारायण” शब्द का प्रयोग करे और 
आरम्भ ( उद्यम ) तो सब ही बुरे हैं । 

अन्य स्मृति भी कहती है-- 

“सवारम्भा हि दोषेण धूमेनाप्रिरिवा ५5बला;” 


आशीर्वाद देते हैं। जिस को जिस पदार्थ की अपेक्षा होती उस के 
प्रति उस अपेक्षित पदार्थ की, ईश्वर से प्रार्थना करने का नाथ 
आश्ीवाद है | जैसे जिस को सन्‍्ताते की अपक्षा हाता, उसके 
प्रणाम करने पर “हिजवर तुम को वर तुम पुत्र 
बात करे इस प्रकार के वचन सुख में बोलने का नाम आशशार्व: 
चन है। लोगों की भिन्न २ रुचि होने से सब की जय हे 
के खोज करने में व्यग्रचित्ततालछा नीवन्युक्त सैन्यास्ी की छो- 
कवासना प्रतिदिन हाद्धि को माप्त होती है, ओर वह ज्ञान की 
विरोधित्वी होती है | योगवासिष्ट में कहा है-- 
“लोकवासनया जन्तोः शास्त्रवासनयाप्रपि च | 
देहवासनया ज्ञानं यथावन्नेव जायते ” ॥ 
एतच्चा5:रम्भनमस्कारादिष्वापि द्रष्टव्यम । 
आरम्भः स्वार्थ परोपकाराध वा ग्रक्षेत्रा दि- 
सम्पादनप्रयत्र: । तावेतावाशीर्बा दारम्भौ 
मुक्तेन त्याज्यों । न चा55शीर्वादाभावे प्रण- 
तानां हुणां खेद: शाड़नी यः । लोकवा सना- 
खेदयोरुमयो! परिहाराय निखिलाशीर्वा द प्र- 
तिनिधित्वेन नारायणहदाब्दप्रयोगात्‌ | आ- 
रम्भस्तु सर्वोषपि दुष्ट एवं । तथा च स्पाति।-- 


हति | 
नमस्कारो पि विविदिषासंन्यासिनो /भिहितः- 
अर्थ/--जैसे घूंए से आग्नि का प्रकाश सब ओर से छिप- 
नाता उसी प्रकार सब ही उद्यम दोषों से आहत होते हैं । इसी 
अकार नमस्कार भी विषेद्पासंन्यासी के लिये विहित है-- 
“यो भवेत्‌ पूर्वसंन्यासी तुल्थो बे धम्मतों यदि । 
तस्मे प्रणाम! कत्तेव्यो नेतराय कदाचन” ॥ 
तञ्न पृ्वत्वधर्मतुल्थत्वविचारे चित्त विक्षि- 
प्यते । अतएब नमस्कारमात्र एव बहवः क- 
लहायमाना उपलबभ्पन्ते | तजञ् निमिसं बा- 
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| देसे स्वरूप में अवस्थित होता है, तव यह किस को 
करें ! किसी को नहीं। । क्‍यों कि उस को कोई भी कर्ष 
हा नहीं रहता है | चित्त विश्षेप के हेतुरूप नमस्कार का 
पधहोंने पर भी सब पदार्थों में समत्रह्मबुद्धे से नमस्कार 
का शाख विधान कहता हैं । 
मदर्भागवत के ११ वे स्कन्ध में छिखा हे-- 
#इंदवरों जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति । 
प्रणनेदएडवद्‌भूमा वाश्वचा एडा/लगोखरम” इति। 
स्तुतिमनुष्पविषया प्रतिषिध्यते न त्वीश्वर- 
विषया, तथाच बृहस्पातिस्मातिः 
अर्थ:-- सब मे ईश्वर, जीवकलारूप से प्रवेश कर स्थित 
है, इस भाव से चाण्डाछ श्वान ( कुत्ता ) बैल, गदहे पर्यन्त 
प्राणियों को भी भूमि पर प्रणाम करे | मनुष्य की स्तुति करने 
का निषेध है, ईइवर की स्तुति का निषेध नहीं । 
बृहस्पतिस्पृति का वचन है-- 
“आदरेण यथा स्तोति धनवन्त घनेच्छया | 
तथा चतू |वश्वकत्तार का न मुच्येत बन्धनात्‌” 
इति । 
अक्षीणत्वप्दीनत्वम्‌ । अतएव स्माति। । 
अर्थ:--जैसे मनुष्य, धन की अभिलाषा से आदर पूर्वक 
पनत्य पुरुष को रतुति करता उच्त प्रकार यदि विश्वकर्ता की 
स्तुति करे, तो कौन नहीं इस संसार रूप षन्धन से मुक्त हा 
गाब  अक्षीणता अथोत्‌ दीनता का सांग करे । 
इस विषय में स्मृति भी कहती है-- 


अलब्ध्या न विषादेत काले काले:शन काचित्‌ । 


सन्‍यास का ग्रहण किया ६ 
वकील ने मर हो ऐसे संन्‍्यासी को प्रणा॥ 
और ५४ नहीं | इस वाक्य से भी विविदिषासंन्ग्रास पे 
॥ विधान किया गया है | विद्वत्सेन्यास के लिये यह 
वाक्य नहीं है | क्‍यों कि “यह संन्‍्यासी ही को यों का 
! धर्म में मेरी बराबर किस रीति से है” : हत्यादे विचार 
द्वारा नीवस्मुक्त की बुद्धि विक्षेप को माप्त हांती है । इसी मे 
नमस्कार के निमित्त बहुत से संन्‍्यासी परस्पर लड़मरत अथांत्‌ 
बगढते हुए पाये जते हैं | 
इस विषय में वात्तिंक कार ने कहा हे: 
“प्रमादिनों बाहिशिचित्ता; पिशुना। कलहोत्ख॒काः 
संन्‍्यासिनो5पि दृश्यन्ते देवसन्दृषिताशया:”इति। 
मुक्तस्य नमस्काराभावों भगवत्पादेदेशितः-- 
अर्थ/--प्रमादी, बहिमुखदात्तिवाल (संसारी कामों में पन- 
देने वाले ) चुगलखोर, झगडने में प्रीति करनेवाले इस प्रकार 
अपने दुर्देंब से दुष्ठित चित्तवाले संन्‍्यासी भी बहुत से देखने म| 
आते है । मुक्त पुरुष किसी को नमस्कार न करे यह बात श्री | 
शड़राचार्य जीने भी कही है । 
“नामादिश्यः परे भूप्नि स्वाराज्येषबस्थितो घदा। | 
प्रणमत्क तदा 55०मनज्ञा न काये कम्तणा तदा” इति [| 
चित्तकालुष्पहेतोन॑मस्कारस्प प्रतिषधेष्पि स 
उसास्थवुद्धा पसादहतुनभरस्कारो<भ्युपेयत | 
तथाच स्मृति! 


अर्थ/--आत्ताज्ञ पुरुष, जिस समय तापरूप से परे ओर 


0039 


जीवन्युक्तिपमाणप्रकरणम््‌ । 


८ ' ऑऔ 


.। _>जाड फैडड 2 
हष्वेद््ञतिमान उभय॑ देवतान्बितम्‌” त्पद्मते, सन्‍्मानस्था55सक्तिका- 
(3 असम रणतया पुरुषाथविरोधित्वान्नरकवद्धेयत्वम । 
+ल्‍#आ और विधिनिषेधानधीनत्वम्‌ | अत एव स्म्टातः । 


अर्थ-जेंद ( कर्मकाण्ड(त्मक ) सच्तगुण, रजोगुण, और 
तमोयुणरुप जो संसार के विषयसुख उन को प्रकाश करानेवाले 
है। अर्जुन व वा निष्काम है। आर परस्पर विरोधी सुख दुःखा- 
दि पदार्थों से वी एन, जय को घारण कर, यह पदार्थ 
कैते मिलेगा / यह केसे रहेगा। : इस चिन्ता को छोड और आ- 
हवाद अथात अमाद से राहेत हो । भगवान्‌ नारद का वचन 
अथीत्‌ विधि निषेध के वश होके बर्ताव न करे, क्‍यों कि | / निरतर विलय का स्मरण करें, किसी समय भी उस्चे 
जिगुणातीत मार्ग पर चलने वाले पुरुषकों क्या विधि क्या निषेद | भेडे नहीं जो सदा विष्णु का स्मरण करता और कभी भी उसे 
होता ! नहीं होता ऐसा स्मृति कहती है। | भूहता नहीं, उस के तो विधि और निषेध दास हो रहते हैं । 
इसी अभिप्राय से श्रीकृष्ण जी ने गीता में कहा है---.. | से के समान जो गण ( समूह भीड ) से भय करता, नरक के 
“ब्रेगुणविषया वेदा नि्््रेगुण्यो भवाजुन ! | हुस्‍ुप नो सम्मान ( आदर ) से ढरता, सुर्दे के समान जो ख््ी 
निर्बन्द्वोनित्यसत्त्वस्थो निरयोगश्लेम | को हने से ड्रता उस्ते द्व गण ब्राह्मण कहते हैं । 
हति । . राजसम्बन्धी वात आदि उन भें होती है इत्यादि कथन से 
नारद/-- : पर का जैसे पे, जन समूह से जिस को उत्पन्न होता है। स- 
'“स्त्तव्यः सतत॑ विष्णु आन यह आसक्ति होने का हेतु होने से मोक्षरुप परम पुरुषार्थ 
विंस्मर्तव्यों न जातु चित्‌ । का विरोधी है । अत एवं नरक के तुल्य त्याज्य है। 
सर्वे विधिनिषेधाः स्यु ै अन्य स्मृति में भी कहा है-. 
*ह] _रेतयोरेब किंकरा” हाति ॥ की ारापोहकि/ सन्मानात्तु तप/क्षपः। 
या5हारव गणादड्वीतः सनन्‍्मानाननरकादिव ४ पढे के गत ब्रा उग्धा गोरिय सीदाति /॥ 
अणपादिव यः स्त्री भ्यस्तं देवा ब्राह्मण विद: ” देवा भप्रेत्यावभान उपादेयतया सम 
राज़जातादि . तेषां स्यादेत्यक्तत्वास्सपल 
युक्तत्वात्सपवत्‌ 


भन्नख्नय॒ुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निष५:/ 

हाति स्मरणात्‌ | एतदेवाभिप्रेत्य भगवता5प्युक्तम। 
अर्थ--योग्य समय पर कदाचिद अन्न न पिछले तो, संन्या 

सी को विषाद युक्त न होना चाहिये। और मिले तो, उस ६ 
धर्षाला याते हर्षित भी न होवे । क्‍यों कि, अन्नादि का मिल. 
ना या न मिलना दोनों ही प्रारव्ध के अधीन है। क्षीणकर्मता 


लि घेते । 

५ अपमान से तप को हृद्धि होती है। और सम्पान 

+ की क्षय होता है। अत एवं अर्चन पूजन को राग से ग्र- 
११ 


. 


हा गौ के समान ढुःखी होता हः । 


पग्व ) उपादिय गिता है. 
४२2 #अेटक३" योगी सता धर्ममदूषयन । 
स््रीए द्विविधों दोषः प्रतिषिडत्व॑ जग्ग॒प्सि- 
+ बाति ।तत्र कदाचिद्‌ रागात्प्रारब्धब- 
पिकपरे | हदेतद भिप्रेत्या55ह स्खतिः | 


उधर का अपमान करे और उस्त का सद्भ न करे । 


का उछ्इन हो जाता है। है 
इसी लिये अन्य स्मृति कहृतीहै-- 
“प्रात्रा स्वस्रा दुह्तित्रा वा 
नेकशय्यासनों भवेत्‌ | 
बलवानि र्द्रयग्रा मो 
विद्वांसमपि क्षति” ॥ 
: वधाच स्घतिभिजुंगुप्सा दार्शिता । 
अर्थ:-मा, बहिन, और लडकी के साथ भी एक या | 
ः पर न स्लोवे ओर एक आसन पर नवैठे । क्यों कि 
पटवान इन्द्ियों की समूह विद्वानों को विषण के ओर झुकाती है| 


हे 


हण करनेवाले कक अल्य सम्वति में अपमान को य तियों ३. 


गच्छेयुनेंव "पास 
गच्छेयुनैंव सड्रातिम !हति॥ 
जना यथाउवमन्येर व 


अर्य;--स त्पुरुषों के धर्मकों दूषित न करनेवाल्ा योगी ३ 
संक्वार में इस प्रकार का आचरण कर कि जिससे इतर लोग 


ख्रीसे दो प्रकार का दोष होता है, जिन में से एक वह 
दोष है जिम्त का शञा््रों में निषेध हे, दूसरा वह है जो शास्त्र पे 
निन्दित है इन में कोई उत्कट पाप प्रारूघ के योग से ड्य 
होके रागवशवः कंदाचिद कोई अल्प धयवान्‌ पुरुष से निषेध 


जीवन्युक्तिप्रमाणप्रकरणम्र्‌ | 


दी में जग॒प्सादोष का निरूपण स्प्ृत्ियों ने किया है। 
“द्लीणामवाच्यदेशस्प कछ्लिन्ननाडीज्णस्थ च । 
अभेदे5पि मनो मे दाज्जनः प्रायेण वज्च्यते ” ॥ 
बर्मखण्ड द्विधा भिन्नमपानोद्गारघरापितम्‌ | 
मे रमन्ति रनास्‍्तत्र कमितुल्याः कथ न त”? ॥ 
अतः प्रतिषेधज॒गुप्सथो रुमयोर्विवक्षया कु- 
णपद॒ष्ठान्तो5त्रामिहितः । 
अर्थ/->स्री का गुह्यमाग ( जननेन्द्रिय ) और आईर्दरनाडी 
ब्ण में कोई भेद न होने पर भी मन की हात्ति के कारण प्रायः 
ढोग धोखा खाते है | अपान वायु मल स्राग का मार्ग के दुरगेन्ध 
में दूषित, चमड़े के दो अछग * टुकड़ा रूप सी के उद्बस्थान 
मं जो पुरुष रमण करते हैं, वे कोड़े के समान क्यों न हैं ? क्ष्पि 
दुल्प ही है । 
इससे स्ली के शरीर को स्पर्श करने का निषेध है, और उ. 
मे जो निन्धतारूप दोष स्थित है, इन दोनों दोषों के कारण 
म्री का शरीर सुर्दे के समान है | 
“बेन पृणेमिवा55का्श भवत्येकेन सर्वदा । 
शल्य यस्य जनाकी णै ते देवा ब्राह्मण बिदुः” ॥ 
संसारिणामेकाकित्वेनावस्थानं सयालस्था- 
द्हितुत्वादइज्येम | जनसम्बन्धश्वातथाबिघ- 
त्वादभ्युपेयः | योगिनस्तु तद्विपरीतत्वभेका- 
कित्वे सत्यविष्नेन ध्यानानुश्तत्तो परिपूर्णन 
परमानन्दात्मना सर्वेमाकाश पूर्णाभेवावभा- 
सते।अतो भयालस्पशोकमो हादयो न सवच्ति! 


“अद्वितीय आत्मा से सम्पूर्ण आकाश जिस को 


हे जीवन्युक्तिम्माणप्रकरणम्र्‌ 
हे रणम्‌ । <९ 
$ है भापालुवादसहित जीवस्पृक्तिविवेक गे छेश पहुंचाता है, क्‍योंकि जगव्‌ मिथ्या है 
र जिस को जतसमूह | स्थान कक वि है। ँ 
र॒ आत्मा पूण 


हि 


धहता के सुक्ति खण्ड के वें अध्याय में किया गया है-- 
हु “ब्रह्मचारी ग्रहस्थश्थ वानभसथो5थ मभिश्छुकः । 


औ पर 
का इर्शा आ प्रतीत होता है, उसे देवगण ब्राह्मण 
जनर 
३ जीव को एकास्तव्रात; भय आल्स्यादि का कारण 


॥ अतिबर्णीअ्रमी, इस संज्ञा से जीवन्मुक्त पुरुष का वर्ण न 


३ ओर, भ् रप 
कल उस ग्राह्य है। यो/ 
नसम्बन्ध वसा न हानस गि < हे मर ८ 
:->#थ आकर । अर्थाव्‌ निर्जन स्थान में स्वयं अकेल | अतिवर्णाश्रमी ते5पि क्रमाच्छेछा विचचणाः” ॥| 
को इस का उल्टा ता है, जिस से उस को | अर्धः-“ज्रह्मचारी से शहस्थ, ग्रहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ 


होने मे निर्विन्नता से वह ध्यान कर रह 
बरिपृर्ण परमानन्द खरूप परमात्म तक्तद्ारा सम्परण आकाश 
पूर्ण के समान भासता है, इस से उस को एकान्त पदेश पं 
संसारी के तुल्य भय आल्स्यादिदाप नहीं हति | 
इसविषय में श्रुति कहती हे 4 
“बश्मिन्सवाणि भ्लतानि आत्मेवा पझ्तद्दिजानत; | 
तनत्न को मोह! कः शोक एकत्वसनुपश्यतः ” 
हति श्रुतिः । 
जनाकी ण॑मिति जनसहितं स्थान राजवारत्ता- 
दिना ध्यानविराधित्वादात्मप्रतीतिरहितं त- 
च्छून्यप्रिव चित्त क्लेशयाति । जगतो पि- 
थ्यात्वादात्मनः पूर्णत्वाचित्यर्थ: । 
अतिवर्णाश्रमी झतसंहितायां म॒क्तिखण्ड 
पश्ममाध्याये परमेइवरेण वाणित; । 
 अर्थ--जिप्त में सब भूव आत्मा ही हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष 
का और आताका अनुभव करने वाले योगी को शोक या मोह 
ते हो £ अर्थात्‌ भहीं होते । 
.. जन बाहे स्थान में राजा की या अन्य के विषय में बा! 
हने ऐे, वह स्थान, आनन्द लद्प आत्मा के प्रतीतिरहित श्‌- 


ते हत्याप्ती ( विविदेषासंन्यासी ) और संन्‍्यासी से अतिवर्णा- 
भी ( जिस ने ज्ञानद्वारा दर्णाश्रम बाज, का त्याग करदिया) 
 ज़ञप्रकार उत्तरोत्तर एक दूसरे से श्रष्ठ हे ओर सब से अति- 
वर्णाश्रमी श्र दे | ५ और [न 

आ्रतिवणा श्रमी प्रोक्तो गुरु: सर्वाधिकारिणाम्‌ । 

न कस्यापे भवेच्छिष्यो यथा5ह पुरुषोत्तम !॥ 

अथ/--हे पुरुषोत्तम-विष्णो ! अतिवणोश्रमी, सब अधि. 
बारी पुरुषों का गुरु है, जेसा में ( सदाशिव ) किसी का 
| शिष्य नहीं, इसी प्रकार वह भी किसी का शिष्य नहीं । 

'अतिवर्णाश्रमी साचाद्‌ गुरूणां गुरुरूच्यते । 

तत्समों नाधिकश्ास्मिंोके :स्तव्येय न संशय; ॥ 

अर्थ--अतिवर्णा श्रमी साक्ष|त्‌ गुरुओं का गुरु कहा जाता 
है झ लोक में, उस के तुस्‍्य या उस से आधिक है नहीं, इस 
में पश्य नहीं । ँ 

या शारीरोन्द्रिया दिभ्पो विभिन्न सर्वेसाक्षिणम्‌ । 

पारमाधिकविज्ञानं सुखात्मानं स्वयम्प्रभम ॥ 

परं तक्ततं विजानाति सो5तिवर्णा अभी भवेत्‌”॥ 
. अर्थ--शरीर शन्द्रयों से भिन्न, सब का साक्षी, नित्पज्ञान- 


है| 


न 


जीवन्मुक्तिप्रमाणप्रकरणम्र्‌ । ८ 0 ३ आई शर 


ः बह अतिवर्णाश्रमी होता है । 

॥* ,(वर्णहारकेयूरकटकस्वस्तिकादय || 

क्लिपता मायया तबज्वगन्सय्पेष सर्वदा ॥ 

हति थो बेद वेदान्तेः सो5तिवर्णाश्रमी भवेत्‌”॥ 

अर्थ“ जैसे छवर्ण में हार, बाजूबन्द, कडा, और स््- 

कादि आकात कारिपत हैं, उसी प्रकार सारा जगत मुझ में 

॥ कटिपत हैं इस प्रकार जो वेदान्तवाक्य द्वारा जानता हैं वह 

कि 

“शक्तिकायां यथा तारं कल्पितं मायया तथा। 

महदादि जगन्मायामर्य सस्येव कल्पितम्‌ ॥ 

ह्ति या वद वदान्ते; सोइतिवणश्रम्ी भवतलू”।। 

अर्य/-जैसे शींप में रूपा आवेद्या करके काल्पत है, 

उसी प्रकार यह महत्तत्त आदि मायामय सारा जगत मुझ में 

करिपत है, ऐसा जो वेदान्त वाक्यद्वारा जानता हैं, वह अति- 

वर्णश्रमी होता है । 

“*चण्डालदेहे पश्वादिशरीरे ऋ्रह्मविग्रहे। 

अन्यष्ठ तारतम्पेन स्थितेष पुरुषोत्तम !॥ 

व्योसवत्सवंदा व्याप्तः सर्वसम्बन्धवर्जितः । हे 

एक्रूपो महादेव: स्थित! सो5हं परास्त। ॥ 

श्ति यो वेद वेदान्ले; सो5तिवर्णा श्रमी भवेव' 

ओह पुरुषोत्तम ! चाण्डाल के उेड ४ दि बे 

शरीर में, और - कल अन्‍ कं; - “पं ८ से | 
) है परस्पर विलक्षणता से 

स्थित अन्य पदार्थों में, आकाश के सपान सदा व्याप्त, एकरूप, 

णो पहन परमात्मा देव स्थित है, वह मरणधर्म राहत में हूं।इस 

“कार जो वेद न्तवा क्य द्वारा जानता है, वह अतिवरणो श्रमी होता है। 


|. .. नह 
भाषाबुवादसहित जीवन्‍्ध 
और स्वयस्मकाश रस परम तत्त्व को जो जे. 
ढफ इखसकप ्रमी कहलाता है । 
नता को अतिवर्णा क्यश्रवणेनेव केशव !? | 

+ ग5उतिवर्णाश्रमी भवेत्‌ ॥ 
शभीभन वर हर सोम क्षिणं सदा | 
कलिव विजानाति सो5तिवर्णाअमी पल ॥ 
अर्थ--हे केशव ! जो पुरुष वेदान्त के महावाक्य के ५३. 
णद्गारा ही अपने आत्मा को ईश्वर से अभिन्न अनुभव करता 
बह अति वर्णाश्रमी कहाता है। जो जाग्रत, सम्न, उप इन 
तीन अवस्थाओं से रहित और सदा 28५ हक कमी का 
साक्षी महादेव को जानता है, वह अतिवर्णाश्रमी होता है | 
“बर्णाअ्रमादयों देहे मायया परिकाल्पिता: | 
ना55त्मनो बोधरूपस्थ मम ते सान्ति सर्वदा ॥ 
हति यो वद्वेदान्ते! सोडतिवर्णीअमी भवेत्‌”। 
अर्थ/--वर्णा्रमादिक देह का विषय है, आत्पा में देह 
रूप उपाधि के सम्बन्ध के कारण अवैद्याद्वारा काल्पत है।में। 
जो बोध स्वरुप हूं, उस का किसी काल में भी वर्णाश्रपादि | | 
धर्म नहीं, ऐसा नो वेदान्त वाक्य द्वारा जानता है, अतिवर्णा- 
श्रमी होता है | हे 
“भादित्यसंनिधो लछोकश्रे्टते स्वयम्तेव तु। 
तथा मत्संनिधावेव समस्त चेछते जगत्‌ ॥ 
श्ति थो वेद वेदान्ते: सोइतिवरणी श्री भवेत्‌ ॥” 
अ4।-जस्त प्रातः काछ में प्रूर्य्य भगवान्‌ के उदय हो 
ही, उस समय सूर्य की सन्निधि में छोग अपने आप निज २ 
में का नाते हैं, व्यापार करता इस प्रकार जो केदारत मे 


<दे 
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क घधा प्रूर्षा विभाति । । 
ध्वस्त॑ जगन्मे भाति तन्नाहि ॥ 

+ बेद बेदास्ती! सोउअतिवणोअमी भवेतू"। 

घों 


ला 
झ्ाति 


छूट जाने परभी संस्का 


र 
प्रकार, यह विश्व ज्ञान के कुछ नही है।इस प्रक 
आधा रूप से भासता है, वस्तुतः जगत कुछ नहीं हैं।इस प्रकार 


जो वेदान्त वाक्‍्प कर के जानता हैं, वह अतिवण श्रमी होता है| 
“बा स्वप्ने प्रपश्चो5यं मायि साथाविजूम्भित ;। 
तथा जाग्रत्‌ प्रपश्चो5पि मायि कि पितुस्मित: ॥ 
हाति यो बेद वेद न्ते! सो5तिबणा श्रमी जा! 
अर्थ---जैसे यह स्प्त प्पथ मुझ्न में पाया कल्पत है। 
उसी प्रकार यह जाग्रव प्रपश्न भी मुझ मे भाया है, इस 
प्रकार जो वेद न्तवक्य द्वारा जानता है, वह ७३७४७५) हाता है। 
“यस्प वर्णाअमाचारों गालितः स्वात्मद्रीनात्‌ | 
स वर्णाअ्रमान्‌ सर्वानतीत्य स्वात्मानि स्थित: ॥ 
इति यो वेद वेदान्ते! सो5तिवर्णा श्रमी भवत्‌” ॥ 
अर्थ---आत्म साक्षात्कार होने के पश्चात्‌ जिस का वर्ण 
और आश्रम का आचार निदत्त होगया है । वह पुरुष सब वर्ण 
* तथा आश्रम को आतैक्रम कर अपने आत्मा में स्थित है । 
आत्मा का साक्षात्कार द्वारा देहादे अभिमान निदत्त होने 
पे देह के साथ उस का वर्णाश्रमादि धर्मों का भी उस मुक्त 
इरुप को अतिक्रमण हो जाने से वह अतित्रर्ण श्री होता है । 
परत उस् स्थिति की प्राप्ति के बिना प्रसाद, आह्ृस्यादि दोप 


ाणकऋचवच्ण्क 


को दिड्लभोह ( द्शि की जात ) 
अर्थ/--जि्त॒ पुरुष की गाति अबलोकन से उस माह हे 


हो जाती उसे ०२७०० होने से जैसे प्रतीत होता है, जी 
के नाश होने पर भी सुझ् को केबछ 


जीवन्युक्तिप्रमाणप्रकरणम््‌ । ८, 


वाला, जिस पुरुष ने वर्णाश्रमाचार का त्याग किया 
है; कह भार वणानाल्सन्धेव स्थित: पुमान्‌। 
धोईतिवर्णाअ्रमी प्रोक्तः स्वेचेदार्थवेदित्षि:” ॥ 
। अधी--जों अपने वर्णाश्रम के अभिमान को छोड़ कर 
खरूप में ही स्थित है, उस को सब वेदान्तवेत्ता पुरुष 
आश्रम कहे हैं।....** । 
“त् देहो नेन्द्रिय प्राणो न सनो बुद्यहकृती । 
न चित्त नेव साथा च नच व्योमादिक जगत्‌ ॥ 
न कर्ता नेब भोक्ता च नच भोजायिता तथा । 
कैबले चित्‌ सदानन्दो ब्रह्मेबा5त्मा यथाभैत:॥ 
जलस्प चलनादेव चश्वलत्वं यथा रचेः | 
तथा5हड्डारसं सा रादेव ससार आत्मनः ॥ 
तश्मादन्‍्यगता वणा आश्रमा आपि केशव !। 
आत्मन्धारोपिता एव अरान्त्या ते नात्मवोदिनः” ॥ 
अर्थ।--आत्मा देह नहीं, इन्द्रय नहीं, प्राण नहीं, मन 
ग, बुद्धि नहीं, अहड्डार नहीं, चित्त नहीं, माया नहीं, आका- 
दि जगत नहीं, कर्ता नहीं, भोक्ता नहीं, भोगवानेवाह्ल नहीं, 
ह तो यथार्थ दृष्टि से केवल सत्‌ चित्‌ आनन्द ब्रह्मरूप है। 


तैप्े जछ के ढोलने से प्रतिबिम्बरुप जरू में स्थित सूर्य में 
पैयलता प्रतीत होती, उसी प्रकार सारा जगव्‌ अहडपर में होके 
ख॒के तादात्म्याध्यास से आत्मा में मिथ्या प्रतीत होता । अत 
छह केशव ! वर्ण ओर आश्रम जो अन्य का [ अहह्लार का ] 
१ है, वह केवछ अज्ञजन को ज्रान्ति करके आत्पा में आरोपित 


अतएव आत्मज्ञ पुरुषकों नहीं । 
श्र 


. 


! जीवन्मुक्तिप्रमाणप्रकर णम्‌ । ९१ 
जीवस्पृक्तिविवेके द | 
न यह निष्ठा केवछ मांसमथ नेन्न करके देखी नहीं जा 


व फिलिकिक लिपेक गा । )+ | हे केशव ! विद्वान पुरुष की यह स्वतः सिद्ध निष्ठा है। 
शक निदामए बेदाम्युजेलण ! | के ७ मतुष्य सोता है, उस समय विद्वान जागता है, ओर 
श्रायया मोहिता मर्त्या नेब जानन्ति स्वंदा | जित समय विद्वान सोता है, उस समय मनुष्य जागता है । इस 
निष्ठा ब्रह्मविज्ञानिनासियम्‌ | भराति ऑद्ितीय, निरविकार, निरावरण, निसशुद्ध, आभासरहित, 


कप शक्‍पा स्वतः सिर विदुर्षां सेब केशव! | | क्ह्यघरुप, और सदा परणधर्मरहित ऐसे आत्मा को जो 
पन्न खुप्ता जना नित्य प्रयुडस्तत्र संयमी । बेदास्तवाक्पद्वारा ओर अपने अनुभव से साक्षात्‌ अनुभव 
प्रयुदा यत्र ते विदान्‌ खुषप्रसस्‍्तत्र केशव ? || कराता हैं, वहीं निश्चय अतिवर्णाश्रमी कहलाता हैं और वहीं 
एक्मात्मानमबर्दें निर्विकारं निरक्षनस । उत्तम गुरु है | 
नित्यशुर निराभासं चिन्माजञं परमास्तस ॥ इस रीति से 'विमुक्तश्न विमुच्यते” इसादि पृर्वोक्त श्रुतिवच- 


पो विजानाति बेदान्तेः स्वान॒ झ्वत्या च निश्चितम्‌। बक्का तथा जीवन्मुक्त, गुणातीत, ब्राह्मण, और आतिवणणाश्रपी 

सोडतिवर्णाअमी प्रोक्तः 3 यु दत्त; हति। के ख़द्प का प्रातैपादन करनेवाले स्प्रतिवाक्य जीवन्मुक्ति के 

तदेब “विम्नक्तथ विमुच्यते” इत्यादि भ्रतयो सद्भाव में प्रमाणरूप से हैं | 

जीवन्मुक्तस्थितप्रज्ञभगवद्भक्तगुणाती तब्रा - ९ 

हयणातिवण्णा भ्रामिप्रतिपादकस्म तिबाक्यानि की पन्‍्युक्तममाण मकरण समा "केक 

च जीवन्माक्तिसद्‌ भावे प्रमाणानीतिस्थितम। 

हति श्रीमद्विद्यारण्पप्रणीते जीवन्मक्ति- 

विवेके प्रथम जीवन्म॒क्तिप्रमाण- 
प्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 


: _ >-आआओ 2 _ » | . $ 2 >दशकीनदल अल 


. 


बासनाक्षयप्रकरणम्‌ । ०३ 


भ्यासासावे बाधकमाह-- 


ति एक 


ल् श्रीः ॥ | इन तीनो का वार २ भली भ 
हिताय॑ रणम्‌ +० कक ,] 
अथ द्विताय॑ वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । 4 अभ्याप्त न किया जावे, तब तक सैकड़ों वर्ष में भी पर- 


तीनों का एक साथ अभ्यास न किये जाने पर उप्र में 


अध जीवन्म्राक्तिसाधनं निरूपयामः | तत्व- 
ज्ञानमनोनाशवासनाक्षयास्तत्साधनम्‌ । अत 
एबं बासिष्टरामायण उपशमप्रकरणस्यथाव 


साने 'जीवन्मुक्तशरीराणाम्‌” हत्यास्मन्प्र- 
स्‍्तावे वसिष्ठ आह-: पे 
“बासनाक्षयविज्ञानमनोनाशा महामते !। 
समकाल॑ चिराभ्यस्ता भवान्ति फलदायिन” हाति॥ 
बयमुक॒त्वा व्यतिरेकमाह-- 
अर्थ/--अब जीवन्मुक्ति के साधन का निरूपण करते है । 
तत्तज्ञान वासनाक्षय ओर मनका नाश ये तीनों मिलकर जीव 
न्युक्ति के साधन हैं । इसी लिये योगवापिष्ट के उपशम प्रकरण 
के अन्त में जीवन्मुक्ति का वर्णन है-- 
है महामाते रामचन्द्र | वासनाक्षय, तत्त्वज्ञान, और मनोना 
श को दुर्धिकालप्रस्यैन्त साथ २ सेवने से ये फल देने बाहे 


बांध (हकाव5) बतलात 
५४एकेकशो निषेव्यन्ते यद्येते चिरमप्यल्म । 


तन्न सिद्धि प्रयचछ न्ति मन्त्रा सड़ालिता इच” इति॥ 
यथा सन्ध्यावन्दने साजनेन सह विनियुक्ता- 
नां आपो हिछ्ा” हत्यादीनां तिसुणासचां 
मध्ये प्रतिदिनमेकेकस्था ऋच पाठे शारूरीया- 
-नुष्ठानं न सिद्याति | यथा वा घडड़न्‍मन्त्ना- 
णामेकेकसन्त्रण न सिद्धि; | थथावा छोके 
« औकसूपादनादीनासेकेकेन न भोजनासाडि- 
स्तद्त्‌ । चिराभ्यासस्य प्रयोजनमाह--- 
अर्थ--पदि इन में से एक २ का अलग २ बहुत दिनों 
तक भी भांति सेवन किया जाय तो भी वे, एक कर्म में सह 
बिनियुक्त मन्त्र के समान फल देते नहीं । 


वासनाक्षयादि तीन साधनों का अन्बय ( इन तीन के अ. | की हुई तान ऋचाय हैं, उन में से प्रतिदिन एक २ ऋचा को 
.... लाने अल होता हैं) बता या, अब इन का। एन से यथा शासत्र माजन कम सिद्ध नहीं होता । तथा जैप्ते 
5 55 'कष क। साथ २ अभ्यास न करने से पूर्वोक् श्रीसदाशिव के ऊपर अभिषेक करने विनियुक्त षडड़ः भन्त्रों 
नत्रयमंत - मलबे स्वभ्यस्ता महक में पे नीतादिन एक २ मन्त्र करके अभिषेक करने से आभेषक 
तावज्न पद्संप्राप्िर्यव अं है *प शास्त्रीय कर्म की यथार्थ सिद्धि नहीं होती । ओर जैसे ज- 
त्याप समाहाते;” इति ॥ | खब पें गाक, दाछ, भात, आदे को में से केबल एक ही पदार्थ 


.._ 3 अली 


रे | २५ . 


कारणतां गत्बा दुःसाध्यानि स्थितानि 


बाशाुबादसारिक ये 
क्यार्य ओजन की सिद्धि नी है । उसी 
कस्पज्ञान, और बन के नाझ में से एक - 
७ कत-रेअम अल्शेकिक फेज 
क-- ह तेकल करने से जीबस्म॒ुक्तिझूप 
रे -जट 
सिदि आीं होडी ने का अयोजन कदते हें -. 
िर्काल तक अभ्यास करने का प्रयोज 
& हि कस्कारलेई दस स्थाय द  दृढाः । 
किःशाड्मेव जुव्यन्ति बिसच्छेदादूयुणा इव हा 
ब्यातिरेकमाह की 5. कक. रू 
अर्यः--उत््वज्ञान आदि पूर्तोक्त तीनों के चिरकालऊ के 
अभ्यास करने से हृदय की दृढ गांठें, जेसे कपल दण्ड को >. 
ढन्े श्रे उम्तके बूत टूट जाते, उम्तीपकार टूट जाती इस दें कोई 
सरन्देह कहीं । हक कर 
उच्ती पूक्रोक्त अर्य को व्यतिरेक के द्वारा बतछाते हैं-- 
“जन्मान्तरदताभ्यस्ता राम ? संसारसंस्किति: ; 


साबिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते कचित्‌ ३5 
न केवलमकंका न्यास फलामाव: किन्तु तत्स्व- 
रूपमपि न सिद्यतीत्याह-- 
अर्य;--हे राम | अनेक जन्मों से परिचित जो संसार हे 
पस्थिति हैं वढ ठत्तड्भान आदि दीनों के दीघेकाल तक अभ्यार 
किला कमी रहीं क्षय को आग हो सकती ड्ढे। 
वत्तड्ान, गनोनाज, ओर वासनाक्षय में से केवल एक २ 
का अछग रे अभ्यास करने मे कोई फुल नहीं होता, इतना है 
बलकी उमर प्रश्ेक स्वरूप की भी स्राडि नहीं होती. 
इस कात करों कहते हैं । 


“तचचज्ञानं मनोनाझो वासनाक्षय एव च | 


्ाणणाछककब्६0णल्लकय 


हि कि या | सध्ये दयोड्योर्मलनन ऋ्रीणि 
नें मवन्ति | ततञ्र मनोनाहावासनाक्षय- 

विनरेल्लकारेजस्थ व्यतिरेकसुसेना 55ह-- 
अर्वः--रक्तज्ञान, मनोनाश, ओर वासनाक्षय, ये तीनों 

कारणता को पाकर, वे श्रत्येक असाव्य हैं | 
इन तीनों में से दो २ का योग करने से तीन युग्य (जोडा) 
के हैं | उस में मनोनाश आासनाक्षय नाम के जोढे का पर- 
ख़र कारणता को व्यतिरेक #द्वारा बतखाते हैं । 
धयावदिलीन न मनो न तावदडासनाक्षयः | 
नक्षीणा वासना यावाचित्तं तावन्न ज्ञास्यति”॥ 
प्रदीषज्वाला सन्तानवद्वृत्तिसन्तानरूपेण प- 
रिणममानमन्तःकर णठ् व्यं सननात्मकत्वान्प- 
न इत्युच्यते । तस्थ नाशो नाम दत्तिरूप- 
परिणाम परित्यज्य निरूडत्वाकारेण परि- 
भामः । तथाच पतज्ञलियोंगशास्त्रे सत्नया- 
माम-- 
बुत्थाननिरोधसंस्कारयोरमि भवप्रादुर्शावो 
निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः »हति॥ 
व्युत्थानसंस्कारा अभिभूयन्ते । निरोधसं- 
स्कारा प्रादुभंवान्ति | निरोधयुक्तः च्णश्रि- 
त्तनान्वीयते। सोउये सनोनाहझ हत्यबगन्तब्य- 
* परस्पर के सद्भाव को 'अन्वय' और परस्पर के अभाव से 


असर के अभावको “व्यतिरेक ' कहते हैं। 


नै, &#/ ही 


| 
भाषालुवादसहित 
+मर्शमन्‍्तरेण सहसो त्पच्यमान- 
मरा पूर्वा परपर' मी शभत! खं- 
का बासना | प्रूर्वपूर्वाभ्यासेन चित्ते वा- 
#++ बात्‌।तस्पाद्व वासनाया: क्षयों नाम 
(क्वेकजल्पायां साया 
दृढायां सत्यपि षाह्यनिमित्त क्रोधाच्नुत्प - 
सिः तन्न मनोनाशा भावे बतिवृत्पथमाना सु 
कदाचिद्याह्मनिभित्तेन कम शतपत्तनास्त 
बासनाक्षय! । अक्षीणायां च धासनायां 
तथैव रत्त्युट्पादनान्नास्ति मनोनादाः । तत्त्व- 
ज्ञानमनोनाहायो! परस्परकारणत्व॑ व्यतिरे- 
कमुखेना55ह-- र 
अर्थ/--जब तक मन का विहय नहीं होता, तब तक वा- 
सनाओं का क्षय नहीं होता, उत्ती प्रकार जब तक वासनाएं 
क्षीण नहीं होती, तब तक चित्त भी शान्त नहीं होता है | 
दीप के टेम के समान दृत्तिनामक टेम या सन्तानरूप पे 
परिणाम को प्राप्त हो अन्तःकरण नामक द्रव्य मननरूप होने पे 
मन कहलाता है | इस का नाश अर्थात्‌ टत्तिरूप परिणाप नि 
टेत्त होने से उस्त का निरुद्धाकार परिणाम हो जाता है। 
पह बात भगवान पत्ाह़ ने पत्र में कही है- - 
गत चित्तगत व्युत्थानसंस्कार (फुरण होना संस्कार) शान 
हो जाता, और निरोध संस्कार प्रकट होता है, तब चित्त निरो- 
कु अतुकूछ होता है, यह चित्त का निरोधपारेणाम 4. 
हता है | 


एप प्रकार के चित्त के निरोश्र परिणाम को ही 


प्रनोना॥ 


वासनाक्षयप्रकरणप््‌ । 


विचार किये बिना अकस्मात्‌ अन्तःकरणपमें से 
आर प जो चित्तगव संस्कार है उप्त 
दिद्त्तियों का हेतुरूप ज॑ ़ 
की हैँ कीपी संज्ञा है । पूर्व पूर्व के अभ्यास द्वारा संस्कार 
की हक होता है, अतएव संस्कार वासना कहाती हे । 
वित्त मे का क्षय अथात्‌ विवेकजन्य शाम दम आदे शुद्ध 
हत वर्सिना हृह होने से बाह्य उदबोधक निमित्त समीप होने 
पी किकी अनुस्पत्ति होवी है । अब जो मनोनाश के 
ही किया उत्पन्न होती हों तो कदाचिव वाह्म निमित्त क- 
दि की उत्पत्ति से वासना का क्षय नहीं होता । उसी 
ञ कितना का क्षय न हो तो वासना वशतः हत्तियों का 
5 होने से मन का नाश नहीं होता है । इस छिये दोनों 
का एकसाथ अभ्यास करना आवश्यक है। हे 
तत्वज्ञान आर मनोनाश को परस्पर कारणवा व्यतिरेक 
द्वारा बहलाते हैं-- 
यावन्न तत्तवविज्ञानं तावचित्तशप्तः कुतः । 
यावन्न चित्तोपशमों न ताभत्तत्त्ववेदनं” हति 
हद॑ सर्वमात्मैव प्रतीयमान रूपरसादिक ज- 
गन्मायासयं न त्वेतद्वस्तुतोउस्तीति निश्चय- 
स्तत्वज्ञानम्‌ । तस्पा5नुत्पत्तो रूपरसादिबि- 
प्रयाणां सद्भावे सति तद्गोचराश्रित्तदत्त यो 
न निवारयितुं शक्‍्यन्ते | यथा प्रक्षिप्पमाणे- 
द्विन्धनादिषु वान्हिज्वाला न वायन्ते तबत। 
असाति च चित्तोपशमे वात्तिभिगृद्यमाणेषु 
रूपादिषु सत्खु “ नेहनानापस्ति किश्षन ? 


इति श्रुते “यंजमान; प्रस्तर” हत्यादोरिब प्र- 
१३ 


९७ . 


्ज ब्रह्माद्ितीयमित्येतार दा - 
स्तच्वनिश्रयों । 
गे नोंदियात्‌ । 
क्षयतस्त्वज्ञानयों; परस्परकारण च्वं व्य- 
बासन 


लिरेंकसुखेना5$५$8-- 


अर्थ।--जब्र तक तत्त्वज्ञान नहीं होता तब तक चित्त ३) 
शान्ति कहां से ? और जब्र तक चित्त की शान्ति नहीं तव तक 


५. कक | हे । 
तललज्ञान भी नहीं हात किक ँ गे 
'यह सब्र जो कुछ प्रतीत होता है, वह आत्मा ही है, श्प 


रप्तादि अनेक वस्तु आत्मक जगव, मायामय है, वस्तुतः वह ३ 
ही नहीं, इस प्रकार जो निश्चय उध्त का नाम तत्तज्ञानः है। 
जत तक तत्तज्ञान उसपन्न नहीं होता पक कपरसादि िप, 
यो का सद्भाव ज्यों का त्यों बना रहने से, उस २ विपय के 
बारण हो नहीं सकता । जैसे आगमन में इन्धन जब तक ढाल 
जाते तब तक उश्न की ज्वाला की शान्ति नहीं होती उसी प्क्रा 
“यजपानः प्रस्तर:” ( दर्भमुष्टि यजपान है ) इस वाक्य के यु. 
नने हारा पुरुष को दर्भमुष्टि को अचेतन का ओर यजमान को 
चेतन का अनुभव होने से, उसको जैसे यिजमानः प्रस्तर:/ हम 
वाक्य के अर्थ में अत्यक्ष विशेध प्रतीत होता है, उप्ती प्रकार जव 
तक जिम्त युरुप के मन का नाश नहीं होता है, तब तक उपर 


पुरुष को प्रहृत्ति द्वारा विषयों के 
नानारित करिश्वन ! 
५5 ५ 


बासनाक्षयप्रकरणम्‌ । 


ता व्यतिरेक द्वारा कथन कियी है । 

+ मं बासनानाशस्तावत्तक्त्तागमः कुत; ॥ 
न्न तत्त्वसम्प्राप्तिन तावद्वासनाक्षय: ? हाति॥ 
परधादिवासनास्वनष्टाख शमादिसाधना- 
भावान्न तन्बज्ञानसुदेति | अज्ञात चाह्वितीय- 
ब्रह्मत वे क्ोधादिनिमित्तस्थ जेत्परव लारान, 
पायान्न वासना हीयते | तथाक्तानां तअषाणां 
हबानासन्योन्यकार णत्वसन्‍्वयसुखेन बयसु 
दाहरामः | सनासि नष्ट ७७४५ सस्कारोद्वोघ- 
कस्प बाह्मनिमित्तस्थापतीतो चासना क्षीय- 
ते, चीणायां च वासनायां हेत्वभावेन क्रो- 


धादिश्त्यनुद्यान्मनों नद्यति । लेद्दं मनो- 
कक तल चपद्वन्दस्‌ ।* हह्यते त्वग्य्यया 


बुद्या ” इतिश्र॒तेरात्मेक्यामिसुखहत्तेदर्सश- 
नहेतुत्वादितरकृत्स्नट त्तिनाशस्घ तत्त्वज्ञान- 
हतुत्वमवगम्यते । सति च तत्त्वज्ञान सिथ्या- 
भूते जगाति नरावैषाणादाबिव धीरत्त्यजु- 
आदात्मनथ् दृष्टत्वेन पुनहैत््यनुपयोगाज्नि- 
रिन्धना प्रिवन्सनो नश्याति | तदिद मनोनाझ- 


तत्त्वज्ञानयोद्वेन्द्रम । तत््वज्ञानस्थ ऋषधादि- 
पासनाक्षयहेतुतां वार्तिककार आह-- 


का क्षय नहीं होता, तब तक त- 
सकती ! नहीं होती ! उसी प्रकार 
वे तक वासना का भी क्षय नहीं 


अर्थ:-- जब तक वासना 
सज्ञान की प्राप्ति कहां से हो 
गषर तक तत्ततज्ञान नहीं होता त 
शेता है । 


ही न जीबन्मुक्ति विवेके वासनाक्षयप्रकरणम्र्‌ 5 


जब तक क्रोधादिवासना का नाश नहीं होता तब तक 43. जञाता है ईस प्रकार तत्तवज्ञान और मनोनाष के युग्म में भी पर- 
का शम दभादि साधनों के अभाव होने से तस्वज्ञान का उह्हं सर कारणता बतलाया गयी । 
होता ही नहीं।उसी मकार जब तक अद्वितीय ब्रह्मतत्त्त का साक्षर... तल्वज्ञान इस क्रोधादिवासना के क्षयका कारण है, ऐसा 
अनुभव नहीं होता तब तक क्रोधादे दत्तियों के निमित्त में से सब , व्रा्िककार ने सिह विवि है े 
की आान्ति निहत्त न होने से वासना का भी क्षय नही होता है|. /रिपौ बन्धो स्वदेददे च समेकास्म्यं प्रपएयतः। 
मतोनाश और वासनाक्षय का युग्म, वचज्ञान ओर मनोनाश का| विवेकिनः कुतः को पः स्वदेहा ववरयेषिवव”” इति॥ 
युग्म, ओर वबासनाक्षय तथा तक्तज्ञान का सुम्म इन तीन इन्द्रों की क्रोधादिवासनाक्षयरूपस्थ दामादेज्ञानहेतु- 
परस्पर कारणता को व्यतिरेक द्वारा सप्रमाण बतलाया है। आ| व्व॑ प्रसिड्म | वसिष्ठो पि-- 
इन तीनों की परस्पर कारणता को व्यतिरेक द्वारा बतलछाते हैं। अर्थ/--परग्रेक अबयवों का भिन्न २ अभिमानी नहीं है। 
जब मन का नाश हो जाता, तब संस्कारों का उद्‌वोधक वाह परन्तु अवयव समुदायरूप सम्पूर्ण शरीर का अभिमानी पैं एक 
निमत्तों की प्रतीति न होने से वासना का नाश होता है। उस्ी है, इस प्रकार जो समझना है, वह पुरुष, एक अड्रद्वारा अन्य 
प्रकार वासना के क्षय होने से क्रोधादिद्त्तियों को प्रकट करने | अड्र को मारने आदि पर, इस मारने वाले अवयव पर जैसे 
वाले हेतुओं ( बासनाओं ) का नाश होने से वह २ दत्तियां । क्रोध नहीं करता उसी प्रकार विवेकी पुरुष, वह जो झज्नु में, 
उादित नहीं होती अतएवं मन भी नाश को प्राप्त होता है | यह / इख्ु में, और अपने शरीर में एक ही आत्मा का अनुभव कर- 
मनोचाश ओर वासना क्षय के नाम के युग्म की परस्पर कार| ता है, उसे शत्रु आदिक पर क्रोध कहां से हो ! नहीं होता है। 


१७०० 


णता बतलायी गयी। ' दृश्यतेत्व०? 'एकाग्र हुई बुद्धिद्वारा आ... क्रोधादिवासना का क्षय रूप शमादिगुण ज्ञान का साधक है, | 
है कप रे 7. ल्‍ ४५ 2 3 ९ ०. ९ ७. कप हैं मं । | 
$ त्मसाक्षात्कार होता है ” इस श्रुति से अद्वितीय आत्मा को अ-| यह बात तो प्रसिद्ध है। भगवान्‌ वसिष्ठ मुनि भी कहते हैं कि-- है 
हु भिम्मुख होनेवाली दृत्ति आत्मसाक्षात्कार में कारणरूप होने पे “गुणा; दामादयो ज्ञानाच्छमादिभ्यस्तथा ज्ञता । यु 


है 
हैँ 
| 


इतर सब द्ृत्तियों का नाश इस तक्त्ज्ञान का कारण है ऐसा पररपरं विवर्धेत दे पच्मसरसी इच ” इति॥ 
े बे 8 ल् 0 >> #४ ५ «५ 

प्रतीत होता है । तत्त्वज्ञान होने के अनन्तर नरविषाण की नाँ।._ तदिदे वासनाक्षयतत्त्वज्ञानयो्न्द्रम्‌ | तक्त्व- 
मे जगत्‌ ४ बुद्धिर्रात्तका उदय नहीं होता ओर आत्मा ज्ञानादीनां त्रयाणां सम्पादने साधनसाह-- 

३०. 39.7 जे किक + है पु ल्‍ रु 
कर तो साक्षात्कार हो ही चुका है अतएव् उस को पुनः अर्थ;--ज्ञान से शमादिगुणों की प्राप्ति होती है, ४ 
दत्ति का उपयोग नहीं । अत एवं जैसे इन्धन के अभाव से आ* ९ शयादे शणों से ण से 
सका * | से ज्ञा 
रित्त अपने आप शान्त हो जाता इसी प्रकार दात्ति को भी किसी | ! भोर सरोवर के "कक हर कक. किक 
.._ भी विषय में जाने का प्रयोजन न होने से स्वयं मन शान्त हो | बहता हैं। 


है] 


है 00 


वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । १०३ 
तबैपरीत्यस । अतः सहाभ्यास उक्षय- 
। विककविरक। | नच तत्त्वज्ञानोत्पत्तिमात्रेण 
का कृता्धस्प किसुत्त रकालीनेनाभ्यासप्रयासेने- 
ति शाड़नीयम | जीवन्म॒क्तिप्योजनानिरूपणे- 


| 


पापालुबादसहित जीबल्युक्ति बिवेके 


गैरुषेण विवेककिना | 
राघव [ यत्नेन पं थ न्फक. 
तक दूरतस्त्पक्त्वा ब्रयमत त्‌ समाश्रय ले हर परिहारिष्यमाणत्वात्‌ | ननु + अस्क्र 
सिनों वेदनसाधनअवणाइनुष्ठानवैफल्या छे- 
ह्ालि पु श् हि |] 
'र पायेनाबहयं सम्पाद- दनस्थ चर स्वरूपण कतुमन्यथा कत्तमश- 


क्यस्पानलुष्ठे यत्त्वादुपस जनेना प्युत्तरक लीनो- 

अभ्यास; कौहदा इति चेत्‌, केनापे द्वारेण 

पुत्र धृनस्तत्त्तानुस्मरणामीति ब्वमः । तादुश- 

श्राभ्यासो लीलोपारझूपाने दाशितः | 

अथेः--इस लिये हे राघव ! विवेकी पुरुष पुरुषप्रयन्न द्वारा 
अपनी भोग की सारी इच्छाओं को सर्वधा ग्राग कर तत्त्ज्ञान, 
फ़ोनाश ओर वासनाक्षय का भी भांति आश्रय करे। 

किसी भी प्रकार में अवश्य इृष्ट फूछ को सम्पादन करूं- 
गा इस प्रकार उत्साहरूप जो निश्चय पह पुरूष प्रयत्न” कहा - 
ता है। विवेचन पृवक जो निश्चय उस का नाम “विषेक है। त- 
हम को; अपण, मनन, ओर निःदेध्यासन साधन है। मनो- 
शाप योग है । ओर पासना लय का उपाय विरो- 
भी वासना का उपजाना है। “घुतद्वारा जैसे बुझा हुआ आश्ने 
उन चलने लगता उसी पकार ए“गा घुन; बढ जाती है” । इस 
चाय प्रे थोढे भोग की रैच्छा स्वीकार करने पर पह इतनी 
बडे को प्राप्त हो जाती है; कि उस का निवारण कठिन वा 
जय हो पढ़ता है, अतएय उसका निःशेषतया साग करे ऐसा 


कह है। 


| अन्‍्टस० -।%औ &४० - 5 रूपो नियबेन्धः | वि- 
बेको सास विभज्य निमश्चयः। तत््वज्ञानस्प 
अवणादिक साधने, मनोनाशस्प योग: । 
बासनाक्षपस्प प्रातिकूलबासनो त्पादनामोाति | 
भोगेचछाया। स्वल्पाया शव लसेत- |; 
“हबिषाकृष्णवत्मंव भय एबामिबडेले 
शति न्यापेनातिप्रसड़स्थ दुबार॒त्वात्‌ दूरत 
इत्युक्तप/नलु पूषत्र विविदिषासंन्यासस्थ त्त- 
ज्वज्ञानं फले, विद्वत्संस्थासस्य जी वन्माक्तिव्य- 
वस्था बा्णेता, तथा च साति प्रथमतस्तत्त्वज्ञा- 
से सस्पाथ पश्चादिश्वत्स्थासं कृत्वा जीवत: 
स्वस्प बन्धरूपयोबासनासनोहत्त्योविंनाा: 
सम्पादनीय इति प्रतिभाति, अच्न तु ॒तत्त्व- 
सानादीनां सहेवाभ्यासो नियम्पतेउत: पूर्वोत्त- 
.. राबिरोष इति चेत्‌ । नाये दोष:। प्रधानोप- 
.. सज॑नभाबन व्यवस्थोपफे: | विविदि्षासं- 
नाचपादुपस जेनी भूत . ल्पासिनस्तस्वज्ञानं प्रधानस्‌ । सनोनाशाबा स- 
* पसजेनीभतो | विद्वत्संन्यासिन- 


के । 
पैन्यास का विक्तज्ञान! फल है, 


स्का 


ये हैं, इस एनोक्त का 
न सम्पादन कर जीवितपरयय 


विरोध आता है | 


प्रधानता से करना चाहिये, और वासनाक्षय, मनोनाश का अ 
भ्याप्त गौणभाव से करना योग्य है, और बिद्ठस्सेन्यासी को 
इस से उलटा है | अर्थात्‌ उत्त को तत्तज्ञान जि सगोण: 
भाव से और वाप्तनाक्षय, एवं मनोनाश के निमित्त प्रधानता पे 
अभ्यास करना कर्त्तव्य है, अत एव विद्वत्तन्यासी को गौणप्रधात 
भाव से तीनों को एकप्ताथ अभ्याप्त करने में किसी प्रकार 
विरोध नहीं आता | | 
धड्डा/--तत्तज्ञान की उत्पत्ति मात्र से ही कृतकृत्यता को 
प्राप्त हुए पुरुष को फ़िर मनोनाश और वासनाक्षय के लिये पः 
रिश्रम किस लिये करना चाहिये ? 
उत्तर:--रप्त प्रश्न का समाधान जीवन्मुक्ति के प्रयोज 
के निरुपण समय आगे करें गे। 
7 दिद्वत्सन्यासी को पूर्वकाल में 
है, अतएव उस को श्रवणादिसाधनों का 
और तस्तज्ञान ख़तः या श्रवणादि 


होता नहीं, अतएव तत्तज्ञान का गौणभ 
होता हैं ! 


ही ज्ञान प्राप्त हुआ 
अनुष्ठान व्यर्थ है 
व्यतिरिक्त साधनों द्वा। 
व से अभ्यास भी केग़ 


ओ 
/ नीवस्पुक्ति फल है, ऐसी व्यवस्था पूर्व ३, 
से यह प्रतीत होता हैं कि त्ततञ, 
न्‍्त वन्धनरूप वासना और मनोना॥ 

| का नाश करे और यहां तो तसखनज्ञान आदि तीनों 
&“अ अभ्यास करे ऐसा नियम करते हैं । अतएव पृ 


उत्तरः--विविदिपा संन्‍्यासी को तत््ज्ञान का अभ्याम 


करत हैं 


वॉसनाक्षयप्रकरणम्‌ । 


१ ७ . ऑ 


उत्तर/- किसी प्रकार बार २ तत्त का स्परण करना यहां 
सं समझो । >> जीव 5 कर 
थह अभ्यास योगवासिष्ठ रामायण के लीछा नामक उपा- 
हयात में कहा हैयो। है?“ ' अनिल १ 
“तचिन्तने हल नये अल ५00 | 
एतदेकपर त्वँ ष्च मस्त बहुबुधा: ॥ 
सर्गादावेव नोत्पन्न॑ ह॒हय॑ नास्त्यव तत्सदा । ॒ 
हद जगद्‌हं चेति बोधाभ्यासं पक री पल ॥ 
मनोनाशवासनाक्षयाभ्पासावपि तज्नेव दर्शितौ- 
अर्थ/-उसी का चिन्तन, उसी का कथन, परस्पर उ्प्ती 
क्षा बोधन; और उसी के विषय में परायण रहना, उसे विद्वान्‌ 
होग ब्रह्म का अभ्यास जानते हैं । यह श्य जगव और भें 
हृष्टि के आदि काल मे हो उत्पन्न न हुआ ओर तीनों काल के हँ 
कहीं, इस प्रकार के विचार का नाम श्रेष्ठ अह्माभ्यास कहते हैं । 
प्रनोनाश ओर वासनाक्षय का अभ्यास भी लीला आख्या- 
7 में ही देखखाया है-- 
अनन्ताभावसम्पत्तो ज्ञातुज्ञैयस्प वस्तुनः । 
झुकत्या शास्त्र वैतन्ते ये ते तत्राभ्पासिनः स्थिता:” 
-हति ॥ 
ज्ञातृज्ञेययोमिंध्यात्वधी रभावसस्पात्ति: । स्व- 
रूपेणाप्पप्रतीतिरत्यन्ताभावसम्पत्ति; । यु: 
क्तियोंग: । सो 5ये सनोनाशाभ्यासः । 
अथ।--'नो पुरुष, ज्ञाता और ज्ञेय वस्तु का अस्त अ- 
भाव की प्रतीति होने के निमित्त, शास्त्र तथा मुक्ति द्वारा प्रयक्ष 
/ उस का नाम अभ्यासी है। 
१४ 


(रे 


. वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । १०३ 
९०९... भापादराइसारित _> के । 
और ज्ञेय के विषय में मिथ्यालबुद्धि यह जप े 
। की अतीति है; और उस के स्वरूप ही अपतीर 
जब ज्ञाता और जप ऐप श्प ७. १ 
बुक्ति अर्थाव योग साधन समझना | योगाभ्यास और ३ 
हु के अभ्याप्त से जो ज्ञाता और ज्ञयाद्‌ सार सप्त रे 0 
अप्रतीति होने का यत्न करता है, उसी का नाम अह्माभ्या॥) 
है। को इसप्रकार का अभ्यास, मनोनाश का अभ्यास है । 
“हृह्यासम्भवबोधेन रागदेषादितानवे । 
रतिनबोदिता याउसो ब्रह्माभ्यास! स उच्चते' 
इाति ॥ जल 
सो5य वासनाक्षयाभ्यासः । तेष्वेतेष जि- 
ध्वभ्थासेष्र साम्पेन प्रतीयमानषु प्रधानो पस- 
जनभावेन न विवेक्तुं शक्यत इति चेत्‌ | 
मेवस्‌ । प्रयोजनानुसारेण विवेक्तुं शक्प- 
त्वात्‌ । मुझुक्षोः पुरुषस्प जीवन्याक्तिविंदे ह- 
क्तिश्वेति प्रयोजनद्यम्‌ | अतएव देवसम्प- 
डे द्‌ 
दा भाक्त, आसुरसम्पदा बन्धः | एतच बो- 


भाँति कि कक 5१०७ पल कं 

्ष॒ पुरुष को जीवन्मुक्ति मर ' परदेसी दी मयोजन 

ही लिये “विसुक्त श्व विमुच्यत'” ऐसा श्रति भी कहती है । 

 शिधी सम्पात्त द्वारा मोक्ष होता एवं आसुरी सम्पात्त से 

| >> है, यह बात भगवदगीता के १६ वें अध्याय में 

भगवान्‌ ने कथन कियी हैं-- 

टैब सम्पद्दिमोक्षाय नवन्धाया5षखुरी सता? 

हउ किपदी तत्नैवामिहिते-- ५ 

अर्थी--देवी सम्पात्ति मोक्ष के लिये और आपसुरी सम्पत्ति 

बखन के लिये मानली है। ३ ४ ल्‍् ै 
कद अकार की सम्पत्तियों का वर्णन गीताके १६ थे 

अध्याय में किया गया है-- 226 

“अक्षय सत्तवसंशुडिज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 

दान दमश्व यज्ञश्थ स्वाध्यायस्तप आजेवम्‌ ॥ 

अहिंसा सत्यमकोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्त । 

दया भूतेष॒ष्चलो लुप्त्व प्लादेव॑ हीरचापलम ॥ 

तेज! क्षमा घृत्तिः शोचमद्रोहो नालिमानिता | 

भवान्ति सम्पदं देवीममिजातस्थ भारत ॥ 

दृस्भो दर्पोप्भिसानख्व क्रोध! पारुष्यमेब च। 

अज्ञान चापम्षिजातस्य पार्थ ! सम्पद मासुरीम” 

शति ॥ 

जपरप्याध्याथपारिसमाप्तेरा सुर सम्पत्पप श्चिता। 

तश्नाशास्रीयाया: स्वभावसिडया आखु- 

 सश्पदो दृ्धांसनाथाः शाखीयपा पुरुष प्रथ- 


* रस का विवेक किस तरह हो सकता ? 
उगाधान।--अयोजन कया: उन का विबेक हो सकताहे, 


्््ल्डस 


है भाषानुवादस हित जीवन्मक्ति विवेके 
७ 


ज्लसाध्यया दैवसम्पदा सब्रासनया ये | 

जीवन्म्राक्तिर्मवाति । वासनाक्षयवन्मनोना श- 

स्थापि जीवन्माक्तिहेतुत्वं करत >प 

अर्थ---श्री भगवान बोले--अमय, चित्त की दि, ॥, 
प्राह् का उद्योग, दान, इन्द्रियों का संयम, यज्ञ, वेदाध्ययर 
तप, आजव ( सीधापन ) आईसा, सत्र, अक्रोष, याग, (उ्ट 
रता ) शान्ति, चुगली न करनी, प्राणियों पर दया, विषयों ; 
लोलुप न होना, मदुता, लज्जा, चपलता का याग, परेद 
। धीरता, शोच [ बाहर भीतर से शुद्धि ] अद्रोह, औ, 
अनतिमानिता [ आपे में पूज्यता की भावना का अभाव ॥. 
राव में अधिक आदरणीय हूं” इस प्रकार की दुभावना से रा 
होना ] ये सब हे भारत ! दैवी सम्पत्ति भोगने के निमित्त ज 
धरने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पार्थ ! दम्भ, गर्व, मान, कोर 
कठोरपन, और अन्नान, ये सब आसुरी सम्पत्ति भोगने के हे 
जन्मने वाले पुरुषों को प्राप्त होते हैं । 

इस आहुरी सम्पत्ति का वर्णन भगवद्गीता अ० १६३! 
समापन तक किया गया है 


हैं।शास््रीय पुरुषार्थ से साध्य शुभ | 
सनारूप दैवीसम्पत्ति द्वारा जब अशाद्धी य स्वाभाविक दुर्वासतः 
*प आहुरी सम्पत्ति का क्षय हो जाता है, तब जीवन्मुक्ति 
प्राप्ति होती है । 
वासनाक्षय के समान मनोनाश भी जीवन्मुक्ति का काए 
है, यह वार्चा श्रुति में कही गयी हे-- 
“प्रन एक मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो: | 
अन्धाय विषयासक्त मुक्त्ये निर्विष् स्मृतम्‌ ॥ 
यतो निर्विषयस्पास्य मनसो मुक्तिरिष्यते | 


्ाााककत)्लःः. 


वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । 


अतों निर्विषयं नित्यं सनः कार्य समत्षणा ॥ 
निरस्ताविषयासडू सान्रुदं पनो हृदि। 
यदा यात्युन्मनीभाव तदा तत्परम॑ पदम ॥ 
तावदेव निरोडव्यं यावद्हदिगतं क्षयम । 
एतऊज्ञानं च ध्यान च दबा न्यायस्प विस्तर:” 
ह्ति ॥ 
बन्धों द्िविधः तीव: टंदुश्थ । तत्राउखरस- 
म्पत्साक्षा देव कछ्ेशहेतुत्वात्ती बोबन्ध:। द्वैतमा- 
ब्रप्रती तिस्तु स्वयमक्लेशरूपत्वादासुरसम्पद- 
त्पादकत्वाच खद॒वैन्ध: तज्र वासनाक्षयेण ती- 
ब्रबन्ध एवं निवत्येते सनोनाशेन तूभयम्‌ । 
तहिं मनोनाहोनेवाल वासनाक्षयस्तु निर 
थंक इति चेन्न | भोगहेतुना प्रबलेन प्रारब्धेन 
ब्युत्धापिते सनसि वासनाक्षयस्थ तीव्रबन्ध- 
निवार णार्थंत्वात्‌ । भोगस्प स्दुबन्धेनाप्य- 
पपत्ते।। तामसदत्तयस्तीवबन्ध: | सात्त्विकरा- 
जसवृत्तिदययं रदुबन्धः | एतच्च-- 
अ्थ;--मलुष्य को बन्‍्ध और मोक्ष का कारण मन ही है, 
विषय में आसक्त मन वन्‍्धन का कारण है, और निर्वेषय होने 
से भन मुक्ति का हेतु है, जिस कारण इस निर्वेषय मन की 
मुक्ति मान ली है, इसी लिये मुसुक्ष पुरुष को निय अपने म्रन 
को विषय से अछग रखना चाहिये विषय संसर्गरहित हृदय में 
निरोध करने पर मन जब उन्मनी अबस्था को प्राप्त होता है, 
3 समय, वह परम पद ब्रह्म रूप हो जाता है । जब तक उस 
की क्षय हो तब तक उसका हृदय देश में निरोध करे। मन 


(कं 


( जीबन्मुक्ति विवे के 


११५ 


सब तो युक्तियों का विस्तार है | 


निशत्ति होती है । लिप ढ 

श्ढ्ा/--यदि ऐसा है, तो मन के नाश ही से बम है, 
बासनाक्षय का कोई प्रयोजन नहीं । 

समाधान:--भोग देने वाछे प्रवक्त प्रारूब्ध द्वारा जब प्न 
को व्युत्थान होता, उप्त समय तीव्र बन्ध के निवारण के हि 
वासनाक्षय की अपेक्षा होती है | क्‍यों कि भोग की सिद्धि तो 
विषय की प्रतीतिरुप मदुबन्ध से भी हो सकती है । तामप्ती हृ- 
त्तियां तीवूबन्ध है। साक्षिक और राजस दत्तियां मटुबन्ध है | 
यह वार्त्ता-- 
“दुःखाष्विनुद्धिग्रमना; खुखेषु विगतस्पृहः”” । 
हत्यत्न स्पष्टीकृतम्‌ । एवशच्र साति सटुबन्ध- 
स्पाभ्युपेयत्वात्‌ तीजबन्धस्थ वासनाक्षयेणेव 
निरत्तेरनर्थओो मनोनाश इति चेन्न | दुर्बल 
भरब्धापादितानामवश्यम्भाविभोगानां प्र 
तीकारार्थत्वात्‌ | ताइर्भोगस्य प्रतीकार-नि- 
चेत्येत्वम भिप्रेत्येदमा हु; । । 


अर्थ:--इस इलोक के व्याख्यान करते समय स्पष्ट किया है! 


ष् है उप्त के प्िव। ये ओऔ. 
निरोध / यही शान और ध्यान है, मं 
का 


तीवूबन्ध ओर म्रढुबन्ध इस भांति दो प्रकारका बन रै। 

इनमें से आसुरी सम्पत्ति साक्षाव क्रेश का हेठ इन से तीव 4५ 
की गिनती में है ओर द्वेतमात्र की अपतीति स्वतः छेश रु, 
नहीं, तो भी आपुरी सम्पत्ति को उपजानिवाली । ड्स हे 
वह ग्रदुबन्ध माना जाता । इनमें वासना के क्षय से त॑ 'ब बय 
निदत्त होता और मनोनाश से दोनों अकार के वन्धनों ॥) 


वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । ७. ११ 


है .. आज ऐसा प्रतीत होता है कि म- 
हि हो तौ भी कोई हानि नही | केत्रल हानिकारक तीव्र बन्ध 
| अतएवं उस की निदत्ति .. वासना शक्षप ही से होती है, 
झ हैं मनोनाद का कोई प्रयोजन नहीं दीखता । 

कल न से ताप्त हो हुए अवश्य भाव 
गो के शतीकार के लिये मनोनाश को आवश्यकता है। 

अवश्य भाविभोग की मनोनाश के सिवाय अन्य उपाय 
दवा निदत्ति नहीं होती है, इस आभिषाय का स्पृतिवाक्य है 

“अवइयभाविभावानां प्रतीकारो भवेद्यादि । 

तदा दुःखने लिप्पेरन्नलरामयुविष्ठिरा:” हति॥ 

तदेव जीवन्मुक्ति प्रति वासनाक्षयमनोनाश- 

यो! साक्षात्‌ साधनत्वात्‌ प्राधान्यम्‌। तत्त्वज्ञानं 

तु तथोरुत्पादनेन व्यवाहितत्वात्‌ उपसजेनम | 

तत्तवज्ञानस्थ वासनाक्षयहेतुत्व॑ बहुशः श्रुतौ 

श्रयते । 

अर्थ/-- अब्यं भावि भोग का जो अन्य उपाय होता तो 
नह, राम और युधिष्ठर सरीखे पुरुष को दुःख होता ही नहीं। 

इप्त प्रकार वासनाक्षय और मनोनाश जीवन्मुक्ति का सा- 
गाव साधन होने से विद्वत्सेन्यासियों को उन का अभ्यास प्र- 
बनता से करना उचित है, और तत्त्तज्ञान तो इन दोनों की 
शेप से व्यवहित कारणरूप होने से उस का गोणभाव से अ- 
भ्याप्त कर्तव्य है | 


गखज्ञान वासनाक्षय का कारण है, यह बात अनेक श्रुतियों 
कथन कियी है 


'ज्ञात्वा देव सर्वपाशापहानिः 


वासनाक्षयप्रकर णम्त्‌ ! ११३ 


भाषानुवादसहित जीवन्मृक्तिविवेके 
क्षीणेः छेद्यौजन्मस्त्युप्रहाणिः । 
अध्यात्मथो गाधिगमेन देव है 
मत्वा धीरों हर्षशोकों जहाति” ॥ 
$ शोकमात्मवित्‌ ”“तश्न को मोह: | 
शोक एकत्वमनुपह्यतः” । “ ज्ञात्वा देव मु- 
च्यते सर्वपाशे! ” हाति । रे 
मनोनाशहेतुत्व॑ च तत्त्वज्ञानस्थ श्रुतिसिडम। 
विद्यादृशामामिप्रेत्येद श्रूपते-- 
“ब्न्न त्वस्प सर्वेमात्मेवा भूत्तत्केन क॑ पदयेत्के- 
नकं जिध्नेत्‌ ” इत्यादि । 


११२ अमनस्‍्तां 
तदा यालि ग्राह्यामावे तद्ग्रहः” हाति॥ 


जीवन्छुक्तेवासनाक्षयमनोनादाविध विदेह- 
; साक्षात्साधनत्वाजउज्ञानं प्धानम | 
अर“ त्मस्वरूप के साक्षात्कार से जब संकल्प रहित 
होता है, उसे समय अधिकारी पुरुष अमनस्कभाव को प्राप्त होता 
है क्ल्ञानद्वारा ग्राह्म वस्तुओं का अभाव होने से वह हौत्त द्वारा 
क्ैत्ती भी विषय को ग्रहण नहीं करता | 
ैत्ते जीवन्मुक्ति का साक्षात्साधन वासनाक्षय और मनो- 
मात है; उत्ती प्रकार विदेहमुक्ति का साक्षाव्‌ साधन त्वज्ञान 
है। अत एवं विदेहमुक्ति के लिये ज्ञानाभ्याप् प्रधानता से सेबने 


अध्यात्ज्ञान की प्राप्ति से परमात्म देव का साक्षात्कार करे 
पर भीर पुरुष हर्षशोक का त्याग करता है” । आत्मविव्‌ पुर्त 
शोक को पार कर जाता है । सर्वन्न अद्वितीय आत्मवस्तु को 
साक्षाव्‌ अनुभव करने पर शोक मोह कहां से हो ? नहीं होते। 
परमात्म देव को जानने पर सब बन्धनों से छूट जाता है। 


गोडपादाचार्य ने भी कहा है-- 
“आत्मतत्त्वानुवोधेन न सड्डूल्पयते यदा । 


गौडपादाचार्या श्रा55हु:-- है गेग्प है | 
अर्थ:-- परमात्मा देव के ज्ञान से सब बन्धनों की नि. “ज्ञानादेव तु केवल्पं॑ प्राप्यते येन सुच्यते”” 
ं ञ्र्‌ ्‌ [4 | 3 के फे 
कस कैशों के क्षय से जन्ममरण की हानि होती जे 
त्ति हो जाती है, हे 7 नि स्खतेः ॥ 


केवलस्पा55त्मनो भाव; फैबल्यं देहादिरहि- 
तत्वम्र । तच ज्ञानादेव प्राप्पते सद्हत्वस्था- 
ज्ञानकल्पितत्वेन ज्ञानेकनिवत्येत्थात्‌ | ज्ञाना- 
देवेत्मवकारेण कर्मव्यावृत्तिः। “ न कमंणा न 
भ्जथा ” झति श्रुते।। यस्तु ज्ञानशासरमनश्य- 
सये थथासम्भवं वासनाक्षपसनाना शावब्य- 
ध्य सगुर्ण ब्रह्मोपास्ते न तस्प कैवल्यमास्ति । 
लिड्दे्‌हस्पानपायात्‌ | अत एबकारेण ताब- 

व्यावत्येते | “थेन मुच्यते” हत्यस्पायमधेः 

जशञानप्रापितकेवलत्त्वेन कृत्स्नसम्बन्धादि- 
मुच्पते हृति | बन्धश्चानेकावि पः अआविधा ग्रन्धि), 
अन्नह्मत्यम्‌, हृदयग्रान्धि!, संशयः, कर्माणि, 

१५ 


वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । 


१9% ९५ 
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॥ में स्थित इस आत्मस्तरुप को जो 
वा ग्रन्थि को काट दाता हैं”! “जो 248५ पाए 
अर को जानता 
व्यः हृद्धग्रन्थिदिच्छ बनते सर्वसंदायाः । 
ज्ञीयन्ते चास्यकमाणि तास्मन हे परावरे!!॥ 
#धों वेद निहित गुहायां परमें व्योमन । 
क ज्ञोपदढते सर्वान्कामान्त्सह ” “ तमेव वि. 
. दिव्वा5ति खत्युमेति ”। 
अर्थ (4 वा के साधा: ने मे 
7 उस परमाता के साक्षात्कार होने से इस अधिकाई 
हे ३ इस अधिकारी 
पुएप के हृदय की गांठें खुल जाती है । सब संशय छिन्न 
हो गाते और सब कर्ष क्षय हो जाते हैं ” । «जो हृदयाक प 
कप गुह्ट में स्थित ब्रह्म को जानता है, बह से के 
वि ता हैं” “उस अहम को ही जान कर जा 
ञे ली 0 ९ गत कर अधिकारी 
पु्प मोक्ष को प्राप्त होता है । 2 
(४ वि भव 
. यरतु ॥वज्ञानवान 'सवाति अप्तननर्कः सदा शचि; 
सतु तत्परमाभ्ाति यस्मादभ् ज (56२ 
4६. ७ ७. ० | » ८ *. दया कं रा 
90 5 एव वदाहं त्ह्म/स्पीति स हद॑ सर्व भ 
ति” ला वे री ८&- ः ६४ 
रेव्यादान्यसवज्ञत्वादिबन्धानिदत्तिपरा- 
णि अाक्यान्य॑त्रोदाहरणीयानि । सेयं चिदे- 
| होता .. हमुक्तिज्ञानोत्पा< ग्रीना' है 
हट आर, 35“ “अहम है... व स्पा त्तसमकालीना ज्ञेया । ब्रह्म- 
।क्‍ अप रा पतानासेतंषां बन्धानां विद्यया 
ै सात पुनरुत्पक्त्यसम्भवाद्ननुभवा- 
ही तदेतदूविद्या समकाली नत्व॑ भाष्यकारः 
कय प्रपश्चयाम्तास । 
धरम उत्तरपूर्वा घयोरइलेपबिनाशो त- 


परव ् खत्यु।, पुनर्जन्में त्या दि दा बदे - 
व्यवहारात्‌ । अज्ञानत एते बन्धाः सर्थ 

ज्ञाननिवर्त्याः | तथाच श्रुतय।- 
* एतद्यों बेद निहितंगुह्यापां सो5विद्याग्रान्य 
विकिरतीह सौम्य ” “ ब्रह्म वेद अहोव 

मबति | 

अर्थ/-ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिस केवल्य े 
& ल्‍ े ॥- ट् न ओ | 
इस संसार से मुक्त होता है। ऐसा स्मृति वचन हैं | केवल्य अ4 
देहादि रहितभाव वह केवल ज्ञान से ही भ्राप्त होता है | सशरी। 

५ ओऔ 0७ ७ छ, 0, ७ ०० 
होता यह अज्ञान से है इस लिये केवल ज्ञान ही से निद्ात्त उ पकी हो 
नेत्राली है। इस स्मृतिवाक्य में एव! (ही) पद कर्म की निव्वक्तिः 
रु श- [ प्र ] 
लिये है। कर्म, भ्रजा, और पन से मुक्ति नहीं प्राप्त हे।ती है 
प्रकार श्रुति भी कहती है । जो पुरुष ज्ञान शाख्र का ज७, 
ये |. 5 ७५ ४ [ भय 
किये बिना केवल मनोनाश और वासनाक्षय का ही अभ्यात् 
कर सगुण अह्य की उपासना करता है, उधर के लिड् बारी जे 
न ४« २० कप ऐप दी ्. ब कं शक के 
६ +++4-५०३ को म्राप्त नहीं होता है । अतएव वा. 
से श द्वारा भी कवल्य प्राप्त नहीं होता के 
४ $ से झलकता हैं | उपरल्षे स्मृति वाक्य में विन पर. 
च्यृ१” का हम भांति अर्थ है-- . 3 अप 
शान प्राप्त हांने पर जिस केवल 


डा 3 


रे च पड़ान से होती है , | निम्न|छिखित श्रुतियां ! 
'अ्राणभृत है । ( एक््रो७ रत्यादि ) / है सौ! 


वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । ल्‍ . १७ 


कालमथा55रव्धकर्मबन्धस्थ संचये ॥ 
* न्द॑ वेष्णवं॑ परम पदम। 


हि ध् भीषन्युक्ति विवेक कर 
कृष्पपदेशाल्‌” हति । ननु वत्तमानदेहपाता- 
नन्‍्तरभाविनी विवेहसुक्तिरिति बहवो वर्ण- 


न्ति तथाच श्रति।-- पुतरादत्तिराहित॑ न कैवल्यं प्रातिपद्यते” इति ॥ 
य््‌ का र >> 4१ है" व, छ जनक 
“तस्य तावदेव चिरं यांवन्न विमोक्ष्येष्ध स- सत्रकारो5प्याह 44 है? के 
म्पत्स्षे ”” हाति । “म्ोगेन त्वितरे क्षपायेत्वा सम्पद्मते” इति । 
वाक्यबृत्तावप्युक्तम | इतरे-प्रारब्धपुण्यपापे । 
अर्थः--जो अमनस्कभावसे प्राप्त हो के सदा श॒तति पुर बसिष्ठो उप्याह -- 


विज्ञानयुक्त होता है, वह परमात्म पद को ग्राप्त होता हैं, जिम मे 
फिर संसार में जन्म धारण नहीं करता है । “ में वर्म है श्म 
प्रकार जो जानता है--साक्षाव अनुभव करता है, वह यह सर्व 
रूप होता है । 
ये सव वाक्य, असर्वज्ञल आदि बन्ध निदत्ति में प्रमाणरूप 
से समझना। वही यह विदेहम॒क्ति, ज्ञान की उत्पत्ति समय ही प्रात 
होती है, ऐसा जानना । क्यों, कि, ब्रह्म में आरोपित पूर्वोक्त सब 
वन्धनों के नाश होने पर वह फिर विद्या प्राप्ति के समय है 
वन्‍्धन की निदवत्ति होती है, यह बात भगवान्‌ भाष्यकार श्री 
धडडराचार्यजी ने समरस्त्रय सूत्र में विस्तार पूर्वक कथन कियी है । 
उस बक्म के साक्षात्कार से उत्तर और पूर्व अर्थात पुण्यपाप के 
कम से अस्प्न और विनाश होता है, श्रुति में उस का कथन है। 
गड्ढाः वर्तमान शरीर के पतन होने पर विदेहसुक्ति माप 
५. % पसा बहुत छोग कहते हैं? और उस ज्ञानवान पुरुष 
का तब तक विदेहमुक्ति में विलम्ब है कि जब तक वर्तमान दे 


ने पर अक्मस्वरूप को प्राप्त होता 


अर्व/-"अधिकारी पुरुष जब जीवस्युक्त होता है, तब श्रा- 
छू कर्म के योग से अमुक कालः अनुभव कर, प्रारब्ध कर्म के 
का होने के अनन्तर, पुनराहत्तिरहित निरातिशय आनन्दस्वरूप 
फोकटट परमात्मा के केवल्यपद को प्राप्त होता है। स्त्रकार 
तेमी कहा उड़ा 

“आग करके प्रारब्धस्वरूप पुण्य पाप का क्षय करने पर 
पग्मात्मा के खरूप में अभेद को प्राप्त होता है । 

वस्तिष्तजी ने भी कहा है-- 

जीवन्मुक्तपद त्यक्ता स्वदेहे कालसात्कृते । 

विशत्यदेहमुक्त त्वं पवनो 5स्पन्दतामिव” इति ॥ 

अर्थ--जैसे गतिमान वायु निष्पन्द ( स्थिर ) अवस्था 
प्राप्त होता है, तैंसे जीवन्मुक्त पुरुष, अपने शरीर के काल 
के वश होने अन्तर ( मरनेपर ) जीवन्मुक्तदशा का ग्रागकर 

पद में प्रवेश करता है । 

नाये दोषः, विवक्षाविदेषेण पतद्यस्थावि- 
रोधात्‌ । विदेहसाक्तिरित्यश्नत्पेन देहशाब्देन 
कत्ल देहजातं विचा्षित्वा बहुभियंणितम््‌ । 
अस्माभिस्तु भाविदेहमान्रविवक्षयोच्यते । 


» युक्त नहीं होता है । वैसा हो 
सी प्रकार श्रुति भी है--वाक्यशत्ति में भी कहा है।-- 
भारव्धकर्ंबेगेन जीवन्मक्तो यदा भवेत्‌ । 


] मच ने * हु 


ज । | देह! 
पूर्वमेवा 55रब्घ/, अतो ज्ञानेनापि नास्था5८२- 
स्‍्भों वारापितुं शक्‍यते । क्षये ताज्नि महा त्तिरापि 
न ज्ञानफलम्‌ । अज्ञानिनामप्पारव्धकमक्षये 
तन्निदत्ते! | हा 
अर्थ/--समाधान-अभिप्राय के भेद को के 
सता है । वस्तुतः मतभेद नहीं | जो मरने पीछे विदेहमुक्ति है 
नते हो उस विदेहमाक्ति पद में देह शब्द से सम्पूर्ण देह मात 
हैं। सकल देह की निदत्ति तो मरने के बाद ही होती है, अत हे 
उप्त के अभिप्रायानुसार मरने बाद विदेहमुक्ति में 


होते पर भी उस के लिड्रशरीर का नाश नहीं होता है। 

बन का फल लिड्रकी निहत्ति भी मानी नहीं जा सकती। 
शक ली किश्वित्काल प्रारब्धेन कर्म णा प्र- 
तिबडल्वेनानिवतकत्वे5पि प्रातिबन्धक्षये लि- 
कलिवलकर अविष्यतीलि चेज्न । 
अर्थ“ शी यद्यपि मारव्धकर्म अपने स्थितिपेन्त ज्ञान 
4 पतिवस्थक होने से शक शाप आर हं।ता हूँ, तब तक 
हिड्देह की निटात्ति नहें। हति। है, तथापि प्रारब्ध हप रुकावट 
के क्षय होने पर ज्ञानद्वारा लिड्रद्ह के निह!| न्‍ होगा, अत व्‌ 
बात का फल लिज्का निदत्ति हैं, ऐसे कहने में कोई बाधा 


कीं मालूम होती हैं । 


ह--& ५ 


में प्रवेश हो 


वास्तविक है । हम तो भाविदेह की निदत्ति को ही विदेहमुक्ति 


कहते हैं । क्यों कि भाविदेह का आरम्भ न होने के लिये बा शनदिकाचाय्वेण 
सम्पादन किया जाता | वत्तेमान देह का तो ज्ञान होने के ६ ४ घतोज्ञानमज्ञानस्पेव निवर्त्तक” 

< ५७. लिओ। 3 ५. ल्‍ बह 

हिले आरम्भ हो चुका है | अत एव ज्ञानसे भी वर्तमान शरी[ इत्युपपाद्तत्वात्‌ । 


अप।--सगाधानः--तेज और तम के तुल्य ज्ञान ही अ- 
गत को विरोधी है । लिड्रदेह तो अज्ञान का कार्य्य होने से 
बाका तो अज्ञान के साथ विरोध होता ही नहीं । अत एबं 
गन्द्वारा ही अज्ञान की निह॑त्ति होती है, ऐसा श्री पश्चपा दिका- 
बा्य्य ने प्रतिपादन किया है । 

. तह लिड्रदेहानिरत्तेः के साधन हति चेत्‌ । 
साम्रग्नी निवात्तिरिति ब्रस। | द्विविध हि का- 
यनिबतेकस्‌ । विरोधिसद्भावः सामग्री 
निवृत्तिश्नेति । तथ्यथा विरोधिना वायुना, 
लक्षसिसामग्रीनिवृक्त्या वा दीपो निवत्तते । 
हिज्वदेहस्थ साक्षाद्धरोधिन॑ न पह्याभम। । 


का निवारण हो सकता, ऐसा नहीं है । वत्तेमान शरीर शी 
निहत्ति भी कोई ज्ञान का फछ नहीं है । क्यों कि परारब्य का 
का क्षय होता अज्ञानी छोगों का भी वर्तमान देह निरत्त होताईं| 

तह वर्तमानलिड्वदेहनिदत्तिज्ञी नफलमस्तु 

ज्ञानमन्तरेण तद्निवत्तारेति चेन्न । 

सत्यपि ज्ञाने जीवन्छक्तेरत ब्िदत्त्यभावा त्‌ । 

अर्थ:--शड्भा--जो वर्त्तमान स्थूलशरीर की निदत्ति जग 
का फल न हो तो, वर्त्तमान लिड्वारीर का नाश ज्ञान का पी 
मानना चाहिये, क्यों कि ज्ञान हुए बना लिड़देह का ना 
नहीं होता है । 

_ सप्राधान-यह बात टीक है, परस्तु जीवन्मुक्त पुरुष कोश! 


वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । ११९ ] पं 


[ 


कल भाषाटीकासह्िित जीवस्थ॒क्ति विवेके 


द्विविधा | ] 
सामग्री हि लिड्रदेह हहामुऋ 
चावातिठ्ठते | ज्ञानिनां त्वनारव्धस्य ज्ञानन 
निवृत्त्या प्रारब्धस्य भोगेन लिड्रदेहों निवत्त ते | 
अतो न तन्निहत्तिज्ञानफलम | 
अथी--अश्न--उस्त समय लिख्रदेद की निदत्ति का कक 
साधन है ? समराधान--जिस सामग्री से _+ से उत्पन्न हे. 
वा हैं उप्त सामग्री की निदत्ति से लिड़देह की निदात्ति होती 
है। विरोधी के सदभाव से और सामग्री की निधत्ति प्र ग्प 
भांति दो श्रकार से कार्य की निदत्ति होती है | जैसे तेल बत्ती 
आए दीप की सामग्री होने पर भी विरोधी वायु से शान गे 
नाता है, उस्ती अकार लिड्रदेह का सान्तात्‌ विरोधी तो के! 
पदार्थ देखने में नहीं आता इस छिये उस की सामग्री निद्रत्ति 
से निद्त्ति होती है । प्रारव्धकर्म और सश्ित आदि अनार, 
कर्म यों दो श्रकार की लिक्र्देद की सामग्री हैं । अन्ञानी का 
लिड़देह इन दो सामग्रियों करके इस छोक परलोक में स्थिर रहता 
। ज्ञानी धुरुषों का अनारब्धकर्म, ज्ञान द्वारा निवृत्त होता है, 
मारब्ब कर्म की भोग से निदत्ति होती है। अतएव ते, 
वत्ती रुप सामग्री के नाश से जैसे दीप नाश को श्राप्त होता हैँ, 
उस्ती कार उप्त का ढिद्नदेह उक्त दो अकार के कर्मरूप प्ताम- 
श्री की निहत्ति से निदत्त होता है। 
न्यायेन भाविदेहानारम्भो5पि ज्ञान- 
फैटम््‌ | तथाहि-- क्रिमनारस्म एव हि फ- 


बम, किया, तत्मतिपालनम्‌ | नाग; | तस्य प्रा- 


न ब्वितीफ/, 


मरूपसामग्री निद्चच्येव माविदेदा- 
बप्रातिपालनासिद्धे: । नच तन्निव- 
सिः फल, आविद्यानिव्र त्ते रेव विद्याफलत्वाल्‌ | 
अगर पडाड्ठी यह उपरले वाक्य से तो भात्रि देह का 
बतारस्भ ( आरम्म न हुआ / भी। ज्ञान फल हैँ, ऐसा जान 
है, परन्‍्त वह सम्भत्र न्ीं, क्योकि, क्या भाविदेह का 
उ् ही ज्ञान का फलदे ! या भावत्रेदेहके अनारम्भ 
हे बालन अर्थाव अनारम्व सदाकाछ रहे यह भी उम्र का 
डे तू । में से प्रथम पक्ष भावरिदेदद का अनागस्म्त यह 
जात का फल है, यह वात सम्भव नहीं, क्योंकि भाविदेद् का 
अवारम्भ इस मात देद का मागभावरुप होने से अनादे स्लिद्ध 
३) आएव, यह ज्ञान से उत्पन्न होता नहीं । उद्धी प्रकार भा- 
विंदेह के अतारम्भ का पालन यह ज्ञानफऊ है, यह दूसरा पत्न 
मी प्रम्भव नहीं, क्योकि भाविदेह के आरम्भ के प्रागभाव का 
बसा सर्वकाल माविदेह का अभाव ही रहरा यह 
हो प्रोखत कर्मरूप सामग्री की निदत्ति से ही होता है | अनार- 
क्रम [ सम्ितकर्म | रूप सामग्री को निदत्ति भी ज्ञान का 
कढ नहीं । केवल आवद्या की निद॒त्ति ही विद्या का फल हैं| 
नेष दोषः | भाविजन्मारम्मादीनां विद्याफ- 
लल्वस्प प्राम्माणिकत्वात्‌ । “धस्मादृस्ूयो न 
जायते” इत्याग्रदाह्नता: श्रुतयस्तन्न प्रम्ाणम्र। 
गच ज्ञानमज्ञानस्थेव निवत्तकमताति न्‍्यायेन 
विरोध; ै। अज्ञानसहमावानयताना मन्नद्य- 
त्वादीनामज्ञान शब्द न पश्चपादिकाचा यो व - 
वच्चितत्वातू । अन्यथा 5नुभवबविरोध। । अ- 
१६ 


छ् जीवस्पुक्ति विवे के 
ऐ हाज्ञाननिरत्तिवदत्र | * 
उसने नाविदेहराएिस्पलक्षणा विदेह- 
स्रक्तिज्ञीनसमकालीना | तथाच याज्ञवल्कय- 
वचन आूयते-- अभय चें किस प्राप्ताउसि,” 
हाति, '(एतावद्र फल  शाति पे । 
अी--उत्तर-रछुम ने जो दोष बतलाया, वह यराप्त नह 
होता, क्‍योंकि भाव में जन्म की प्रप् होती नहीं इयादे विद्या 
के फ़लल की प्रमाणसिद्ध बात है | ( यस्मात्‌भू० ) ' जिन श 
खज्ञान के होने से फिर जन्म पाता नहीं”! इत्यादिपूर्षोक्तिशुतिय/ 
इस विषय में प्रमाणभूत हैं । सदा अज्ञानी के साथ रहनेवाला- 
अज्ञान की सदूभावसे ही सद्भाववाल्ला-पूर्वोक्त अन्नह्मत्व ( ५ 
ब्रह्म नहीं! ऐसा ।मिथ्या निश्चय ) इयादे बन्धन को श्री पञ्न- 
पादिकाचार्य ने अज्ञान ही गिना है । पुनर्जन्म, अवह्मतत आदि 
बन्‍्धन की निद॒त्ति जो ज्ञान का फल न हो; तो अनुभव 
विरोध भ्राप्त होता है । ज्ञान करके जैसे अज्ञान की निदात्त हो- 
ती है, उप्ती प्रकार उध्त के साथ पूर्वोक्त 'अब्रह्मलः आदि व. 
न्थन की भी निहत्ति होती है, यह बात अनुभवस्िद्ध है । ३- 
लिये भाविदेह की अप्राप्तिरूप जीवन्मुक्ति ज्ञान समकाल ही है 
इहदारण्यकोपनिषद्‌ में पाज्ञवल्क्य मुनि ने भी कहा है क्रि-- 
है जनक; तुम अभय को प्राप्त होगये हो?। इतना ही यथा 
अम्ृक्च है? । 

क्षत्यन्तरे प्रपि “तमवं विद्वानमृतत इह भवाति” 
श्ति ै यद्युत्पन्ने5पि तत्त्वज्ञान तत्फलभूता 
 विदेशशाकस्तदानी न भवेत्‌ कालान्तरे च 
_भवेत।तदा ज्योतिष्ठोमादाबिव ज्ञानजन्यस- 


वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । १२३ 


हि किखित्कल्प्येत | तथा च कर्मशास्त्न एव 

ज्ञानमन्त भंबेत्‌ | अथा जयले । मसन्त्रादिप्रति- 
बडापिंवत्‌ जम तय ज्ञान कालान्तरे 
विदेहसक्ति दास्पतीति | मेत्रम | आविरोधा- 

तो न हयस्मदा्भिप्रेता भाविदेहात्यन्ताज्षाब- 
छत्षणा विदेहमक्तिवतेमानदेहमाजस्थापकेन 
प्रारब्धेन विरुध्यते, थ्रेन प्रतिबध्येत | किश्व 
ज्ञाणिकत्वेन कालान्तरे स्वपमविद्यमान ज्ञान 
कर्थ सुक्ति दद्यात । ज्ञानान्तरं चरमसाक्षा- 
त्कारलचणसुत्पत्स्थत इति चेन्न | साधनाक्षा- 
वात्‌ । प्रतिबन्धकप्रारव्धनिव्त्तेव सह गु- 
रुशास््रदेहेन्द्रियाद्यरो पजगत्प्रति मासनिहत्ते: 
कि ते साधन स्थात्‌ । 
अर्थ/--अन्य श्रुति भी कहती है--इस प्रकार आत्मा का 
बन निप्त को होता है, ऐसा पुरुष वर्तमान शरेर ही में मरण 
रहित हो जाता है । 

जो तत्तज्ञान होने परभी उस की फलरूप विदेहमुक्ति उस 

स्मप न हो ओर कालान्तर में हो तो ज्योतिष्टीमादिकर्म समाप्ति 
के अनन्तर, तत्काल स्वर्गादिफल न मिलने से जैसे अपूर्व नामके 
सरकार विशेष को कभविषय में करपता कियी जावीहै, उसी 
प्रकार ज्ञान को भी अपूर्न की करपना करनी पड़ेगी और जो 
वैत्ा हो तो क्मशाख्तर में ही ज्ञानशाख का अन्तर्भाव हो जावे 
कदाचित इस स्थल में वादी ऐसा कहै कि पणिमन्त्ादि द्वारा 
लिप की दाहकशक्ति का प्रतिबन्ध हो गयाहे ऐसा आपने प्रतिबन्ध 


शजानि पर जिस प्रकार अपना दाह के कर सकता है 


| भाषालुवादसहित जीवस्यृक्तिविवेक 


ख्पके अस्त्रे विदेह मुक्तिर्प फल को देगा, 


बात भी सम्भव नहीं क्योंकि उस समय पुनः अन्यज्ञान का 


किस साधन से ज्ञान होता है ! होता ही नहीं । 
तहिं “भृूयश्रान्ते विश्वमायानिदत्ति:” इ्त्य- 
स्था; भ्रुते! कोर््ष इति चेतू । आरब्धान्ते 
निमित्ताभावाद्देहेन्द्रियाद्शेषनैमित्तिक नि- 
शरत्तिरित्यवार्थ:। ततो भवदभिमता वर्तमान- 
देहराहित्यलक्षणा विदेहसाक्तिः पश्चादस्तु दे- 
हवातानन्तरम्‌ | अस्मद्भिमता तु ज्ञानसम- 


कालीनंच । एतदेवामिप्रेत्य भगवान्‌ दोष 
आह-- 


_ आफ -वोडा-- उस समय रा 
फिर सारी माया की निर्शत्त होती हैं, 


उत्ती तरह प्रारव्पते प्रतितरन्ध को प्राप्त होने पर | पे 


यह कहता वस्ठुतः ठीक नहीं, क्योकि, # हमारे अभि | 
# आविदेह का अत्यन्त अभाव रूप विदेह मुक्ति को केवल ,. 
वर्तमान शरीर को ही स्थापन करनेवाले प्रारब्धकर्म के सा 

ई विरोध नहीं । जिस से प्रारब्धकर्म विदेहमुक्तिरूप ज्ञान 
हछ का प्रतिवन्धक हो नहीं सकता वह ज्ञान क्षणक है इस 
कालास्तर में स्वयं न होने से से विदेहय्क्ति को केसे दे फेक 
कदाचित ऐसा कहो कि मरणसमय में चरमसाझ्षात्कार छू 
अन्पज्ञान उत्पन्न होगा और वह विदेहसुक्ति देगा तो ह 


० को अभावरूप विदेहसक्ति देहपात 
मर ज] 
आदि की अभावरूप को हम मानते हैं य 


दक कोई अन्य साधन होता नहीं। प्रतिवन्धकरूप प्रारूिक्‍क 

2 0, »3 ०५] ०» ल्‍््‌ न 
निदत्ति से ही गुरु, शात्र, देह, ओर, इन्द्रय आदिक से: 
सार की प्रतीति की निदवत्ति हो जाती है इसलिये उस समय 


रूध के क्षय होने पर 
श्स श्रुति का क्‍या 


वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । 


| हमने समझा जन ही के 
स्राधान!- इस श्र॒ति का अर्थ यही है कि प्रारू्ध के अ- 
हा 2 का स्थापक निमित्त न होने से दैह इन्द्रियादि सब 
तहत होती हैं | इस लिये अम्य मत के अनुसार वर्तमान 
वाद हो, परल्तु 
विदह मुक्ति तो 


ल्ग्प न्‍्भ / 


पय में हीं प्राप्त होती है लक :5 उक्त 5 

इसी अमिप्राय से भगवान शेष भी कहते हैं-- हे 
/तीधइवपचणहे वा 00 परित्यजन्देहम । 
ज्ञानसमकालसुक्तः कैचल्पं याति हतशोक:” इति॥ 
अर्ध/-“मरणसमय में जिस को स्वरूपका विस्परण हो ग- 


या है ऐसा पुरुष कदाचित तीर्थ में या चाण्डाल के घर परे 
तब तो भी ज्ञानकाल में ही मुक्त होकर शोक रहित वह पुरु- 
प॒मुक्ति को ही प्राप्त होता है ॥ 


तस्माबिदेहसुक्तों साच्ात्साधनस्थ तस्त्व- 
शानस्थ प्रधानत्वसुपपन्नम् । वासनाक्षयमनो- 
नावयोज्ञानसाधनत्वेन व्यव हितत्वादुपसजे- 
अत्वम्राआखुरवासनाक्षयकारिण्या दैववा स- 
गाथा ज्ञानसाधनत्वं श्रुतिस्पृत्यो रुपलक्यते- 

“शान्तो दान्‍्त उपरतास्तितिक्तु समाहितो 
भृत्वा50 त्मन्थेवा 55त्पान॑ पश्येत्‌” इतिश्र॒तिः 
स्वातिरापि- 


बब--विदेहसुक्ति में साक्तात साधन तक्तज्ञान की ही, 
अधानता है यह बात इस से सिद्ध हुई, वासनाक्षय ओर मनोनाश 


रा विदेहमुक्ति का साधन है। इस हिये विदेहमुक्ति 


है |, आखरी वासनाओंकी क्षय कप) 
ना ज्ञान का साधन हैं, यह बात श्रुति ओर सा 
अतीत होती है। “शान्तोदान्त इत्यादि”दाप दब के 
.. शत्रि तितिक्षा, और समाधान आदि देवी सम्पत्ति युक्त हों 
अपने आत्मा से अभिन्न परमात्मा का अनुभव करे यह श्रतिज्ष 
के प्रमाण रूप से है | और स्मृति में कहाहे कि--- 
“अमानित्वमद्म्भित्वमहिंसा क्षान्तिराज॑वप । 
आचाय्योपासने शौच स्वै्यमात्मविनिग्रह:” | 
अर्थ:--अमानिक्त, निरभिमानपना, अदम्मित्त (निष्क]. 
खवा ) अहिसा, शान्ति, आनंत्र ( सूधापन ) गुरुकी गत 
प्रवित्रता, स्थिरता, और अपने शरीरका संयम । । 
इच्द्रियार्थषर वैराग्यमनइड्भार एच च । 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुद्श नम ॥ 
अर्थः--ईन्द्रियों के विषय जो वब्दादिक हैं उन ये कि 
क्ति, निरहड्भार, और जन्म, मृत्यु, बुढपा, व्याधि और दुःख 
में दोष देखना । 
असक्तिरनभिष्वड्ड: पृत्रदारगहादिषण | 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्ठानिष्टोपपत्षिण्ठ ॥ 
अर्थ/--पुत्र, स्री, गृह, आदिकों से त्रिरक्ति और उनहे 


न  '+4 में अत्यन्त दृष्टि न देनी | इष्ठट और आनिष्ठ में का 
..... एक्रसां रहना | 


| श्र ] ० ९ ्र 
ते त्यत्व तत््वज्ञानाथद्दांनम । 


ज्ज्ञानामिति प्रोक्तमज्ञानं यदतों5नन्‍्यथा ॥ 
 अर्थ/--अध्यात्मज्ञान ( आत्मादि विपयक जो विचार ) 
 ज्षीव माया ईव्वरादिकों का विवेक | इसका निद्राचिन्तन 
और तत्तज्ञान का अयाजन जो मोक्ष है उत्त का अवछोकन यह 
बतिकहलाता हैं इस से अन्य अज्ञान है । 
अन्यस्मिन्नहेवु छिरा सष्व द्गरः | झायतेअ्नेनेति- 
की व्युलत्या जञानसाधनामित्पर्थ: । मनोनाशञ- 
स्थापि ज्ञानसाधनत्व आतंस्मृतिप्रसिडम । 
ततस्तु त॑ पदयाति निष्कर्ल ध्यायमानः”इति 
अध्यात्मध्योगाधिगमेन देव प्त्वा धीरों 
हृषशोकों जहाति!” इति चर। प्रत्मगात्मस- 
माधविप्राप्त्या देव॑ ज्ञात्वत्यर्थ: । 
अर्थ/--यह पदार्थ में ही हूं इस प्रकार की अभेदभावना - 
में नो उत पदार्थों में आधिक प्रीति करनी अथांव्‌ उन पदार्थों- 
के पी दु।खी हुए में ही छुरत्री दःखी होता हूँ इस प्रकार 
जब अभिनिवेद है उस को अमिष्पड्र कहते हैं॥ 
इसके द्वारा जाना जाता है ऐसी व्युस्पत्ति से ज्ञानसाधन” 
कक मनोनाश भी ज्ञान का साधन है यह श्रति में प- 
5) तहां श्रुति का प्रमाण (--ततस्तुतं ० ) ध्यान करने - 
इन उस निरवयव आत्मा का साक्षाव दर्शन करता है” 
कर्म ) प्रत्यकू आत्मा में समाधि के छाभ से परमा- 
जान कर धीर पुरुष रर्ष शोक को छोड़ता है” । 


है] 


० क्या माथि चानन्यथोगेन भक्तिरव्यक्षिचारिणी | 
. अइन्‍रूर शसवित्वमरतिजनसंसदि ॥। 

य/-मरे विषय में अनन्यभाव से अव्याभिचारिणी भरत 

नर करनेवाले देवा में निवास, संसारी पुरुषों 


| भाषाबुवादसह्दित जीवन्म॒क्ति।विवेके 


ज्योतिः पश्यान्ति युझआानास्तसस्‍्में | प 


मात्मा को नमस्कार हैं ॥ 


> 8. # 
तदेव तच्वज्ञानादनिां त्रयाणां विदृंहसुक्ति- 


जीवन्माक्तिवशाद्गुणप्रधानभावव्यवस्था 


सिद्धा । 


- 


अर्थ--इस अकार विदेहमुक्ति और वासनाक्षय की यथा, 


योग्य गोणल की एवं अधानता की व्यवस्था सिद्ध है ॥ 


नन॒ विविदिषासंन्यासिना सम्पादिताना प्रे- 
ल्‍ ] # ० | 5 
तेषां कक्चें विद्वस्संन्धासादूध्वमनुत्वत्तिसात, 


कि वा पुनरपि सम्पादनप्रयत्नो पपेक्षित: | 
नाथ; । तत्त्वज्ञानस्पेवान्ययोर प्यय ल्रासिड वे 


आवश्यकता नहीं रहती 


“वे विनिद्रा जितश्वासाः सन्‍्तुष्टा संयतेन्द्रि 


अर्थ+>निद्रा श्वास और इन्द्रियों को जीतने वाले 
छः ह- अल  प। रप ग़ की 
गीजन जिप्त ज्योति को योग द्वारा देखते हैं उप योगात्मक 


र मनोनाश भी बिना यत्र ई 
बनता दे कर विशेष आदर करने 
ओर जो प्रयक्ष की आवश्यकता 
तो जैसे मनोनाश और व्रासनाक्षय के निमित्त झ 


शी 92222 || 
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उस्ती प्रकार तत्त्वज्ञान के लिये भी यत्न की अप- 
उस के गौंगपन के कारण उस में उदासीनता 
| किन 

हर है म्ों नहीं वनता हैं । 


| बाय दोष! | ज्ञानस्पाल॒त्त्तिमात्रमितरयोर्च- 


पत्वमित्यद्रीकारात्‌ । 
अं तमाधान--यह दोष नहीं है जीवन्मुक्त-अवस्था 


"बात की केरल अनुद्त्ति तथा वासनाक्षय और मनोनाज्ञ प्र- 
ध्य है एसा हमने स्त्रीकार किया है 
थ्र् तथाहि-विद्याधिकारी द्विविधः, कृतोपास्ति- 


रतोपास्तिश्वेति । तत्रांपास्थसाक्षात्कारप- 

मनन्‍्तामुपाहित कृत्वा याद ज्ञान प्रवर्तेत, तदा 

बासनाचयमनोनाशयोदढतरत्वेन ज्ञानादू- 

ध्वे विद्वत्संन्धासजी वन्मस॒क्ती स्वत एव सि- 
ञ्तः | ताइश एवं शास्त्राभिमतों मुख्यो 
विद्याधिकारी । ततस्तं प्रति शास्त्रेष सहोप- 
न्यासात्‌ स्वरूपेण विविक्तावपि विद्धत्सं - 
न्‍्यासों सड्जीर्णाविव प्रतिक्नासेते । इृदानीं- 
तनास्तु प्रायेणाक्ृतो पास्तथ एबौत्सक्यमा- 
त्रात्सहसा विद्यायां प्रवर्तन्ते । वासनाक्षय- 
मनोनाशों च तात्कालिकौं सम्पादयन्ति । 
तावता अ्रवणम्नननि दिध्यासनानि निष्प- 
ग्न्ते । तेश्व दृढाभ्यस्तेरज्ञान-संशाय-विपधनि- 
रासात्‌ तत्त्वज्ञान सम्पगुदेति।उदितिस्प ज्ञान- 
स्प बाधकप्रसाणाभावाहक्षिगत्ताया अविद्या- 
था; पुनरुत्पत्तिकारणाभावात्व नास्ति तस्प 

(७ 
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के छह अभ्पास न होने से ओर भोग देनेवाले प्रबल प्रा- 
दस्त को उस रे समय में बाघ होनेसे बायुवाल्ल प्रदेश- 
| हित दीपक के समान उसी समय बासनाक्षय और मनों- 
तिहवत्ति को प्राप्त होते हैं । ५ 

बसिष्ठजी भी कहते हैं 
“पूर्बभ्य स्तु प्रधत्ने भ्पो विषमो5्य हि सम्मत; | 
दु/सापयों वासनात्याग; खुमेरन्मूलनादूपि” हति॥ 
अर्जनो 5 पि-- 
अर्थ/--पतेक्ति प्रयक्नों के अभ्यास करने की अपेक्षा यह 
बपनोसागरूप प्रयत्ञ सुमेरुपंत को जड से उखाडने हे 


शैधिल्पम | वासनाक्षयमनोनादां तु हृढा- 
भ्यासामाबाद्भोगप्रदेन प्रारब्धेन तदा तदा- 
बाध्यमानत्वाच सवातप्रदेशदीपवत्सहसा 
निबलेते | तथधाच वासिएर!-- 
अर्थ/--क्ृतोपासन ( जिस ने उपासना सिद्ध कर लियी 
है ) और अकृतोपासन ( जिस ने उपासना नहीं सिद्ध कियी है) 
इस अकार विद्याविकारी के दो भेद हैं | इनमें से जो अप- 
ने उपास्य देवके साक्षात्कार करने तक उपासना कर ज्ञान पे 
|. हो ते हैं उत्त अधिकारी के मनोनाश, एवं बासनाध.] 
ये अग्नस्त हृह होने से ज्ञान होने के अन्तर विद्व्स॑ंन्यास और 
जीवन्मुक्ति उ्त को स्वतः सिद्ध द्वोती हैं । शा में वो ऐसे 
पुरुष को ही अध्यात्मविद्या का सुझ्य अधिकारी गिना है इग 
लिये ऐसे अधिकारी के लिये ही शात्र में तीन साधनों के सा 
थ कथन किया है इस से विद्वत्संस्याप्त और विविदि पा संन्‍्यात 
स्वरूप करके भिन्न होने पर भी वे मिले हुए के समान भासते है 
साम्मत काल में तो प्रायः अक्ृतोपासन ही अधिकारी होते हैं। 
इस से वह केबल उत्सुकता से सच्तवर ब्रह्म विद्या में प्रहत्ति करा 
है, उतने समय तक ही बासनाक्षय और मनोनाश को सम्पाद: 
न करता हैं, उतने से उस को श्रवण, मनन और निदि ध्याप्त 
सिद्ध होता है । इस प्रकार के हृढ अभ्यास से अज्ञान, संशय, 
और ब्िपर्य निहत्त होने के कारण तत्तजात का भी भांत 
उदय होता है उदय को प्राप्त होने पर तस्वज्ञान को वा 
करने बाला कोई भी प्रमाण न होने से और नि हो कर और 
था को फिर उत्पन्न करने बाला कोई कारण न होने से उतता। 
“जश्न शिधिल् नही होता; । परन्तु बासनाक्षण और परे 


| 
६0॥ 


| 


से भी 

बिम और आधिक कष्ट से सिद्ध होने योग्य है, ऐसा माना है। 
अजुन ने भी गीताके अ० ६. श्लो० ३४ में कहा है-- 

 “बश्चल हि सनः कृष्ण ? प्रमाधथि बलवद्द॒ढम । 
तस्याह निग्नह सन्‍्धे वाथोरिष खुदुष्करम्” इति॥ 
अर्थ--है कृष्ण इन्द्रियों को छ्षुब्ध करनेवाढा विचार 
से भी जीतैने योग्य नहीं, हृह अर्थात्‌ विषयवासनाओं पे दुर्भेय 
पत्र अत्यन्त ही चपल है । वायु के समान इसका रोकना में 
एफर मानता हूं ॥ 

. तस्मादिदानीन्तनानां विद्वत्सेन्यासिनां ज्ञान- 
स्पानुरात्तिमात्रम्‌ | वासनाक्षयमनोनाशो तु 
प्रयत्नसम्पावद्याविति स्थितम्‌ | ननु केथ॑ बा- 
सना ? परपा; क्षयाय प्रयतितव्यामिति चेत्त- 
स्वरूपमाह पघासिछ्ठ।-- 
अथ।--ऐसा है इस लिये इस समय के विद्व्संस्यातियों 

को ज्ञात की केवल अनुदत्ति और वासनाक्षय, और मनोनाश । 
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१३९ भाषालुवादसहित जीवस्यृक्तिविवेके । 
प्रपत्ष करके साध्य है यह बात सिद्ध हुई | जिस्म के क्षय के | 
यत्र करते की आवश्यकता है यह वास ना क्‍या बस्तु है ! हे 
शक पर महामुनि वसिष्ठ जी उस का स्वरूप कहते हैं; _._ 
& हृढभावनथा त्यक्तपृर्वां पराविचा रणम्‌ | 
यदादाने पद्र्धस्प बासना सा प्रकीत्तिता | । 
भाषितं तीब्रसंवेगादात्मना यत्तदेव सः | 
भवत्याशु महाबाहों ! बिगतेतरसंस्म्वाति: ॥ 
ताहरारूपों हि पुरुषों वासनाविवशीकृतः | 
संपइयेति यदेबेतत्‌ सद्गास्त्विति विमुह्यति ॥ 
बासनावेगबेवश्यात्स्वरूप प्रजहाति तत्‌ | 
भ्रान्तं पश्याति दुद्दीष्टिः से मोहबशादिव” हति॥ 
अर्थ/--पूर्वापर विचारकों न करके हह भावना से पा 
है जो ग्रहण है उसे वासना कहते हैं । हे महावाहो ! तीबू संत 
से जे। स्वयं भावना करता ( जैसा के में शरीररूप हूं, )४ 
है रूप वह पुरुष तत्काल हो जाता है, और इतर स्थ्राति उस भ 
जाती रहती है ।वासना के वश में करने से पुरुष स्वयं जिस पाप 
नानुसार निश्चय कर लिया हो वही रुप होता है, ओर सं 
निश्चय किया हुआ वही ठीक वस्तु है । ऐसा मोह को पर 
होता है । वासना के वेग में विवश होने से अपने रूप को भू 


कब लामान्यत उदाहरणम्‌ । विशोषस्तु भे- 
दॉलक्त्वा पश्चादुदाहरासः ।यथोक्तां बासना- 
प्रभिप्रेत्य वृहदारण्यके भश्रयते-- 
#घ घधाकामों भवाति तत्कतुर्भवाति यत्कतु- 

प्रबति तत्कम कुरुते यत्कर्म कुरुते तदाभि- 
सम्पद्मते” ह्ति | 

बासनाभेदों वाल्मीफैना दर्शितः-.. 
अर्थ/--अपने देश, आचार कुल, घर्ष, भाषा, और भाषा- 
| के अपशब्द, साधु शब्द आदि में जो प्राणियोंका आग्रह दे- 
झरने में आता उसे वासना का सामान्य उदाहरण समझना। उस 
का विशेष उदाहरण वासना के भेदों को कह कर पीछे देंगें। 
इस प्रकार की वासना को स्त्रीकार कर बृहदारयक उपनिषद्‌ 
में कह है कि-- 

“बह जैध्ती वासना वाला होता वेस्ता सड्डल्प करता जैसा 
सडुल्प करता वेसी क्रिया करता और जैसी क्रिया करता ब- 
सा उसे फल मिलता है । 

बापतना का भेद वाल्मी की जी ने योगवासिष्ठ मे बतलाया है। 
“बासना द्विविधा प्रोक्ता शुरू च मलिना तथा। 
मालिना जन्महेतुः स्पाच्छुडा जन्माबिनाशिनी । 
अज्ञानसुधनाकारा घनाहड्डारशालिनी । 
पुनजन्प्रकरी प्रोक्ता सलिना वासना बुधेः 
: पुनजन्माकुरं त्थक्स्वा स्थिता सम्भृष्टबीजबत। 
देहाध धियते ज्ञातज्ञेपा' शुद्धाते चोच्पते” हाति ॥ 
अध।--शुद्धबापना तथा मलिनवासना इस भांति दो प्रका 
र की बासना है । इन मे से मलिनवासना जन्म का कारण है। 


सब पदार्थों को भ्रान्ति युक्त देखता है । वास्तविक रूप को 
नहीं देख सकता है । 

अन्न च स्वस्वदेशाचारकुलधर्म भाषा भेदतद्‌- 

_ गतापशब्दखुशब्दा दिपु प्राणिनामभिनिवे- 


छः 
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भाषालुवादसहित जीवन्मुक्ति विवेके 


११४ 
और श॒द्धवासना जन्म को नष्ट करने वाली है । ! पे 

ये घन आकाश वाली और घन अहंकार वाली मलिनवा. 

सना को विद्ाद पुरुषों ने पुनर्जन्म देनेहारी कहा है । भूने 0, 
बीज के समान पुनर्जन्मरूप अर को छोड कर स्थित तथा पि 
स॒ के द्वारा जैय वस्तु का ज्ञान होता है वह श॒ुद्धवासना देह 
निबोहार्थ धारण कियी जाती ऐसा विवेकी पुरुष कहते है। 
देहादीनां पश्चकोशानां तत्साक्षिण श्ििदा- 
त्मनथ्व भेदाबरकमज्ञानं तेन खुष्ठु घनी भूत 
आकारो यस्याः सेपमज्ञानस्धनाकारा । थ- 

था क्षीर॑ तक़रमेलनेन घनीभवाति | यथा वा 
बविलीन॑ घृतमत्यन्तशीतलप्रदेशो चिस्मव- 
स्थापितं खघनीभबाति तथा वासना द्र्छ्ट- 

व्या | धनीभावश्ात्र भ्रान्तिपरम्परा। तां 

चा55सरसम्पन्विवरणे भगवानाह-- 

अर्थ:--अन्नम्यादि ( अन्नमय, प्राणमय, मनोपय, विज्ञा 
| आनन्दमय ) तथा इन का साक्षी आत्मा के भ 
को ढाकने वाला अज्ञान है | उस अज्ञान से उस का 
आकार अतिघनीभूत हो गया है | इस लिये मलिनवाप्ना क्रो 
“अन्ञानमुघनाकारा” ऐसा विशेषण दिया है। जैसे तक्र पिः 
लाने से दूध गाहा हो जाता । जैसे अग्नन्त शीवल स्थान में रक्स्ा 
$आ पतला इत जप्त कर गाढा हो जाता उसी प्रकार वासना हे 
सम्बन्ध में भी जानना चाहिये अथीत श्रान्ति की परम्परा 
वासना भी घनीभाव को पहुंच जाती है | इस श्रान्ति की पे 
म्परा रूप वासना के घतीभाव का निरूपण, भगवदगीताहे 
१३ अ० इछोक ७ १२ तक में आमुरी सम्पात्ति के विचार 


कह । 
; (रहा वनिवर्ति 'ब जना न विदुराखुरा; । 
_ह्ौर्च नापि चा55चारो न सत्यं तेष विद्यते ॥ 


की ततिएं ते जगदाहुरनीश्वरम । 
। अपरस्परसम्भूतं किसन्धत्कामहैतुकम ॥ 
एताँ दृष्टिमवष्ठश्य नष्टात्मानो पल्‍्पबुडुय: | 
प्रभवस्त्युग्रकर्मा णः चयघाय जगतो५हिता; ॥ 
काममाशित्य दुष्पूर द्म्भमानमदान्विता: | 
मोहादगुहीत्वाउसद्‌ ग्राहान प्रवत॑न्ते घ्ुचिब्रता;॥ 
चिस्तामपरिसेयां च प्रलधान्तामुपा श्रिता; | 
क्रामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ 
आशापाशशतैबेंडाः काम्क्रोधपरायणाः । 
हैहन्ते काम मोगाथेमन्यायेनारधसशञ्यघान्‌” हति॥ 
अहड्ढडारश्व॒ तब्रेवो दाह्नत; । 
अर्ध।-7आछुर स्वभाववाले लोग प्रहत्ति और निश्नत्ति 
कि। भांति की होती हैं, सो नहीं जानते | और उनमें शोच, 
आचार, सत्य, ये कोई नहीं होते । बे इस जगत्‌ को असत्य 
(नहीं है सत्र बेदादिकों का प्रमाण जिप्त में ) अप्रतिष्ट [ नहीं 
| प्रराधरुप व्यवस्था जिप्त में] और अनीश्वर (नहीं हैं ई- 
शव कर्ता जिस का ) कहते हैं। और यह कहते हैं कि पररुपर 
का पे प्रेरित ख्लीपुरुषों के संयोग से जगत्‌. उत्न्न हुआ है 
और कोई कारण नहीं है । पल्िनचित्त, अल्पबुद्धि क्ररकर्म 
करे, शत्रु के भांति जगत्‌ के क्षय करने के लिये उसपन्न 
शो हैं। हु।स़ से पूर्ण होने के योग्य अभिलाप को अज्जीकार 
९ दम्भ, पान, ओर मद से युक्त अशाचे ( अपानित् ) बरत के 
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अतनुरक्त वे; अपवित्र नरक में पढ़ते हैं । श्यादि 
की पुनर्जन्म में. कारणता देखलायी है और फिर 


न हारे वे अश्वुभ » हक को २५०&बके करके ही पवृत्त 
मरणकाल तक चिन्ता से व्याप्त कामोपभोग ही 

०: पक है दूसरा कोई नहीं ऐसा मानते हैं | अनेक न ही ब्सी की विस्तार पा १७-२० ) करते हैं- 
रूप पाश्ञों ( फांतों ) से बन्धे, कामक्रोध में तत्पर, वे कामोप. 2. 'आत्मसम्भाविताः स् नसानप्दान्विताः। 
भोग के लिये अन्याय से धनोपाजन की इच्छा करते हैं| अह जन्ते नाम यज्ञस्ते दस्भेनाविधिपृ्वकम ॥ 
का ज्दाहरण भी वहाँ (ीी०अ० १६शछो० १३-१६)कहा ३। की सेहकार बल दे काम क्रोध च संभ्रिता: | 
प्रामात्मपरद्हंश भाद्ृषन्ता5स्थसूथका। ॥ 


हृदमद्य मया लब्धघामिसं प्राप्स्थे सनोरथम | 
हृद्सस्तीद्मपि से भविष्यति पुनर्धनम ॥ नह द्विषत: क्रान्‌ संसारेणु नराघमान्‌ । 


असो मया हतः हाज्चुहेनिष्ये चापरानापि । क्षिपास्पजस्रसशु भानाख॒रीष्वे ब यो निए । 
इंश्वरो5हमहं भोगी सिद्धो5हं बलवान्‌ खखी ॥ आखरी पोनिमापन्ना सूढ। जन्मनि जन्मानि। 
आह्योडभिजनवानास्सि को 5न्‍यो 5स्ति सह श्ञो मया।॥ प्रामप्राप्येव कोन्तेय ततो यान्‍न्त्यधर्मा गातिम्र” हाति॥ 
यक्ष्ये दास्थामि मोदिष्य हत्यज्ञानावेमोहिता; ॥ । शुडवासना तु ज्ञातज्ञेया । ज्ञेपस्वरूप॑ त्यो- 
अनेक चित्त विप्रान्ता मोहजालसमाहता: । दशाध्याये सगवानाह-- 


प्रसक्ताः कामभांगषठ पतन्ति नरके5्शुचो | अथ।--अपने आप अपनी स्तुति ( तारीफ ) करनेत्राले 
उएतन पुनजन्मकारणत्वमुदाह्त॑ भवाति, तन्च शेष इज्य। का सत्कार न करनवाल, धन से उत्पन्न हुए मान 
पुनः प्रपाश्चितम्‌ । की करके थुक्त, वे पाखण्डपन से वि।धेपूर्वक यज्ञ नहीं करते है। 
पह मन आज पाया, इस मनोरथ ( अभिलपित ) अड्भार, बल, गये, काम, एवं क्रोध को भरी भांति प्राप्त हुए 
का पाडंगा । यह वस्तु भेरे पास है, आर, यह भा धन पर वे अपने ओर दूधर। के शरार भ॑ स्थित जो भें तिस ( फेरे ) 
अज्ञ का मिलेगा । इस शज्नञको मेने मारा, आरा का भी मारा। तय टरप करते हुए निन्‍दा मे प्रतृत्त है।ते है। सन्पागे के शज्ष क्र 
भें बझवर [ समथ | हूं में भोगी (भोग्य पप्ठु को उपभोग आप की करने हरे, उन नाच मनुष्यों को में सदा इस सेसार 
करनवाला) हूं, ्िद्ध (तकृस] हूं, बलवान हूं, आर सुखी है; आपुरी योनि के शोध जन्म देता हूँ । हे कौन्तेय ( अजजुन ) 
न है, और उत्तम कुल में उत्पन्न हवा हूं मेरे तुल्य इस संसार मूह प्रति जन्म में अठुर योनि को प्राप्त होते हैं मुझ को न 
कोन हे । में यज्ञ करता है दान दता हूं ओर प्रसन्न रहता हूं झ्ञ ः अधमा गाते को जाते हैं । ज्ञेप की ज्ञान करानेवाली 
( ज्ञान स्र अस्नन्त मोहित अनेक भांति के चित्त विक्ा एद्षापना है । 
*ई के जान्त, मोह (अज्ञान ) रूप जाल से फँसे हुए विष गपसतु का स्वरूप भगवा ने गीता के १ १अ०में कथन किया है- 


श्द 
ऋ्ग्ग्य््व्व्ण्त््ज हु 2 
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श्श्ट भाषानुवादसाहितजी वन्पक्ति विवे के य्ञ 
“ज्ञेय॑ यत्तत्प्रवध्पामि यज्ज्ञात्वाउम्ठ॒तमइलुते । _#जलको वि अकादस जग 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते । । ता । एन्यसुपन्य- 
स्वतः पाणिपादं तल सर्वतो5क्षिशिरोसुखम्‌ । ज्म|कदाचित्सम्बन्धि सद्यछचयाति तत्तरस्थ- 
सर्वतः श्रुतिमल्लोक्रे सर्वमारत्य तिषछाति ॥ लक्षणम | यथा १ त्तदत्तग्रहम्‌ | तथा काल- 
सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ | . श्रयसम्बन्धि सद्यछक्षयाति तत्स्वरूपलक्षणम्र। 
असक्त सर्वभ्नचेव निर्मुण गरणभोक्‍्तू च ॥ "वी प्रकरटप्रकादाअन्द्र हति । 
बहिरन्तश्व भृतानामचरं चरमेव च | आ/--उपरोक्त झलोकों में ज्ेय वस्तु को तटस्थ और स्व- 
खक््मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ दाहक्षण द्वारा जानने के लिये उपाधि सहित और उपाधिराहित 
अआविभरक्तं बच भूलेष विभक्तमिव चच स्ख्तम | | । है बेकार करे द्ग्य स्वरूप का कथन किया है जो लक्ष्य के 
भ्रूत भरत हर ॥ तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभाविष्णु चर ताथ अम्ुक समय में सम्बन्ध वाला होकर लक्ष्य वस्तु का वोधन 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः पारसुच्यते” रत किक उस का नाम तटस्थ लक्षण है जैसे पटनवाले देवदत्तका घर 
अर्थ:--जिस को जान कर मोक्ष श्राप्त होता उस जैय (नह! खत वाक्य में पटना देवदत्त के धर के साथ अमुक समय 
ही सम्बन्धवाला हो कर इतर घर से अलग हो देवदत्त के ग्रह 


ः योग वस्तु) को कहता हूं वह अनादि परजह्म सत (विद्यमान) 
हो हहय को बतलाता है अतएव बह तस्थरक्षण कहलाता है। 
हा लक्ष्य के साथ दी रह कर लक्ष्य को अन्य पदार्थों स्रे अछग 


अस्तव (अविद्यमान) से विलक्षण कह जाता है । उस से चा। रो और 

हाथ, पैर, आंख शिर, मुह, और कान, हैं। बह लोक में सब करे 

व्याप्त करके टिका है। वह सारे इम्ियों के गुणों  आभााहीक बताने वाला वह उवरूप लक्षण है नेसे किसी ने किसी बालक 

अथाव प्रकाश स्थान होकर भी सब इन्द्रियों से 040 इस आकाश में स्थित ज्योति्गणों में चन्द्रपा को 
है! झ के उत्तर में स्थूछविचार से उप ने कहा कि जिस 

सब से अधिक प्रकाश है वह चन्द्रपा है इस वाक्य में बाल- 


रहित होकर भी सारे ब्रह्मण्ड को धारण करने हारा है, ओर सत्र 
रज तम गुणों से अछग भी सलादियुणों का भोक्ता हे | भ 
के को तारागण से अलग हुए चन्द्रमा का बोध कराता है, और 
5 आश सदा चन्द्रमा के साथ ही रहता है, यह स्वरूप 


सारे भूतों के वाहर, और भीतर, चर और अचर हे, सूक्ष्म होने 
क्षण है । 


जानने के योग्य नहीं है, दूर है और निकट भी है। वह भूत 
के विषय में अविभक्त (अछग वटा हुआ नहीं भी बटासा) सपि 
अनु त्यक्तपृथो परविचारत्वं वासनालक्षणसु- 
म। ज्ेपज्ञानं च विचारजन्पप्ततो न शुडा- 


और सारे भूतों का पोषण सेहार और उत्पत्ति करनेहारा। 
था तहुच्षणमस्ति | मैबम्‌ । | 


वह प्रूर्य चन्द्र आदिक ज्योत्ियों का भी ज्योति ( प्रकाशक | 
डी के न्‍_ः . 
- 8 तमप्त; पर कहिये अज्ञान से परे कहा जाता है । 


हा 
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और युर््तियों का स्मरण किये बिना भी सम्मुख 
* के समान आत्मतत्त्व फुरता है। इस प्रकार के बोध 
खली त्ति सहित जा ३चद्र॒यव्यवहार का धुद्धआासनारूप है 
के जीवन के लिये ही उपयोगी है । वह दम्भ, दर्ष 
हक किसी आसुरा सम्पात्त का नहीं पंदा करती, उसी प्र- 
॥र अलाखर के कारणरूप धमम, अधर्म को भी उत्पन्न करती 
हही। मैसे भूना हुआ वरहि आदि वीज केवछ कोठी भरने ही 
का में आता किन्तु उस का रुचिकर अन्न नहीं होता उसी 
कार उप्त में से बीज अन्न भी नहीं उपजता, उप्ती तरह शुभवा- 
सता भी शष्ट बीज की तरह अथांव वह शरीर निर्वाह के स्रिवाय 
आपुरी सम्पात्ति की उत्पात्ति या पुनर्जन्म का कारण नहीं हो 


१४० भाषातुवादसहित जीवस्म्॒क्तिविवेके 

अर्थः--शड्भ-पूर्वापर विचाररहित स्फुरण का देतुसप 
संस्कार को त॒म वासना कहते हो ओर ज्वेय ज्ञान तो विचा 
र जस्य है, अत एवं उस में शुभवासना का लक्षण सम्भ 


नहीं होता है । 
लक्षणे दृढभावनयेत्युक्तत्वात्‌ | यथा बहुषु 


जन्मसु दृढभावतत्वेनास्मिनजन्मनि विनय 
परापद्शमहड्रारमसका रकासक्राधादया मसाल- 
नवासना उत्पद्यन्ते, तथा प्राथमिकस्य बोधघ- 
स्थ विचारजन्यत्वेषपि दीधकालनेरन्तयथेस- 
त्कारभावत तत्त्व पश्चाद्वाक्ययाक्तपराम 
झामन्तरेणव पुरोवात्तिघटादिवत्सहसा तत्त्व 
पारिस्फुराति तादइया बोधानुदत्त्या सहित 
; इन्द्रियव्यवहारः शुडवासना । सा च द्ह 
जीवनमात्राथापयुज्यते | नतु दम्भदर्पाया- 
खुरसम्पदुत्पादनायथ, नापि जन्मान्तरहेतुध- 
मंधमात्पादनाथ । यथा शभ्रृष्टानि ब्रीतह्यादिबी 
जाने कुझ्ललपूरणमात्रायोपयुक्तानि न रू- 
चराज्नञाय, नापे सस्पनिष्पत्तये, तदत | 
अथः--समाधान--वासनालक्षण में “हृढभावनया” (छ 
अभ्यास द्वारा) एसा पद दिया है, इस छिये जैसे अनेक जन्मों 
दृढ अभ्यास किया ने से इस जन्म में अन्य के उपदेश 
विना है, अहड्भा र, ममकार, काम, क्रोध, आदि मालिन वासनाएं 
उसन्न हाता ह। उसी प्रकार प्रथम ज्ञान विचारद्वारा उत्पन्न होते / 
पर भी उस का चिर काछ अविच्छिन्नता से (निरन्तर ) न | 
अतक सेवन करने से परमतत्तत की भातना दृढ़ होने के अत 
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सकती | 
मलिना च वासना त्रिविधा । लोकवासना 


शासत्रवासना देहवासना चेति । सर्वे जना 
यथा मां न निन्दन्ति यथा वा स्तुवन्ति 
तथव सबदा चरिष्यामीत्यभिनिवेशो लोक- 
वासना । तस्थाःसम्पादयितुमशक्पयत्वान्भ- 
लिनत्वम्‌-- तथाहि-- 
“कोन्वस्मिन्साम्प्रतं लोके गुणवान्‌ कश्च वीयवा न्‌” 
इत्यादिना बहुधा वाल्मीकिः प्रपच्छ । 
इृध्वाकुबश प्रभावों रामो नाम जन; श्रत+/ 
हत्यादिना प्रत्युत्तरं नारदो ददौ | ताइश- 
स्पापि रामस्थ पतिब्रताशिरोमणिभूताया 
जगन्मातुः सीतायाश्र श्रोतुमशक्यो जना- | 


हि भाषानुवादसहित जीवम्मृक्ति विवेक 
पक्राद! सम्प्रटत। | किम वक्तव्यमन्येषाम्‌ | 


#] 


हित मलिनवासना तीन प्रकार की हैं। तहाँ सब छोग मेरे स्तुति 
करें कोई भी मेरी निन्‍्दा न करे ऐसा मैं आचरण करा फ़ 
प्रकार के अभिनिवेश को छोकवासना कहते हैं ऐसी वासना का 


रन. 


सम्पांदन करना कठिन होने से इस का नाप पलिनवासन। $ 
क्यों कि श्रीवास्मीकीजी ने नारद जी से पूछा कि इस संघार है 
अत्यरत गुणबान और कीर्तिमाव कौन है! इस के उत्तर थे ना- 


रद ने कहा कि, ऐसा तो इक्ष्वाकुबंश में अवतीर्ण श्रीरामजी ह 


ऐसे श्रीरामचन्द्रजी की ख्री पतित्रताओं में मुकुट रूपा जगन्पाव। 
अ्रीसीता देवीके उपर भी ऐसा अपवाद छगा जिसे लोग मु 


न सके | जब कि ऐसों की यह दश्शा हुई फिर दूसरों की क्या 


कहना ! 
तथा देशाविशेषण परस्परं निन्दाबाहुल्यम॒- 
पलभ्यते। दा चिणास्यैरविग्रेरौत्तरी या वेद विदी 
विप्रा मांसभक्षिणों निन्‍्चयन्ते । औत्तरयैश्व 
मातुलखतोद्राहिनों यात्राख सदूमाण्डवाहि- 
नो दात्षिणात्या निन्‍चन्ते । बहूवचा आदइव- 
लायनशाखां कणयबशाखाया; प्रदास्तां म- 
न्यन्ते । वाजसनपिनस्तु बैपरीत्यन । एवं 
स्वस्वकुलगोत्रबन्धुवर्ग देवता दि प्रदा सा पर- 
कीयनिन्दा च, आविद्ददड़नागोपालं सर्वश्र 
प्रस्िडा । एतदेवाशिप्रेत्वो क्तम । 
 अरध/--उस्ती तरह देशभेद के कारण परस्पर निरद्रा प्राय 
देखने में आती है--दक्षिणदेशस्थ आरक्षण उत्तर देशास्थ वेद 


अर्थ/--लोकवासना शाखवासना और देहवासना इस भा। 


१८४६ 


.. वाप्तनाक्षयप्रकरणम्‌ । 


0 बाहाणों को मास खनिवालेदें कककर निन्‍दा करते है 
ही उत्तरदेशस्थ ब्राह्मण दाक्षिणात्य ब्राह्मणों को “बे पातुछ 
मै) की लडकी से व्याइनवाल हैं तथा मुस्ताफरीमें थाटीके 
। । त | लेकर जाते हैं ता कहकर निन्दा करतें | ऋ"- 
व्रह्मण अश्वकायन शाखाकों कपदाखा से अ्रप्न मानते 
| बानप्तनेंवी शाखा के पढ़ने वाले यजुर्वेदी द्विज इस के 
ढ बातो हैं अर्थात आइवछा यन शाखा से कप्व को श्रेष्ठ 
वह हैं प्र भारत अपने २ कुछ, गात्र, बन्धु वर्ग को इष्ट देव 
ह प्रशंप्ता तथा अन्य कुछ गोत्र की निन्‍दा, विद्वान से छेकर 
बात पामर गोआलेकी जाति तक सर्वत्र यह लोकप्रसिद्ध बावहै। 
इसी अभिषप्राय से कहा है कि-- 

#ज़ुचि! पिशाचों विचलो विचच्षणः क्षमो- 
प्यशक्तों बलवांख दुष्ट। । 
निश्चित्तनो रः सुमगो5पि कामी को लोक- 
माराधयितुं समर्थ: ” इति । 
अर्थ।--पवित्र और पिशाच के समान, चपछ और विच- 
॥ग वक्तिपान्‌ तथा अशक्त, बलवान तथा दुष्ट, चित के ठिका- 
त बिना चोर, छुन्दर, ओर कामी ऐसा कौन पुरुष छोक को 
प्रान्न करने में समर्थ है ! कोई भी नहीं | 

“विद्यते न खल्लु कश्विदुपायः सर्वत्तोकपरि- 
 तोषकरों यः । 


सर्वधा स्वहितमाचरणीय किं करिष्याति जनो 
बहुजल्प ” इति चव । 


.. अरथ।--जिसस्ते सब छोग प्रसन्न ही रहें कोई भी अप्रसन्नन 


है एप कोई भी उपाय नहीं इस डिये स्व प्रकार से जिस में 


॥ हा 


१४४० भाषाटीकासहित जीवन्मुक्तिविवेके 


क्या कर सकता तैसा है ? 
अलो लोकवासनाया मलिनत्वममभिप्रेत्य | 
गीखरस्प तुल्पनिन्दास्तुतित्व॑ मोक्षशा स्प्रष 
वर्णितम्‌ | शासत्रवासना जिविधा | पाठव्य- 
 झने शास्त्रव्यसनमनुषछठानव्यसन चोति । पाठ- 
व्यसन भरद्वाजेप्बगम्यते।स हि पुरुषायुषत्र- 
येण बहन्‌ बेदानधीत्पेन्द्रेण चतुर्थायाषि परलो- 
भितस्तत्रापि परिशिष्टवेदाध्ययनायो चप्त॑ च- 
कार | तस्थापि पाठस्याशक्पत्वान्मलिनवा- 
सनात्वम्र।तां चाशक्ति प्रिन्द्र: प्रतिबोध्य पा- 
ठान्निवर्त्य ततो5प्याधिकाय पुरुषार्थाय सग्ुण- 
ब्रह्मविद्याउपदिदेश । तदेतत्सर्च तेत्तिरीय- 
ब्राह्मण द्रष्टव्यम्‌ । तथेवा55त्यन्तिकपुरुषा- 
थाभावाडहुशास्त्रव्यसनस्थ मालिन्पं काव- 
षेयगीतायामुपलभ्यते | 
'कथ्रिन्स॒निर्दुवासा बहुविधशास्त्रपुस्तकभा- 
रे; सह महादेवं॑ नमस्कतुमागतस्तत्सभायां ना- 
रदेन मुनिना भारवाहिगद॑ मसाम्यमापादितः 
कोपात्पुस्तकानि लवर्णव परित्यज्य महादेवे- 
ना55त्मविद्यायां प्रवत्तित:” इति। आत्मवि- 
था चानमिमुखस्य गुरुकारुण्यरहितस्थ न 
वदशास्त्रमात्रेणोत्यद्यते | तथा च श्रति।-- 
_नायमात्मा प्रवचनेन लम्पों न मेधया न 


बहुना श्रुतेन” हाति । 


अपनी भलाई हो वैश्ले काम को करे । बहुत बोलने वाला मनुष्य 


वासनाक्षयप्रकरणम्र्‌ ! * हट, 


अन्यत्राप्युक्तम । 
अ इस कार छोकवासना को मलिन कहकर मोष्त शात्र 

हे ट ञ्े गज 5 
पोगीखविर की निन्‍दा और स्तुति में समानता कथन कियी है। 
बोस वासता भी तीनप्कार की है १ पाठव्यप्तन २ शा- 
लय और ९२ अनुष्ठानन्यसन । इनमें से पठव्यप्तन भरद्ाज- 


५. 


बिय देखे में आता हे । इन भरद्राज झुनि ने अपनी ३०० 


(« कई ू े 
यन्‍तव बहव बद। को पा >७ -_...5 
व की पूरी आयु पयनन्‍त बहुत वेदों को पढ़ा, दव इन्द्रने आ- 
दै 


अं “ चाय ञजु हज दा लाडठुच 
ष्‌ृका आयु दन का छाछुच 
कर (०० | कु के के 


न ) 
न्‍ विद आन 2 के अध्ययन क | कम अप 2 
भरी शष रह पद के अध्ययन के छिये प्रयत्ष करने क्का नि- 


पु 
प्र जे 


।3479 ३७५॥ 


पेरोक उन्हें अ 
बाछ्पदेश किया | यह से 


बहुत शा का व्यवन पर कप 
हित होनेसे उसे की भी मलिनता काबपेय गीता में पायी 
री हर गई दर्वा पाता 35 कक 


0, पल पल उन, (क के न ने 
जात है) प्ह रस रात सघ---काई छुपस 


0» - -+३ मजा बताकर >ह7- जज है; अत: ७ अप 

प्रकार के छुछाका का भार साथ छेकर प्रह| रेप जी का नमरफार 
5 परे ह् न्तें * है थी है है नो उ्ा्प्य पे नली नर जे पद 8 जज, 
करते आय, तब नारदसुान जा भद्दव्नी की सभाम पहले से 


ञ्‌ कि च 


४ है खा कक 3 35 पा ओ_ बे आञओे 2 आते 
बठ थे | उन्हां ने दृवासा उन का भार ढान वाले गदह को भांति 

की जा इक कक कक जहा कि पल हि ** ५६ 
ते के ब।च ठहराया | इस से दवासा पुनन क्राध के पद सच 

बः मु 5 मी 6 नकल जल तल भपापए्रे,कऋआञह व 
पछक खारपमुद्र भू फक 4५५ (९ ९३८ १ जे के सभाषम आगपन 
प्र की जज ५ 3. 3 वर दे कब 0 ॥ तप पएच्ाज्ि कील, ५ ७ आ 
कियातब महादवजी न उन्हें अध्यात्मविद्या में प दत्त कृरा३ई। यह 


अश्ाविद्या, जिपकी .अन्तर्सुख्॒ हत्तियां हुँ नहीं, तथा जिस ने 


| 


रो ४7 फक्रियी ऐमे पहचऊ क्िक्ी क्राछ पे 
भदगुक की कृपा प्राप्त नहीं कियी ऐसे पुरुषफो किल्ली काछ में 
भी केबल बेदशाखत्र के अभ्याप्त से प्राप्त नहीं होती 4 यह 


8] 


आ्षा शा्रद्रारा, ग्रन्थ के अर्थ को धारण कराने वाली शाक्ति 
१९ 


वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । १७७ ७ 


| बात छन्‍्दोग्य हलक में है। अनुष्ठान व्यप्तन निदा- 

पी की विष्णुपुराण वर्णित है । दाशूरके पुत्र निदाघकों 

के वार २ बोध कराने पर भी चिरकाल तक उद्गोने कप में 

द्वा को नहीं बाग दिया। दाशरका असन्त श्रद्धा की ज- 

होती के कारण यज्ञ करने योग्य भूमि प्रृथिवरी पर कहीं नहीं 

मिही | यहा योगवा।सष्ठ रामायण में है । यह कर्पवासना 
हुर्तममकी ढेतरूप होने से माझेन हैं। अथववेदीय मुण्डक उप- 
ही थी कहा है कि” हे 

५ हवा ह्मते अदढा पा, > डादशोक्तम- 

: बर॑ येषु कमे | एतच्छेयो यहा भेनन्दन्ति सूढा 
जरा रूत्युं ते पुनरेवापियान्ति ॥ अविद्याया- 
पन्तरे वत्तमानाः स्वयं धीराः परिडतस्मन्ध- 
माना! | जद्न्यमानाः परिघन्ति सदा अ- 
न्थेनेव नीयमाना थथा 5न्धाः | अविद्यार्या ब- 


| था बहुत सुनने से ्राप्त नहीं होती ऐसी श्षुति है । ५ 
न्थत्र भी कहां है-- 


4४ बहुशाख्रकथाकन्धा रो सन्‍्थेन व्थैव किम्‌ | 


अस्वेष्टव्यं प्रयत्लेन तत्त्वज्ैज्योतिरान्तरम्‌ ?! हति॥ 
अर्थ--अनेक शास्त्रों की कथारूप कन्था के वार २ चर्बण 
से क्‍या फल हैं ? तत्त्वज्ञ पुरुष तो प्रयक्ष द्वारा आन्तर ज्योति 
का अन्वेषण डर आन्तरज्योति को खोजें )। 
“अधीत्य चतुरो वेदान्‌ धर्मशास्त्राण्यनकदा :। 
ब्रह्मतत्व॑ न जानाति दर्वी पाकरसं यथा ” शति थे | 
अर्थः--चारों वेदों ओर अनेकशाश्रों के पढनेपर भी, जैपे 
अनेक पाक में फिरती हुई करछी ( दर्वी ) अन्नऊे रप्त को 
जानती नहीं, वैसे ही, अन्तर्मुख़ दत्ति रहित और युरू कृपाशुन्य 
पुरुष ब्रह्मतत्त को नहीं जानता | 
| नारदअतुः षष्टिविद्याकुशलो:5प्यनात्स- 


विच्चेनानुतप्तः सनत्कुमारम्पससाद्‌ हाति 

छन्‍्दोगा अधीयते । अनुष्ठानव्यसन विष्णु- 
पुराणे निदाधस्पोपलम्यते। वासिष्ठरामायण 
दाशूरस्प । निदाघोहि ऋश्ुणा पुनः पुनर्वों- 
ध्यमानो5पि कर्मश्रदाजाड्य चिरं न जहो । 
दाशरअ्ात्यन्तश्रडाजाब्येनानुषछठा नाथ झुद- 
प्रदेां भूमो न काप्युपलेमे । अस्याञ्र कर्म- 
वासनायाः पुनजन्भह्देतुत्वान्मलिनत्वम्‌ । 


हुधा वत्तमाना व्य कृतार्था इत्याभिमन्यन्ति 
बाला: | यत्कामिणो न प्रवेदयान्त रागात्तेना- 
$5तुरा; क्षीणलोकाइच्यवन्ते ॥ इष्टापूत मन्‍्य- 
मन्‍्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छेयों बेदयम्ते प्र- 
मूढा। | नाकस्थ पृष्ठे ते खुकृतेनानुभृत्वेम॑ 
छोक॑ हीनतरं वा विशान्ति ”॥ 
भगवताप्युक्तम । 
अथ।--जिन यज्ञोंमें अठारह प्रकारके (१ ६फत्विकू २ यज- 


पान और यजमानकी स्त्री) नीच कर्म कहे हैं । सो ये यज्रूप 
नोकायें अहृह हैं अथीत इन से संसारसागर को पार नहीं पा 
सकते | जो मूढ़ छोग इस उक्त कर्म को परमकल्पाण मार्ग या | 


तथाचा55थवर्णिका अधी घते-- 
प४-नारदसुनि ६४ का विद्याओं में कुशल थे | तोभी 
त्रह्मवित, न होने से व्याकुल हो सनत्कृपार मुनिकी शरण में 


वासनाक्षयप्रकरणम्र्‌ । २ . ॥ 9 क्‍ 


* दृढीकृत्याखुरान सर्वाननु- 
स इति छन्‍दोगा अष्टमाध्याथे समाम- 
बच्ति। युणाघान डिविधम्‌ | लोाकिकं शास्त्री- 
क्षति | समीचानगाद्धादिसम्पादनं लाकि- 
कम | कामलब्वानिना गातुमय्यतुं वा तेंलपा- 


नमरीचमक्षणादिष्ठ लोकाः प्रयतन्ते | स्द्स्प- 


90०» - रे 
शीय लोकाः उाछकरावाषधाहारादुपयश्ज- 


भाषाजुवादसहित जीवन्मृक्तिविवेके 
ब्रह्मविच्छिरोमणिमनुद्या। >> 4. सेतु 
धार्ष्क्य चकारोति कॉषीलकिनों वबाजसनाय- 
नम्बाघीयते। देहवासना55प्यात्मत्व गुणा घान- 
दोषापनयनअ्रान्तिभिस्त्रिविधा । तत्रा5पत्म- 
सवे भाष्यकार उदाजहार-- 
४ देइमात्र॑ चेतन्यविद्विष्टमात्मेति प्राकृता 
लौकायितिकाओ प्रतिपन्नाः” इति ॥ 
अर्थ;--शाख्रवासना गव का कारण होनेमे पालिन है 
| ने योढे समय में सब वेदों का अभ्यास कर ग 
अपने पिता के समीप भी आविवेक किया, यह वात्ता छ/स्दोग 
उपनिषद में हैं । वाछक्रि ने कई एक उपासना ओ को ना 
नेसे गार्वे्ठ झ्ोके, उशीनर आदि अनेक देशों में दिगूविजर 
द्वारा बहुत से ब्राह्मणों का अपमान कर अन्त में काशी में त्रह्म 
*  झिरोमणि अजातदाजु नामक राजा को भी उपदेश देनेके डिव्े 
अपनी ढिठाई ( घृठ्ठका ) प्रकट कियी, यह बात हददारण्पक 
एवं कोपीतकी उम्रनिषद में प्रसिद्ध हैं । देदबासना भी देद्मात्म- 
भाव, गुणाघान, ओर दोषापनयन अ्रान्तद्वारा तीन प्रकार को 
है । -- “ चैतन्य विशिष्ट देह ही आत्मा है, इस प्रकार पाफ़् 
छोग और छोकायतिक--चार्वाक के अनुयायी मानते हैं | 5 
प्रकार देह में आत्मापनक्ा उदाहरण भगवान्‌ बाड़राचार्य ने 
भाष्य में दिया हैं | 
“सवा एप पुरुषो5न्नरसमय:” हत्यारम्यत- 
छह तदुच्यते” इत्यन्तेन ग्रन्थेन तामेव प्रा- 
/ स्पष्टीकुवन्ति | 
5नुशिष्टा ५प स्वालत्त- 


हैं। लावण्यायाबम्यड्रोढतंनदुकूल लड्डू रानुप- 
सेवन्ते | सॉंगन्ध्याय स्रगालपने घारयन्ति । 
शास्त्रीय गर॒णसाधातुं गड़ास्नानशालिग्राम- 
तीर्थादिक सम्पादयन्ति | 

अर्य/--प्तो यह पुरुष अन्न रसका विकाररूप है। यहां से 
आरम्भ कर “इस लिये उसे अन्न कहते है? यहां तक तेत्तिरी- 
गोषनिषदृध भी उसी प्राकृत छोगों का मत दिखलाया है । बिरो- 
बन को ब्रह्मा ने उपदेश दिया उस पर भी उसने अपने अन्त: 
करण के दोष से देद्दात्म बुद्धि को दृदकर उसको असुरों को 
झ़दश दिया, यह कथा छान्दोग्य उप निषद्‌ के अ० ४ में स्पष्ठ 
है। गुणाघान ( आपे में जो गुण न हो उस्र को प्राप्त करना ) 
शान्नीय ओर छोकिक इस भांति दो श्रकारका है | कण्ठ में 
३7 खर का सम्पादन आदिक लोकिक गुणाघान है। को- 
गह़खर से गान या अध्ययन के लिये तैलपान, मरीच का से- 
_कन, आदि उपायों को बहुत छोग प्रयत्र पूरक सेबते हुए देख 
पड हैं। बहुत से तो अपने शरीर को मुलायम करने के लिये 
पष्टकारक ओऔषध और आहार का सेवन करते हैं। मुन्दररूप 
लिये अभ्यंग और उबटन को सेवते हैं। उसी प्रकार मुन्द्‌- 


्जू जीवन्मुक्ति विवेके 


१५२ 
खजत्ज और अलंकारों को धारण करते हैं।शरीर को सुगर 


+> नव 

करने के लिये चन्दन और पुष्पपालाओं को धौरण करते है 
इन सब की लौकिकयुणाधान में गिनती है | शास्रीय गुण के 
हासिल करने के लिये गंगासनाव और शालिग्राम के च रणापृत 
को सेवन करते हैं । ः 
दोषापनयनं च चिकित्सकोक्तेरोषपैल्ल 
प्रक्षालनेन थे लौकिकं, शौचाचसना#या 
द्कमित्युम्रयाविधम्‌ । अस्पाश्य देहवार 
नायथा सालिस्य बल्यते | देहस्था5उत्मत्व त 
वद्प्रामाणिकत्वादशेषदूःखहेतुत्वाच घालिन- 
त्वम् | अस्मिश्वार्थ पू्वाचार्ये! सर्वेर[प 
कानतम्‌ | गुणाधान च प्राथेण न पद्यात: " 
प्रसिंडा एवं गायका अध्याप 


बे 


अपि बहयवो ध्वानिसोष्ठव॑ न लसनहे 


ादि- 
ता द 


परा- 


408 बे आअयतलतामा: ४ 


नत॒ देहानिः 
अतएब विष्णुपुराणेडभिहिलम । कर 
अर्थ:--दोषापनयन ( शरीर में के दोषों 
भी छोकिक और शाखीय सस भाजति दो प्रकार का है । का 
वेद्यक में कहें अनुसार औषधों के सेवन तथ 
दोषापनयन को छौकिक दोपापनयन कहते हैं, ओर शौच आ- 
पम्नन द्वारा शाख्रीय दोषापनयन कहलाता है । इस देहवासना 
“>> को कहेंगे | देह को आत्मा जानना यह प्रमाग- 
जय और सब दु/खों का कारणरुप होनेसे मालिन है । देह को 
आम को सा संबरही पूवेचायों ने अति प्रयवषं 


बिक ९ 
स् 


 असप्रक्षालनादि पे 


१७३ 0. 


ल्यि 
खूब 


बासनाक्षयप्रकरणम्‌ । 


हे का और पुष्ट होना यह भी ओषधादिक सेबने से 
है होजाता ऐसा कोई नियम नहीं । छावरण्य और सुगन्धिपन 
अर 5 जा 
हनात / दहमें नहीं, 


॥ बत्न अलंकार, उुष्पम्माला आदिमें स्थित है 
अत एवं विष्णुपुराण मे कहा है -- 
#प्रांसाखक्पूथाविण्सूत्रस्नायुमज्ञास्पिसहतो । 
देहे चेत्प्रीतिभान ५3 अवाते नरकेडपि सः। 
स्वदेह्दाशु चिगन्धेन न बरज्यमत घ! पुप्तान्‌ | 
विरागकारणं तस्य किसन्यद॒पदिश्यत” इति ॥ 
अर्थ मांस, रुतिर, पीव, विष्ठा, मूत्र, रंग, पज्ञा और 
हड्डियों के संघातरूप शरीर में जो मूह पुरुष प्रीतिपान होता 
है वो नरक जो वैसेही पदार्थों से भरा रहता है, उसमें भी उस- 
को प्रीतिमाव्‌ होना चाहिये । अपने शरीर में स्थित अशुचि 
दुग्ध करके जिप्त पुरुष को शरीर में विराग उसन्न नहीं होता, 
उप्त पुर्ष को दृधरा वेराग्यजनक कारण का क्या उपदेश 
किया जविगा। 

शास्त्रीय च श॒ुणाधानं प्रबललेन शास््रान्तरे- 

+ गापोछयते “ नहिंस्पात्सरबम्नतानि ” हत्यस्य 
“अग्नीषोमीय पशुमालफ्रेत” हत्यनेनापवाद्‌- 
स्तब्बत्प्रबलशास््मतत्‌ | 
अर्ध:--शौच आचपना[देगुणाधान, उसके विधान करने- 

वाले शास्र की अपेक्षा अधिक बलवान शाख्रते बाधको प्राप्त 
ता है, जैसे “किसी प्राणी की हिसा न करे” इस वेद्वचन 
कार अश्निश्ोप यज्ञ मे पशु का आहम्भन करे”-- यह 


२० 


वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । ३९७ 


१६७... भाषालुवादसहित जीवन्युक्तिविवेके 


बाप अपवाद है । की शाज्रीय गुणाधान का | 
निम्नलिखित शाखत्र वचन है-- 
फिनजलांशुडि! कुणपे त्रिधात॒के स्वधी; 
कलबत्रांदिष्च भौस इज्यघीः | 
यस्‍्ती्ंबरुडिः सलिले न काहिंचिजनेष्व भिक्षेप्र 
स्र्एव गोखर:! ॥ ह 
अर्थ।--जिस को वात, पित्त, और कफ, इन धातुओं का 
| हुआ वाव ( देह ) में आत्मबुद्धि है, स्री, पुत्रादे थे जिद 
को आत्मबुद्धि है, प्रथिवी का विकार रूप प्रतिप्रा आदि में 
जिश्त को पूज्य बुद्धि है, तीवबुद्धि जिस को जल पें है, परन 
ऐसी बुद्धि जिस को ज्ञानवान पुरुष में नहीं है, वही परुष भा 
बाही बैक या गदहा हैं । 
“अत्यन्तमलिनो देहो देही चात्यन्तनिर्भल: । 
उभयोरस्तरं ज्ञात्वा कस्प शौच विधीयले” 
इत्यादि | 
अर्थ/:--देह अग्नन्त मलिन है, अर्थात्‌ किसी प्रकार वह 
शद्ध हो ऐसा नहीं । और देहस्थ आत्मा अयन्त निर्मल है, उप 
को श॒द्धि की अपेक्षा नही, ण्सा इन दोनों के भेद को प्प्ू 
कर क्रिप्त को शुद्ध करें ! क्रिसीकों “नही | । 
यद्मप्पनेन दा|स्त्रेण दोषापनयन प्रतिषिध्यते 
नतु गुणाधानं, तथा5पि सति विरोधि।ि प्रब- 
लदोषे गण आधातुमशफ्य हत्या दृगुणाधा- 


नस्य प्रतिषधः | अत्पन्तम्ालिन्पं चात्र मैत्रा- 
_पणीयशाख्रायां श्रथते ॥ 


अर्थ।--यद्माप यह वाक्य दोपापतयनका निपेध करता है, 


नि को निषेध करता नहीं तथापि जब तक प्रवछ दोप 
वधमा रहते तब तक गुणाधान वन नहीं सकता । इस लिये 
ते को निषेध भी इस वाक्य से सपश्न ढेना | देह क्री अ. 
हर्त मलिनता वैज्रायणी शाखा पें दिखलायी १-७ 
॥ भगवज्नस्थिच मस्नायुम जा मां सदहुक्रगोणि- 
तइलेष्माश्रुदूपिकावूषिते विण्सृत्रवातपित्त- 
संघाते दुर्ग न्धे निःसारे 5स्मिन्दारीरे कि का- 
मोपभोगेः ” हाति । 
अध-है भगवन्‌ ! इस दारीर को जो हड्डी, चर्म, नप्त, 
पेजों, सांस, एक्र ( बीज ) रुघिर, कफ, आंसु, दृषिका (आंख 
को मैंह) आदे से दृषित है और विष्ठा, मृत्र, वात, पित्त आ- 
दिकों का समुदायरूप ओर दुर्गान्ध वाछा है, उस प्ें विषय 
भोग का क्‍या प्रयोजन है ! कोई भी नहीं । 
दारीराभिदं मेथुनादेबोदूभूत॑ संविदृव्यपेत 
निरय हव सून्नद्वारेण निष्क्रान्तमास्थिमिश्रि- 
ते मांसनानुलिपे चर्मणाउवबर्ं विण्मृन्न 
कफावित्त प्रज्ञा मेदो व सा भिरन्‍्येश्वा 5 मै हु 
ज्षि; परिपृर्ण कोश हथ बसुनेति च चिकि- 
स्सेपा च रोगशान्तिन नियता। शान्‍्तोंदवि 
रोग! कदवाचित पुनरूदेति | नवच्छिद्रौनिरन्तरं 
स्रवत्स मलेप रोमकूपेर सड़ख्पा तेः स्थिन्ने गाज्रे 
को नाम स्वदेहसुपायेन प्रक्षालथितुं शकक्‍्तु: 
यात्‌ | तदुक्त॑ पूर्वाचार्थेः । 
अर्थ/--पह नरक तुल्प शरीर, मैथुन से उध्न हुआ है | 
वैकन्परहित, मूत्र द्वारते निकला, हड्डियों से व्याप्त, मांस से 


._ मीन जी के 


.च 


१९६. भापाजुकदसहित जौवस्यक्तिविेज 
लिफ्ट, चाय से बन्धा, तथा जैते दल्यों से भरा खजाना हो, 


से इस विछ्ा सूत्र कफ पित्त मज्जा भेर बसा और अन्य 
सोग रूक इज्यों से पूर्ण हे | दवा से रोगों की निछत्ति हो 
। ज्ञाती देपी 


नियम नहीं । ओर कदाचिव रोग छूट भी जाये 
तो फिर बह हो जाता है । नो च्छिद्र ( मलयाग मार्ग, पेश 
करने का यत्न, मुंह, नाकके दो छेद, आंख के दो, वा और 
कान के दो ) भें से निर्तर मल निकलता रहता है । ञ 
शरीर में पसीना होता है । उस समय भी असंरूपात रोमकूप ; 
से मछ निकलता है । ऐसे शरीर को प्रज्ालन आदि जपायों मे 
कोन शुद्ध कर सकता ? कोई नहीं । 
पू्ाचाय्योंने भी कहा है-- 
“#नवच्छिद्रकृंता देहाः स्रवान्ति घटिका इव | 
बाह्यशोचेने शुद्धन्ति नान्‍्तः शौच तु विद्यते”॥ 
अतोदेहवासना मलिना । तदेतन्मालिन्यम- 
जिप्रेत्प वसिष्ठ आह -- 
अर्ब:--जैसे नो छेदवाले घड़े में से जल बाहर ग्रिरता है 
उसी प्रकार नोछेदवाले शरीर में से मऊ बाहर होता | यह शरीर 
बाज्ञ झोच ( बाहरी सफाई ) से शुरू नहीं हो सकता ।उस्ती प्र- 
कार रस को भीवरी छाद्धि वो है नहीं । इस छिये देहवासना 
मांलिन हे । 
>पपप 


को बलिन समझ कर वस्रष्ठ ने भी कहा हैः-- 


* “आपादमस्तकमहं 


... वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । 
धाज्या सर्वयत्नेन सर्वनाशो प्युपास्थिते | 
# सा न भव्येन सदवमांसव पुल्कसी !” 
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अर्वी--पैर से शिर तक सुझ को पाता पिता ने ही रचा है। 
हा पिता से उत्पन्न इस शरीर के सि्राय, अन्य मेरा स्वरूप 
है राम ? इसे प्रकार का एक निश्चय अययार्थ दृष्टे रूप 
देह ऐसा जो निश्चय है, 
के कालखत्र नामक नरक का गे हैं। वह अवीचे? नामक 
में फासने वाला बडा जाल हे, वह आसेपत्रवन' इस ना- 
फ गए की पंक्ति हे | सर्व पदार्थों के नाश बजे समय आ- 
बपभी में देह हू ” ऐसी भावना सब प्रयक्नों 


दा 


3 हे बनधत देने वाला है । “में देह हूं 


से भी त्याग 
करती | भविष्यत्‌ में कल्याण चाहने वाला पुरुष कुत्ते का मांस 
हक जाते हुए चण्डाली के समान पूर्वोक्त अहम्भाव का स्पर्श 
भी नही करे | 

_“तदेतक्लोकशा स्त्रदेह वासना तय माविवेकिना- 
मुपादेयत्वेन प्रतिभासमानमापि विवादिषो- 
चेद्नोत्पत्तिविराधित्वाद्विदुषो ज्ञानप्रातिष्ठा- 
विरोधित्वाच विवेकिमिहेयम्‌। अतएव स्म- 
संते! । 

अ्थ;--लछो क वासना, देहवासना, और शाख्र वासनायें तीन- 
अपनाये अविवेकी पुरुषको ग्रहण करने योग्य प्रतीत भी हों 
गो भी वह जिज्ञास्नु के लिये ज्ञान उत्पत्ति में विरोधी होनेसे 
और ज्ञानी को स्थिरता की विरोधी होनेसे विवेकी पुरुष इनका 


8 0. > जे 25 अलवर, 
ह लिये योग्यावासिष्ठु में कहाहई कि 


भाषाबुबादसहित जीवस्यृक्तिविवे के 


श्श्द 


जीव का यथार्थ ( ठीक ) ज्ञान नहीं प्राप्त होता । 


यस्प क्षयः सम्पादनीयः। यथा | 
सम्पादनीयस्तथा सनसो5पि । नच ताकिक- 
वल्लित्यअन्यम्रणुपारसाणं सनो बैदिका अ- 
भ्युपगच्छन्ति | पेन सनोनाशो ढुःखम्प दनी- 
यश स्थात्‌ | कि ताहिे सावयवमानित्घं सर्बदा 
जतुख॒वर्णादिवद्बहुविधपरिणामाह ढद्नष्घं 
मन; | तस्थ लक्षण प्रमाणं च वाजसनेयिन: 
*« समामनान्ति । 


अथे+--दम्भ दर्ष आदि आघुरी सम्पत्तिरूप जोपा 
वासना हैं। वह नरक का हेतु होने से उस की मलिनता तो 
अत्यन्त अ्रसिद्ध ही है, अतएव किसी उपाय से लोक, श्ाद्र, 
देह ओर मानस इन चार श्रकार की वासना ओ का क्षय करे | 
है उस्ती प्रकार मनोनाश 


जेसे वासना ओ का क्षय कत्तन्य 
थी कत्तेज्य है | 


त्कशासत्री छोग पन को नित्य, और अणुरूप मानते हैं इ्र 
डछिये उन के मत में मन का नाश यद्याप अशक्य है । तथाएं 
। वे तो अवयव वाड़े 


अनित्य ओर छोह छुवर्ण आदिक के समान बहुत तरह के परिः 


पुरुष बेसा मानते नहीं 


#लोककासनया जल्‍्तो: शास्त्रबा सनया ५पि उ। 
देहबासनया ज्ञान यथावन्नेच जायते” हाते ॥ 


बच शाख्र च् 
अर्थ:--लछोकवासना, शासतरवासना, और देहवासना न 


या तु द्म्भवर्पाद्याखुरसम्पद्बपा सानस- 
घासना तस्थपा नरकहेतुत्वान्मा लिन्यमतिप- 
सिडम््‌ | अतः केना प्युपायेन बासनाचतुष्ठ- 


... वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । 858 ७७ 


' बे योग्प जो द्रव्य वह मन है ऐसा भरानते हैं। मन- 
ह और प्रमाण वाजसनेयी शाखावाले यों कहते हैं । 
#क्वामः संकल्पो विचिकित्सा अ्रद्धा पश्रडा 


ब्ृतिरशतिर्डी थीं भी रित्येतत्‌ सर्वे सन एच?” 
इत्येतल्कक्षणम्‌ ! 


क्ामादिटित्त या क्रमेणोत्पद्ममानाअ्वाप्षुपप्रत्य- 
क्षघदादिवत्सा क्षिप्रत्यक्षा अआतिस्पष्ठं भासन्ते 
तदृहक्त्युपादानं मन इत्यथ:ः । 
अर्थः- काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, बैर्य, अपैर्य, 
सत्र भन हो हें यह उपर से जेसे घटा 
आदि पदाये चाह्षुप ( आंखसे ) पत्यक्ष से स्पष्ट भासते हैं उसी 
प्रकार अनुक्रम से उत्पन्न होनेत्राली काम आदिक दत्तियां सा- 
क्िपलक्ष से स्पष्ट भासती हैं | उन दत्तियों का उपादान कारण 
कह मत ही है यह मन का लक्षण हुआ । 

“अन्यश्नसना अशभूवं नाद्ंसन्यत्रप्तना अ- 
भू नाओषमस्‌” इति “सबसा द्येष पहुय- 

ति मनसा झ्ुणोति” इत्यादि भ्रमाणम | 

अर्थः--पेरा मन अन्‍्यज्र था इस से मेंने नहीं देस्का, मेरा 
बन अल्यत्र था इससे मेंने नहीं सुना | और “यह पएरुष मन से 
देखता है ओर मन से सुनता है” यह श्रुति मत के सद्भाव में 
प्राणरुप है । 

*चक्छुःसनिकृष्टः स्फीतावलोकमध्यवर्त्ती घटः 

ओजसंनिक़ृष उद्चे:पठितवेदआ यस्पानव- 
. घाने सति न प्रतीयते, अबधाने तु प्रतीयते | 

_ चाइशं स्वाविषयोपलब्धिसाधारणकारणम- 


डे 


ह “पा अर्थ:--छक्षण और अमाण द्वारा मन सिद्ध 
/ उस का उदाइरण समझना कि जैसे देवदत्त के पट 
किसी ने उप का स्पर्श किया जिस क्रो 


हैँ थ्‌ 
७. सदा भाषासुवादसहित जीवन्य॒क्तिविवेके 


न्वायग्यलिरेकाश्याँ प्रतीयत हत्यर्थः | 

#तस्मादाषि प्रष्ठत उपस्पृछ्टो मनसा विजा. 

नाती” त्येततदुदाहरणम । 

अर्य;--लेज्र इन्द्रिय के समीप बहुत प्रकाश 
घढा और कान के पास ऊंचे स्व॒र से पढने से बेद्‌ 
अवधान स्ले प्रतीत होता हैं, उसी श्रकार जिस की अन 


+पीठ पर से दुए स्पर्श को मन से जानता है” 


डदादरण हैं । 
यस्माछच्णप्रमाणाम्यां सिर्ड मनस्तस्मात्त- 


देवमुदाहरणीयम । प्रछठभागे5प्थन्येनो पस्प्रष्ठो 
देवदत्तो विशेषेण जानाति हस्तस्प शो उ्य- 
महुलिस्पश्ञॉ5यामिति । नहि तत्र चब्ठुः प्रस- 
रति, स्वागिन्द्रियं तु मादबकाठिण्यमाओंप- 
चीणम्‌। तस्मान्मन एव विड्ञोषज्ञानकारणं 
परिशिष्यते | तच्च मननान्मन इति चिन्त- 
नाचित्तामिति चामिघीयते । तच्च चित्त 
सच्चरजस्तमोयुणात्मऊं प्रकाशातप्रव्त्तिमो हा- 
नां सक्तयादिकार्याणां तत्र दर्शनात | प्रका- 
जशादीनां च गुणकारयत्व॑ गुणातीतलच्षणेउब- 
। 


पं रहने वार 
जिम | 

व्रधान 
से अतीत न हो वैसे सब विषयों के ज्ञान का जो साधारण का 
रण अन्त्रय व्यतिरिक रीति से प्रतीत होता है, वह मन) 
यह मन $ 


होने के हिये 


. बासनाक्षयप्रकरणम । 


| हैं कि (यह हाथ से किसी ने छुआ है 
वी हुआ/--यहाँ पीठ की ओर नेक इन्द्रिय पहुँच 
और लचा इन्द्रिय केवल स्पर्शनत कॉटनता या 
विराम को पाता दे । अतणव हाथ का 
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+& 4 
आर “यह 


अली का स्पर्श इस विशज्येष ज्ञान का कारण जो 
7 प्रनन रूप क्रिया के कारण “ना कहखाता हैं, 


विनत रूप क्रिया करने से चित्त! कहछाता है । व प्रन 
।, रत, और तमोंगुगमय दे । क्योंकि इन तीन गुणों का 
है अक्राश, प्रटत्ति, और मोंद मन में प्रतीत द्ोते हैं | 
“व्रक्राशं च प्रदत्ति च मोहमेव च पाण्डव” ? 
इत्यश्रिधानात । साइ्स्यदा सत्र पपि प्रकाझप्रव्र- 
त्तिम्नोह्दा नियमार्था इत्युक्तम | प्रकाशोनाम 
नात्र सितसाल्‍्वरं रूप कि तु ज्ञानम । 
अर्थ/--प्रकाश आदि तीन गुणों के कार्य्य हैं, यह गुणा- 
हक लक्षण में वतक्वाया है ( भगव्रदगीता में ) प्रकाश, 
हित; मोह; नियम के लिये हैं. । इसी प्रकार साइबरशाख में 
कहा हैं। अक्राश अर्थात्‌ यहां शुक्रमाखर रूप न समझना, 
ऋतु ज्ानझुप प्रकाश समझता | क्‍्योंकि--- 
सच्तात्संजायते ज्ञान रजसों लोभ एवं च। 
प्रमादमोहीं तमसो भवतों5़ज्ञानमेव च” 
इत्युक्तत्वात्‌ । ज्ञानवत्सुखमपि सन्त्वकार्य- 
_ मू। तद्ष्युक्तम ॥  # 
अ/>सच्तगुण से ज्ञान, रजो गुण से लोभ, और तथों 
सेप्रशाद, मोह, ओर अज्ञान उन होते हैं । गी०-अ० 
| १९ में कथन किया हैं । ज्ञान के समान सुख भी 


कम, 


१६९५. भाषालुबादसाहित जीवस्पृक्तिविवेके 


में कषत कीय है । 
"*सक्ष्व॑ खुरबे संजयलति रज; कर्मणि भारत । 


ज्ञानभारश्य तु तमः प्रमादे संजपत्युत” इति॥ 
समुत्रतरज्ञबन्निरन्तर॑ परिणममानेष्र गुणेपर 
|. कद्ाचित्‌ कश्निदुद्गबबाति । हतरावाभिभपेते | 
तदुक्तम्‌ । 


है 


अर्थ।--हेभारत | सख्वयुण के उदय होने थे सुख, और 
रजोगुण के उदय होनेसे कर्मों में प्रशत्ति होती है, परन्तु को 
गुण तो अपने उदय को पाकर ज्ञान को चारों ओर से रोड 


कर देही को अ्रमाद में पटकता है । 


समुद्र की छहरों की भान्ति सदा परिणाम को प्राप्त होते. 


बाले गुणों में से जिस समय जो गुण अधिक उद्धव होता है। 
उस समय इतर गुण दव जाते हैं, यह भी गी० अ० १५ इञ्ल 
१० में वार्णत है-- 
“रजस्तमश्वाभिभूय सत्त्वं भवाति भारत !। 
रजः सत्त्वं तमश्रेव तमः सत्तवे रजस्तथा” हाति॥ 
“बाध्यबाधकतां पान्ति कल्लोला इव सागरे” 
इति |॥ 
अर्थ---हेभारत ! सत्तगुण, रजोगण ओर तमोगुण को 
दबाकर उदय होता है । रजोगुण, सत्तगुण ओर तभोगुण, को 


दबाकर उदय होता है। और तमोगुण, सक्ततगुण और रजोगुप॥ गुण || 


दबाकर उदय होता है । समुद्रमें लहरों की भांति वे फ़ 
युग धाध्यवाधकता को प्राप्त होते हैं। 
नमक लिंस ड्द्ये सत्यासुरसम्पदुदोति । र- 


सत्वगुण का कार्य है; यह बात भी उरी अध्याय में ९ 9 शो 


का, 


_ . 
वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । है 


हैं। ९३ 


_ज्षस बदू सवे सतति लोकादिवासनास्तिसरो 

| क्षति | सतक्वस्पादूभबे सति देवी सम्प- 
हुप्जापते । एलद्भिप्रेत्पोक्तम । 

अर्प! “जहां तमोगुणका उद्भव होता हैं, तब आपुरी सम्प- 

हदय होता है, रजोगुग टेद्धि पाता है, तब लोक बासना 


आदि पूर्ति तीन बासनाओं का उदय होता हैं, और सख- 
पु को उदय हैता है । तब देवी सम्पात्ति उपजवी है । इसी 


ये ते भगवढ्गी० अ० १४ श्लो० ११ में कहा है... 
'सर्वबारेष दहे -स्मिन्प्रकाश उपजायते | 
ज्ञानंपदा तदा बिचद्यादिदर् सत्तवमित्युत”इति॥ 
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अप।-इस शरीर के बीच जब सारे इन्द्रियों के द्वारों में ज्ञान 


हा प्रकाश उत्पन्न होता है तब सत्तगुण की विशेष राद्धि जानो । 


यद्यप्पन्त/करणं तज्िग॒ुणात्मकं॑ भासते तथा- 
5$पि सक्तरमवास्प मसनसों सुर्ूयसु पादान- 
कारणम । उपादानसहकारिभूृता अवयवा 
अपष्ठम्भका।। रजस्तमसी तु तदुपष्टम्भके । 
अलएव ज्ञानिनो घोगाभ्पासेन रजस्तमसो- 
रपनीतयों! सक्तवसेव स्वरूप॑ पारिशिष्यते । 
एतद्भिप्रेत्पोक्तम । 
/““यद्यापे अन्तःकरण त्िगुणात्मक है ऐसा प्रतीत 


होता है, तथापे इस मन का मुख्य उपादान कारण तो सत्व- 


है। उपादान कारण की सहायता करनेबाला अवयव 
'पम्भक! कहलाता है, अतएब रजोगुण और तम्ोशुण सक्तव- 


3] को उपह्ठस्भक है | इसी कारण से ज्ञानवात्‌ पुरुष का यो- 
पाप्त से रजप्त ओर तमस दूर होनेपर उसको केबल शुद्ध- 


बासनाक्षयप्रकरणम्‌ । १६५ 


ः मवाति | तथा55ह वसिष्ठः । 


अर्थ! जैसे वायु द्वारा कापते हुए दीप के प्रकाश से रत 
री परीक्षा करने वाला उरुप रत्न के लक्षणां की पराक्षा नहीं 
पता, उसी प्रकार-वारीक सूह से जैसे सूक्ष्म बस्ध सिआ 
बा है उसी प्रकार स्थूल कांदारी से बच्र नहीं प्तआजा 

| मों यह सत्त ही योगियों में तमस सहित रजोगुण पमि- 
करत होने से नानाविध द्वेत विषयके संकल्प द्वारा अनास्म वस्तु 
बा दशत करने से चित्त संज्ञा को प्राप्त होता है । वह चित्त 
पोगुण की अधिकरतावाला होता है, तब वह आसछुरी सम्पत्ति 
का संग्रह करन स॒ स्थूछता का प्राप्त होता है । यह वार्त्ता योग- 
बाप्तिए|् में यों छिखी है कि-- 


१६४ भाषानुवादसहित जीवन्प्ुक्तिविवेके 


सक्तत स्वरूप ही शेष रहता है | इसी अभिप्राय से किसी पहा. 
त्या ने कहा है कि -- 

“ज्ञस्य चित्तम चित्त स्याउज्ञचित्तं सक्त्यमुच्यत ति॥ 

अर्थ/--ज्ञानी का चित्त सड्भुल्प विकल्प रहित होने से चित्त 

संज्ञा के योग्य नही | उस का चित्त तो केवल शुद्ध स्वरूप है | 
तच सत्त्व चाश्वल्यहेतुरजो गरुणशु न्यत्वा देका 
ग्रसम॒ । अआ्आान्तिकाल्पतानात्मस्वरूपस्थूलपदा 
थधाकारहतुतमागुणशन्यत्त्वात्‌ सक्ष्मम्‌ | तत 

आत्मद्शनतोग्यम्‌ । अत एव अति; । 
“जह सचरूप चित्त चअ्चलता के कारणभूत रज् 
जुण राहत हाने से एकाग्र होता है, तथा भ्रान्तिकल्पित अना 


ह स्थूछ पदा।थ का आकार होने में कारणभ्रत तमोगुण 
शून्य हाने से सूक्ष्म हैं।इन दोनों गुणों से युक्त होने से वह 
सदशन के छिये याग्यता वाला होता है। श्राति भी कहती है कि- 
दृश्यत त्वम्न्यथा बुद्धा खब्सया खुध्मदादी 
१) इात ॥ 

खज्दशी घुरुष एकाग्र ओर सूक्ष्णबुद्ध द्राग़ 
आत्मा का दशन करता है। 

न खत वायुना दोधूयमानेन प्रदीपेन माणिम्ु 
मुक्तादिलक्षणानि निधारायतुं शक्यन्‍्ते | ना- 
प्र स्‍थूलन खानित्रेण सच्येव स॒क्ष्मपटस्यू।ति 
सम्भवात | तदीदृशं सत्त्वमेव यागिष॒ तमो- 
बुणसाहतेन रजोगुणनोपछ्व्य॑ बहुविधद्वत- 
सहुल्पन चतयमानं चित्त मवाति । ताचेत्त 


तमागुणाधिक्ये सत्याखरी सम्पदमुपाचिन्व- 


“अनात्मन्यात्मभावेन देहभावनया तथा। 
पत्रदार! कुडम्बेश्व चेतो गच्छति पीनताम्‌ | 
अहड्डारावेकारंण मम्तामललीलया । 

हूं म्माते भावेन चेतो गच्छाते पीनताम ॥ 
आधधव्याधावलासन सम्ताश्वासेन संसतों । 
हयादूयाबेभागन चेतो गचछति पीनताम ॥ 
स्नहंन धनलाभेन लाभेन साणियोषिताम | 
आपातरमणीयेन चेतो गच्छति पीनताम्‌ ॥ 
दुराशाजक्षी रपानेन भोगानिलबलेन च | 
आस्थादानन चारण चित्ताहियाति पीनताम्‌” 
शत ॥ 

आस्था नाम प्रपश्चे सत्यत्ववुडिस्तस्था आ- 
दान्मड़ीकारः स एवं चारो गसनागसन- 


.च 


वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । १६७ 


शक भाषाजुवादसहित जीवन्यक्ति विवेके 


क्रिया तयेति | | 
स्वरूप॑ निरूपितस्‌ ॥ 


नी # ता 


_ व अप्यस्त! परित्यज्य ताभिव्थवहरज्नपि ॥ 

ऑन! जान्ततमस्नेहो भव चिन्मात्वासन +॥ 

हि यसनावुडिसमन्विताम। 

शेष स्थिरससाधानो न त्पजांस त॑ त्यज”इति॥ 
अर्व/-वासनारूप बन्ध सो ही वन्ध है, और वासनाओं 
॥ कप पही मोक्ष है | ईस लिये प्रथम वासनाओं का य्राग कर 
शप्षकी कामना को भी छाडो हें प्रथम विषय वासना तथा 
किसी वासनाओं का त्याग कर मेत्री मुदिता आदे की भावना 
बम की निर्मल वासनाओं को तुम ग्रहण करो । उस शुभवास- 
व के द्वारा व्यवहार करने पर भी, अन्त में उन का भी दाग 
कर अन्त में जिस का स्नेह ( विषयों में प्रीति ) असन्त शान्त 
ह हे गया है, ऐसे तुम केवल चिन्मात्र वासना वाला होओ, यह पन 
बुद्धि तहित चिन्मात्र वासनाओं का भी स्राग कर सब का अब- 
पिभूत वस्तु में स्थिरहत्ति स्थापन कर और जिससे इन सब को 
बाग दिया है, उसको भी ( उसबृत्ति को भी ) तुम त्याग दो । 
अञ्च सानसवासनाइडाउ्देन पूर्वोक्तास्तिसरो 
लोकशास्त्रदेहवा सना विवज्षिताः | विषयवा- 
सनाशब्देन दम्भदर्पाद्यासरसम्पद्विवचिता । 
मदुतीव्रत्तते तद्धिवक्षाभद्कारणे । यद्वा शाब्द्‌- 
स्पशरूपरसगन्धा विषयास्तेषां काम्यमानत्व- 
दृशाजन्यसंस्कारो सानसवासना । शुज्य- 
मानत्वद्शाजन्यः संस्कारों विषयवासना । 
अस्मिन्पक्षे पूर्वोक्तानां चतसूृणासनयोरन्‍्त- 
भाव! | अन्तर्वाद्यव्यातिरेकेण घासनान्तरा- 
सम्भवात्‌ | 


अथ वासनाक्षयमनानाशों क्रमेण निरूप्पते, 
तत्न वासनाक्षसप्प्रकारसाह वासिष्ठः । 
अर्थ:--अनात्मपदार्थ में आत्मबुद्धि करने से, स्थूल श्र; 
में हृह अह्भाव्व के कारण, स्त्री, पुत्र, ओर कुट॒म्ब द्वारा था 
उस में आसक्ति से चित्त स्थूलता को प्राप्त होता है। अहंकार 
के विकास से अर्थात्‌ उस की हाद्धे होने से ममतारूप पल पे 
सेसर्ग से, पह ओर मेरा ऐसे बॉल, के उदय होने से स्पा 
बुद्धि से तथा यह सागने योग्यह ओर यह ग्रहण करने योग्य ३ 
| विभाग से चित्त स्थूछता का प्राप्त होता हैं। आपातरमणीय 
ऐस्ते स्नेह से, धन के छोभ से, ओर मणी सुक्ता आदिक तथा 
ख्री की प्राप्ति से चित्त स्थूलता को प्राप्त होता है । दुराशार्प 
दूध पीने से, भोगरूप वायु के सेवन जन्य प्राप्त वल से, जात 
में सत्यक्त बुद्धि के स्वीकार से ओर विषयों के प्रति जाने आते 
से चित्तरुपी सर्प स्थूछता को प्राप्त होता है । 
इस भान्ति लाश करने योग्य वासना और भन के सह 


का निरुपण किया । 
डे ढ४ी0]+-_ ६ झट छू जा 


अब वासना क्षय ओर मनोनाश का क्रमस निरुपण 
किया जाता है । पहिले वासना क्षयक्रा प्रकार भगत 
बस्तिष्ठ जी कहते हैं-- 

“बन्धो हि वासनाबन्धो मोक्ष! स्थाद्धा सनाक्षयः। 

वासनास्त्व परित्यज्य मोक्षार्थित्वसपि त्यज || 

सानसीर्वासना: पूर्व त्वक्त्वा विषयवासन।; | 


.. अमन 


अर्थ;--यहां मानस वासना शब्द से लोकवासता, श। ५ 
बासना, और देह वासना विवज्लित है । और विषयवासना भुध, 
से दम्भ, गर्व आदिक आसुरी सम्पत्ति विवज्लित है । २३ 
आदे वासना झट होने से तथा दम्म, दर्ष, आदिवासना ती' 
होने क्ले वे दोनों अछग रे गगिने हैं । अथवा शब्द, स्पर्श, दर 

रस, और गन्ध इन पांच विषयों की कामनाजन्य चित्तगत ६ 
स्‍्कार वह मानस वासना है, ओर उन विषयों को भोगने पे ३. 
त्ान्न हुए संस्कार हैं सो विषय वासना है ऐसा जानो । इस ९ 

ह पू्वोक्त ४ वासनाओं का इन दो प्रकार की वासना में समावेश 

शो जाता है, क्योंकि अन्तर वासना ओर वाह्य वासना सिजाय 

अन्य वासना है नहीं । ४ 

_ ननु वासनापरित्यागः कर्थ॑ _घटते १ नहि 
तासां झूत्तिरास्ति | येन संमाजनीससहितधू 
लितृणवडस्तेनोदूधृत्य बहिस्त्यक्ष्यामः | मेबप् । 
अर्थ:--शड्भ +-वासनाओं का त्याग ही किस प्रकार सम्फ् 
है ! क्‍्योंके इन का तो कोई आकार नहीं । जो वैसा हो जैगा 
कि ज्ञाड से बुद्वार ने पर जो कूर इकट्ठा होता उसे घर के वा- 
हर फेक देके हैं उसी प्रकार इस वासनारूप कूरे को भी शरो 
के बाइर फेंक देंगे | 
उपवासजागरणदत्तदुपपत्ते; | स्व॒भावप्राप्त- 


१६९ 


कक्द्रा का आकार विशेष न होने पर भी उन का 

प्वरास और जागरण छोक करते हैं । उद्ी प्रकार 

पीउस का विरोधी शुभ वासना 
वा का त्याग समझो । 
» अद्य स्थित्वा निराहारः ”- इत्यादिमन्त्रेण 

. सड़ुल्‍पं कृत्वा सावधानत्वनावस्थानं ततन्न त्या- 

_ गइति चेत्‌ । 

अप शड़ा--' अद्य स्थिल्ा ०” इग्मादे मन्त्र से सड़- 

जोक सावधनता से रहना, उस को भोजनादि का साग क्‌- 

हो हैं । वासनाखाग में वो ऐसा कभी होता नहीं, इस लिये उन 
का त्याग किस रीति से होगा ? 
अव्ापषि न तहण्डानिवारितम । प्रैबमात्रेण 
सडुरूप्याप्रथत्नत्वेनावस्थातुं शक्यत्वाव्‌ । बै- 
दिकमन्वानाधेकारणां तु भाषया सड़ूल्पो- 

ह स्व यदि तत्न शाकसूपोदनादिसब्षिधि- 
खलाग्रस्तद्नत्नांप स्रकचन्दनवानितासंनिधिप- 
रित्यागो उस्तु । अथ तत्ञ वुज्ुक्षानिद्रालस्था- 
दिविस्मारके: पुराणअवणदेब पूजारृत्यगीत- 
आदिश्रादिभिश्वित्तत॒पलाल्येत तद्यंत्राउपि 
अश्यादो भेस्तदुपलालयेत्‌ । मेत्यादयश्व पत- 


का ग्रहण यह म्रलिन 


योसुजिक्रियानिद्रयोरमृत्त॑त्वे पि तत्पारेया- जलिना सविता: | 
गरूपे उपवासजागरणे सर्वैरप्यनुष्ठीयेते तः अर 


के सडूल्पकर मलिन वासनाओं का उदय न होने के 
वानी से रह सकता । जिन वो वेदमन्‍्त्रों का अधिकार 


अं वासनाक्षयप्रकरणम््‌ ! रे, 


वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । १७१ 


१७७... भाषाठवादसहित जीवस्यृक्तिविवेके 


न ही उन को अपनी भाषाद्वारा सड्डल्प करना । । 
जो भोजन द्याग रूप उपवास में शाक, दाल, भात, आदि 
सेनिधें का त्याग, यह विशेष है, ऐसा मानो तो वासनायाग है 
पुष्पपाला, चन्दन, वानिता, आदि विषयों की संनिधि भी तप 
मे योग्यहै । कदाचित ऐसा कहो कि _उपतवासादी में शुभ 
निद्रा, आलस्प, आदि का विस्मरण करनेवाले पुराण का ही 
नना, देवपूजा, नृत्य, गीतत्रादित्र आदि उपायोंसे चित्त के 
आनन्द पाने का है, तो इस में भी मेत्री आदि की भावना 
चित्त को प्रसन्न करने का है । मेत्री आदि चित्त को नि 
करने बाला उपाय भगवान्‌ पतञ्नलिने सूत्र में कथन किया है... 
“म्ेत्रीकरुणामदितो पेचाणां खुखदुःखपुण्या- 
पुरएयाविषयाणां भावनातश्रित्त प्रसादनम्‌ ” 
हति । चित्त हि रागद्वेषपुण्यपापेः के ल्षी 
क्रियते | रागद्देषो व पतथ्चलिः सूत्रयामास | 
अर्थः--छुखी के साथ मैत्री, दुःखी पर करुणा, पुष्प 
| देख हर्ष होना, ओर पापी से उदासीनता रखना, एसी भा: 
ना से योगी का चित्त निर्मल होता है । राग ट्रेष, पुण्य, औए 
पाप से चित्त की मलिनता होती है । राग ओर द्वेष का हक 
ण पतञल ने सूत्र में लिखा हैं । 
“सुखानुशयी राग; । दुःखानुशथी द्वेष।” 
इति । स्नेहात्‌ स्वेनानुभूयमान खखमनुशेते 
काश्चेडीवत्तिविशषः खुखजात॑ सर्च पे भृ- 
यादिति | तच्च दृष्टाहष्टसामग्स्यभावाज्न 
सम्पादायतु शकक्‍्यम्‌ । अतः स॒रागशित्तं 
कलुषीकरोति यदा खुख्िप्राणिष्वयं मैत्री 


भावधेत्सवबे 5प्येते खुखिनो सदीया हति त- 
हि  तत्स़खं स्वकीयमेव सम्पन्नामिति भावय- 
: तस्तत्ररागों निवतंते धथा स्वस्थ राज्याउसा- 
बेडपि पुत्नादिराज्यमेव स्वकीयराज्य॑ तद्गत्‌ | 
निह॒त्ते च रागे वर्षोस्वतीताय्ु शरत्सरिदिव 
चित्त प्रसीदृति । 
. अर्थ:-तर्व सुख सुझ को मिले इस प्रकार की प्रीतिपूर्वक | 
खरय अतुभव करने योग्य छख को हृष्णावार्ली दृत्षिविशेष का 
बम हु हैं । सो वह प्रसक्ष रे अपत्यक्ष सामग्री के अभाव 
क्काएण उप्त का सम्पादन हा नहीं सकता, जिससे, वह राग 
है, चित्त को मलिन करता है । “ये सब सुखी प्राणी भेरे ही 
है” झ भांति जब छुखी प्राणियों में मित्रता की भावना करे 
तब इस भांति भावना करनेवाले को अन्य का सुख अपना होने 
मे उस सुख में से राग की निदत्ति हो जाती है। जैसे आप को 
राज्य त होने पर भी पुत्रादिक का राज्य अपना ( राज्य ) मा- 
बे से ऐसे पुरुष में राग नहीं रहता, इसी प्रकार अन्य सुखी 
प्राणियों में स्वकीयत्व ( अपनापन ) बुद्धि होने से उस सुख में 
एप को राग नहीं रहता अथीव “उस का सुख मुझ को प्राप्त 
हुआ! ऐसी दत्ति नहीं रहती । राग निहत्त होने से चातुमास्य 
(वर्षा ऋतु ) बीतने पर जैसे शरव ऋतु की नदियां निर्मल हो 
जया करती उसी भांति उस पुरुष का चित्त निर्भल होता है। 
तथा दुःखमनुशेते कश्नित्प्रत्पयः इंदर्शं दुःख 
सबंदा मे सा भूदिति | तच् शज्ुव्पाघादिषु 
सेत्सु न निवारथितुं शकपम्‌ | न च सर्वे दुःख- 
हेतवो हन्तुं दाकक्‍्पन्ते । ततः स देष। सदा 


वासनाक्षयप्रकरणम्र्‌ । १७३ 


है 4 हक भाषानुवादसहित जीवन्‍्मृक्तिविवेके 

हृदय दहाति । यदा स्वस्पैव परेषां | 
अतिकूल दुःख न खूपादित्यनन पकारेण का 
रुणां दुःखिप्राणिष्ठ॒ सावयत्तदा वैयादिद्वप- 
निशत्तों चित्त प्रसीदाति | अतएव स्मर्यत | 
अर्य--इस प्रकार का दुःख मुझ को कभी नह? ऐेह 
कै हँस विषयक अनुशय को ( अनिच्छा को ) ड्रेष कहते है ।५५ 
दुःख शत्रु व्याध्र आदिका के सद्भाव में नह रोक सकता | 
क्योंकि सारे दुःखों के कारण का नाथ नहीं कर सकता, इम 
डिये यह ट्रेप सदा हृदय में दाह उत्पन्न करता है । अपने भ. 
मान अन्य सब को अतिकूल दुःख प्राप्त न हो. ऐसा जब हु 
ख़ि प्राणियों पर करुणा की भावना करता है तबवैरी आदिय! 
पर प्ले भी द्रेष निदत्त होनेसे चित्त प्रसन्नता को प्राप्त दोता है 
इस्त लिये स्म्रति कहती है कि--- 

“प्राणा यथा55त्मनो पमीछा खूतानामपितेत था। 
आत्मोपम्येन भ्रृतानां दयां कुर्वन्ति साधव;: ”हति। 
अर्थ/--जैतें अपना श्राण आये को प्रिय है उसी प्रका 
प्राणिम्रात्र को अपना प्राण प्रिय होता अत एबं साधु यह आप 
में जैते दया करते वैसे ही सब प्राणियों पर दया करते $। 
और करुणा की भावना का प्रकार महापुरुष देखात हें । 
*सर्वेदत्र खुखिनः सन्तु सर्वे सन्‍्तु निरामयाः | 

सर्वे मद्राणि पदयन्तु मरा कश्निदःखम्ताप्नुयात्‌हाति | 
तथाहि प्राणिन! स्वमावत एव पुण्य नानु- 
तिट्ठन्ति, पाप॑ त्वनुतिष्ठन्ति | तदाह । 

अर्थ:--इस संसार में सब मुख दबे सब नीरोंगी दो, सत्र 
कल्याण को देखें, और किसी को दृःख ने दोवे । 


में प्राणिगण स्वभाव से ही पाप करते हैं, और 
४ करते | सो कहा है-- 
बुण्बस्ध फलमिच्छन्ति पुण्य॑ नेच्छाति मानवाः | 
कब वापफलमिच्छान्ति पापं कुबन्ति यत्रतः”हाति । 
शी मलत॒ष्य पुण्य के फल ( मुख ) की इच्छा करता 
3 एन प्रण्य करने की इच्छा नहीं करता | और पाप करे फ़छ 
) की इच्छा नी करता, परन्तु यत्नपूर्वक पाप करता है । 
ते च पुण्यपापे पञ्चात्ताप॑ जनयतः | सच 
. जाप श्र॒त्यापनदते । 
अर/--वह पुण्य पाप पश्चात्ताप को उत्पन्न करते है | प- 
ब्रात्राप का सरूप श्रुति कहती है कि-- 
/क्रिमई साधु नाकर वम्र, किपरहं पापमकरवम्‌/इति। 
अर्थ/--अरे ! में ने शुभ कर्म क्‍यों न किया ? आर | में ने 
पाप कर्म क्‍यों किया ? 
“बद्रसों पुण्यपुरुषेण मुदितां मावयेत्तदा त- 
दासनायाः स्वयमेवाप्रमत्तः पुण्येप्र प्रवर्त्तते । 
तथा पापिपूपेक्षां सावयन्स्वयमपि पापा ज्निव- 
तैते।अतः पश्चात्तापस्था क्षावेन चित्त प्रसीदाति। 
अर्थ:--जो यह मुमृश्च॒ पुरुष पुण्यात्मा पुरुष में मुदिता की 
गाता करे, तो उस वासना के कारण स्वयं भी प्रमाद रहित 
गे पुण्य में अरद्रत्ति करे तथा पापी में उपेक्षा की भावना करे तो 
मी पाप से निद्रत्त हो इससे प्रुण्य न करने से तथा पाप न 
कमरे जो पश्चात्ताप होता हैं, सो उप्त को नहीं होता और 
जाप न होनेसे चित्त निर्मल होता है । 
। मैत्रीं भावयतो न केवल रागनिदात्तिः 
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कि त्वसू्ेष्याद्यों ठपि निवर्तन्ते । | 
नासहसनमीछ्या, गरुणेपु दोषाविष्करणसस्‌- 
या। यदा मैन्नीवशात्‌ परकीर्य रख स्व- 
कीयमेव सम्पद्मतें तदा परगुणषु कथमखथा- 
दि सम्मवेत्‌ । एवं दोषान्तरानिदत्तिरपि य- 
थायोगमुन्नेया |. 
अर्थ/--सुखी पुरुषों के साथ भेत्री की भावना करनेवाद्ले 
का केवल राग की ही निछतत्ति होती है, ऐसा नहीं, किन्तु उप 
के साथ असूया, इष्या आदि दोष भी नाश को प्राप्त होते | 
अन्य के गुणों को न सह सकना ईर्ष्या है, और गुणों में दोषों 
का आरोपण करना उस को अस्ूया कहते हैं | जब मेत्री ३ 
भावना से अन्य का सुख अपना होता है, तब पुरुष में अन्य 
के गुण में असूयादि केसे सम्भव हो सकता ? नहीं सम्भव ग 
सकता । इस भांति अन्य दोषों की निर्लात्त भी यथायोग्य क- 
सपना करनी | 
दु/खिषु करुणां भावयतः छाजत्वधादिकरों 
। देषो यथा निवतते तथा दुःखित्वप्रतियोंगि- 
कस्वखुखित्वप्रयुक्तो दर्पोषपि निवतेते ।स च 
दर्ष आसरसम्पद्महड्डारप्रस्तावे पृव॑सुदाह्नतः। 
अर्थ:--हुःखी प्राणियों पर करुणा की भावना करनेवाहे 
पुरुष का जैसे शब्रवधा।दे कर टद्रेप निदत्ति को प्राप्त होता उम्त 
प्रकार दृःखिपन का विरोधी सुखिपन का गर्व भी जाता रहा 
है। इस गर्व का स्वरूप अहड्भार के पस् में आपछुरी सम्पत्ति: 
पूर्व कथन कर आये हैं । 
“इंश्वरोहहमहई भोगी सिद्धो 5६ बलवान्सखी। 


५ आद्योडमिजनवानास्मि को5न्यो5स्ति सहज्ञो 
प्रवा!/ हति । है 
पुण्यात्मख सदितां भावयतः पुण्यप्ररत्ति- 
कलत्वेनोक्ता सा च आागेनोी न यथुक्ता। पन- 
हिनायां शास्त्रवासनायां पुण्यमन्तर्भाव्य 
पृर्वचदाह्नतत्वात्‌ । सेवम्‌ । 
अ/शड्रा-- धुण्यवान्‌ पुरुषों में मुदिता की भावना 
कल में पुण्य में अरत्तिर्प फल होता है! | ऐसा जो कहा है 
परत नही क्योकि पंहिके इस की गणना मलिन शास्रवास- 
वें कर आये है । 
पुतजन्मकरस्थ काम्पेष्टापूर्तादेस्तत्न मलिन- 
लेनोदाहणात्‌ हह तु योगाध्यासजन्यमशु- 
क्लकष्णत्व पतञ्जा ले; सूत्रयामास | 
अथ/->समाधान--इस के पूर्व, इष,' 'ूच्ते! आदि काम्य 
का जो पुनर्जन्प के देनेवालहें, इन को मलिनवासना रूप गिन 
ये हे । और यहां, तो योगाभ्यासजन्य पुण्य, जो अशुक्क 
९ अक्षण्ण हान से पुनजन्म का हेतु नहीं, सो विवश्षित है। 
' योगियोंके अशुक्कत और अकृष्ण कर्मों का निरूपण पातक्ष- 
ह्योगम्नूत्र में किया है । 
'कर्माशुक्लकूषणं पोगिनस्तिविधमितरेषाम्‌” 
हति। काम्प कर्स विहितत्त्वात्‌ शुक्‍्लं, निषिडं 
कृष्ण, प्रिश्र॑ शुक्लकृष्णम्‌ । तदेतत्न्नयाम्ि- 
तरेषाभयोगिनां सम्पद्यते । तच ब्रिविध 
जन्म प्रदच्छति । तदाहुविश्वरूपाचार्याः । 
अर्थ--पोगियों के कर्म अशुक्रकृष्ण और इतर भुष्पों के 


.. 5 ॥ह अप िक नमिदीदि मा, ड़ 


१०७६... भाषालुवादसहित जीवस्युक्तिविवेके वासनाक्षयप्रकरणम्‌ ! १७७ 


. सम्पत | अम्तानित्वमदम्मित्वम”” 

| ह्यॉदिना शानसाधनानि जीवन्मुक्तस्थित- 

प्रश्ञाविवचनोक्तधर्माशोपलद्ष्यन्त । सर्वेषा- 
मेतेषां शाभाशु भवासन।|रूपत्वेन सलिनवा- 

सनानिवर्सकत्वात । । 

अर्ध/-समाधान हो प्रधृत्ति, , नो पुरुष मेत्री द्वारा चित्त 

 प्रस्ता रखता है, वही योगी है । उपर दिखलाये हुए मंत्री 

दि चार प्राधन का अभय आदे देवी सम्पत्तियों का, अ- 

बिल आदि ज्ञानसाधनों का, तथा जीवन्मुक्त और स्थितप्न्ञ 

के हणों का उपलक्षक है, ये सव शुभवासनारूप होने से म- 

हेनवासना का क्षय करनहारे हैं । 

नन॒ सन्त्यनन्ता: ह्युमचासनाः, न चेकेन ताः 

सवा अभ्यसितुं शक्‍्यन्ते, निरर्थक्श् तद्‌- 

भ्यासप्रधास इत चेन्न । 

अर्थ/--शड्भा-शुभवा सना अनन्त है, इस लिये उन सब का 

अभ्याप्त एक पुरुष से बन नहीं सकता, अत एवं सब शुभवाप्त- 

आओ के छिये अभ्यास करना निरर्थक है । 
तन्निवर्धपानामनन्तानां मालिनवासनानाभेक- 
स्प नरस्थासस्मवात्‌ । न दायुर्वेदोक्तानि 
सर्वाण्यौषधान्यकेन सेचितुं शकक्‍्पन्ते । 

_ जापि तन्निवरत्या; सर्वे रोगा एकस्प देहे स- 

. स्भवान्ति । एवं ताहिं स्वचित्तं प्रथमतः परी 

॥ शए्य तमत्र यदा यावत्यो मालिनवासनास्तदा 

है. तावतीविराधिनीः शुमवासना अभ्थसेत्‌ । 

_ यधा पुन्नप्तिन्नकलन्नादिभिः पीड्यम/नस्‍्ततों 

फि२३ ५१४६, 


एल, ( विद्वित कांस्य कर्म ) कृष्ण ( निषिद्ध ) और शक, 
मिश्र ये तीन अकार के होते हैं । ये तीनों कर्म पुन्जन ब 
हेतु है । ऐसा विश्वरूपाचार्य कहते हैं-- | 
“शुभैरामोति देवत्वे निषिडेनारकी गातिम्‌ । 
उभाश्यां पुण्यपापाभ्यां सालुष्यं लभते5बहा:”हति। 
अर्थ/--छभकर्मो द्वारा जीव देवभाव को पाता, निषिड को 
से नारकी गति को प्राप्त होता और दोनों से मनुष्यजन्म पावाहै| 
ननु योगस्था5निषिडत्वादकृष्णत्बे प्रपि विहि- 
तत्वाच्छुक्लत्वाभिति चेत्‌ । 
अर्थ:--शड्भा|--योग, अनिषिद्ध होने से वह भले ही हू, 


ष्ण कर्म न हो, परन्तु विद्दित होनेसे उस की धक्के गण 
होनी चाहिये | 
मेवम्‌ । अकाम्पत्वाभिप्रायेणशुक्ल- 
त्वाभिधानात्‌। अतः शुक्‍्लकृष्णे पुण्य प्रतृ- 
त्तियोंगिनोपेक्षिता । 
अर्थ:--समाधान--ऐसी श्भ। न करो । योग काम्य का 
न होने से उस को अशुक्ल कर्म माना है । इस हेतु से शक्क कृण 
पुण्य में जो प्रहत्त है, उसकी योगी उपेक्षा करता है। 
नन्‍्वनेन न्‍्यायन योगिनों ५पि यथोचितप्ण्वा- 
त्मख झादितां भावायित्वा पुण्येष्चे व प्रवर्तेरन | 
। अर्थ---शड्भा--इस रीति प्ले तो पुण्यात्मा में योग्यगी 
से मुदिता की भावना करनेत्राले योगियों की भी प्रदृत्ति होगे! 
प्रवतन्तां नाम !। ये में व्यादिभिश्िित्त प्रसा- 
द्यन्ति तेषामेव योगित्वात्‌ । मेत्रधादिचतुष्टप 
उपलक्तणम्र । “अभय सत्त्वसंदु दि: ह्त्या- 


. जया शी है रे की 


मकर 


विरक्तस्त ब्लिवर्तक॑ प्रारित्राज्यं ग़ह्ाति, ः 
विव्यासद्धनमदक्कुलाचारमदा दिमलिन वास. 


नाभिः पीड्यमानस्तब्षिरोधिनं विवेकमश्य- 
सेल्‌ ।स च घिवेको जनकेन दर्शितः | 
अर्थ;--प्रमाधान-छभवासन।ओं करके त्पागने योग्य म. 
तर वासनाओं का एक पुरूष में सम्भव नहीं हैं। आयुर्वेदोक्त हि 
ओऔपषधों का सेवन एक पुरुष से बन नहीं सकता | उसी अप 
बत्त रे औषधों से हटाने योग्य सब्र रोग भी एक पुरुष में कही 
होते । अनएव जैसे अपने शरीर में जो २ रोग होढ़ा है, उन 
विरोधी औषधों का. सेवन करना आवश्यक है, उसी तरह १. 
हिल्ले अपने चित्त की परीक्षा करनी, उस में जितनी जिप्त सप्य 
मलिनवासना हो, उस समय उल्लनी विरोधी वासना का अ. 
अभ्यास करे । जैसे पुत्र मित्र स्ली आदि से पीडित पुरुष उम्र 
ह बैराम्य को प्राप्त होकर पुत्र आदिक के त्याग का हेतुरुप मु. 
न्यास आश्रम को ग्रहण करता है उसी तरह विद्यामद, पनफ, 
ऊँडपदू, आचारमद, आदिकों से प्रीडित हो पुरुष उन के बि- 
रोधी विवेक का सेवन करे । 
यह विवेक जनक जीं ने दिखलाया है-- 
“अद्य ये महतां मर्घिन ते दिनेनिपतन्त्यघः | 
हन्त चित्त ! महतायाः केषा विद्वस्तता तव ॥ 
कः धनानि महापानां ब्रह्मणः क ? जगनल्ति वा | 
प्राक्तनानि प्रयातानि केय॑ विद्वस्तता तव ॥ 
कोटयो ब्रह्मणो याता गता; सर्गपरम्पराः | 
प्रयाता: प्रांखुवद्भूषा! का धरर्तिमप जीविते 


४ 


कला: हू जाचत ॥ 
यषा निम्रेषणोन्मषरों जगतां प्रलयो दयो । 


शशि चने 32. 
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वहिशा: पुरुषा नष्ठा सादशां गणनैव का”हति ॥ 
अ/-“जो ईस संमये बड़ों के शिरताज बन रहे हैं, वे भी 
शगायें दिनों मे नीचे गिर जतते हैं तो, है चित्त ? आज 
उस्त के बैंडपन का क्यों भरता करते हो! धुत को राजा 
पे उने को धन कहां गया है __२ ब्रह्मा का रचा अनन्त 
कहें गया ! ये सब गये तो हे चित्त ! तुम इस शरीर आ- 
को विल्वास क्‍यों करते हो ? करोड़ों ब्रह्म और उम् की अ- 
छह चली गयी ओर अनेक राजा छोग भी धूलि के से- 
तह गये तो मेरेजीवित में अथाव्‌ उस्त की स्थिरता में घै- 
बक्से रहे! जिस का पलक मारनां जगत्‌ का प्रढय और 
अँख खोलना जगव का उदय रूप है, ऐसा पुरुष भी जब ना- 
जको प्राप्त हुआ तो मेरे जेसे छोगों की गणना ही क्‍या ? 
नन्‍्वयमापि विवेकस्तच्ज्ञानोद्यांत्पराचीनः, 
तित्पानित्पवस्तुविवेकादिसाधनव्यातिरेकेण 
ब्रह्मृश्ञानासम्भवात्‌ | हृह तृत्पन्नब्रह्म साक्चा- 
क्ारस्प जीवन्पुक्तये वासनाक्षयादिसाधन 
वक्‍तुस्न॒पक्रान्तम्‌ । अतः किमिदमकाण्डे ता- 
ण्डवामिति चेतू । नाथ दोषः । 
अथ!--शड््ा-यह विवेक तलबज्ञान होने के पहिले होत्म है, 
को कि निय्यानिय विवेक आदे साधन बिना ब्ह्मज्ञान हो 
एी सकता, और यहां तो जैसे ब्रह्मपाक्षास्कार हुआ है उनको जी- 
मुक्ति प्राप्त होने के निमित्त तुमने बासनाक्षय आदि सांधनों 
आनिहुपण आरम्भ किया है । अत एवं इस विवेक का कथन 
अवसर नाच होने के समान है । 
साधनचतुष्ठपसम्पन्नस्प पश्चाडुह्मज्ञानामित्ये- 


८ 


१४७०... भापातुवादसहित जीउनन्‍्मुक्तितिवेके 
ज- 


षः सर्वपुरुषसाधारणछ्षुण्णः प्रौढो कै 

मार्ग/ | जनकस्प तु पुण्यधुआपारिपाकेना का. 
- शाफलपालतवद्‌करमा त्‌ सिडगीताअवणसप्ता- 

त्रेण तत्त्वज्ञानमुत्पन्नम । 'ततश्रित्तविश्ना. 

न्‍तथे विवेको5य॑ क्रियते हाति काण्ड एचेद्‌- 

मचितं ताण्डबम । 

अर्थ:--- समाधान,-साधनचतुष्टय 


पाक के का 
व्‌ सिद्गीत 


नन्वेबमप्यस्थ विवेकस्थ ज्ञानसमनन्तरक्षा- 
वित्वेन मालिनवासनाजुदृत््य भावाच्छुडवा- 
सना भ्यासो नापोक्षित इति चन्न । 
अर्थ/--ऐसा विवेक, ज्ञान होने के बाद होता है 
तत्तज्ञान हुए पीछे मलिन वासना की अनुद्ृत्ति (स॑ 
« रहने से शुभवासना के लिये अभ्यास करना कोई प्रयोजन कीं 
जनकस्प तदनुदत्त्यभा वे 5पि घाज्ञवल्क्य भ- 
गीरथादेस्तदन॒द्ात्तेदर्शनात्‌ | आस्ति हि या- 
शपल्क्यतत्प्रतिवादिनासुषस्तकहों लादीनां च 
भ्रुयान्विद्यामद्‌ः । हे; सर्वेरपि विजिगीष- 


. 5थायां प्रदत्तत्वात्‌ |. 


विश्रान्ति शत 
चार किया | 
अपासड्रिक नृत्य के पर 


इस हिये 
पर्ग ) १ 
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अर्थ“ सद्रपि जनक को तक्तज्ञान 
ता की अनुदत्ति न थी परन 
हि को में मालिनवासना की अनुद्वत्ति 
कय और उन के प्रतिवादी उपस्त कहोल 
(जय पाने की इच्छा वाले पुरुषों के बीच +रस्पर सम्बाद ) 
47हचे हुए थे, इस कारण उन में विद्यामदरूप प्लेन वासना 
गअप्िद्ध है ही हर > लिए 
. न्नु तेषां विद्यान्तरमेवाएप्ति नतु ब्रह्मविद्ये- 
ति चेन्न | कथागतथो; प्रश्नोत्तरयोत्रह्मविद- 
पत्वात्‌ | 
अर्थ:--उन को ब्रह्मविद्या के सिवाय अर 
एप कहो तो सो नहीं कह सकतें। क्यों कि 
ओोत्तर ब्रह्मविषयक हे | 
ननु ब्रह्मविषयत्वे प्रपि तेषामापातज्ञानमेव न 
तु सम्यग्वेदनामिति चेन्न | तथा सत्यस्माक- 
माप तदीयवाक्यैरुत्पन्नाया विद्याया अस- 
म्थक्त्वप्रसड्रा लू । 
क अर्थ--- उन को केवल अकर्माव ज्ञान हुआ, यथार्थ ज्ञान 
है, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो ऐसा होता, तो 
अपने लिये भी अपने ही वाक्य से उत्पन्न हुआ ज्ञान यथार्थ 
नहीं सकता | 
नेनु सम्यक्त्वेदपि परोक्षज्ञानमेवाति चन्न | 
सत्साक्षादपरोक्षा ड़ ह्मेति मुख्यापरोक्षाविषय- 
तयेब षत; प्रशइनोपलम्भात्‌ | 
को यथार्थ ज्ञन तो ठीक है किन्बु परोक्षज्ञा- 


$क 
के 


य॑ विद्या आन थी, 
उन में परस्पर प्र- 


| 


अप जन 


ढ 
"कक 


१८१ भाषाजुवादसहित जीघन्पुक्ति विवेके ... वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । 


अआह्राएरजित को जय पाने की इच्छा हे, 
/ । क्यों किए हि 

_ #शगों लिड्रमबोधस्थ | त्तव्यायामभूमिष्ठ । 
ह कुत। शाइलता अम्कअस्यात्रि: कोटरे तरो;”? 
हत्याचार्येरभ्यु पगमादिति कं; | 

अथ/7# चित्तरूपी व्यायाम भूमि थें राग, यह अन्ञान का 
बह है । जिस दक्ष के कोटरे में अग्नि जल रहा है, उम्र के 
बे हरिततृ गपूृणता कहां से होगी ! नहीं होती है । ऐसा आ- 
वार्या मानते हैं । 

धशागादयः सन्‍्तु कासं न तद्भावो5पराध्याति। 
उत्खातदंप्रोरगवदाबिद्या कि करिष्याति” 

हहपन्न तैरेव रागाद्यभ्युपगमात्‌ । न चात्र 
परस्परव्याहति: । स्थितप्ज्ञे ज्ञानिमाओ्रे च 
वचनद्दघस्थ व्यवस्थापनीयत्वात्‌ । 

अर्थ/-- तक्तज्ञानी में रागादि यथेच्छ हों, उन का सदृ- 
ज्ञान को हानि पहुंचानेवाछा नहीं । जैसे सांप के दान्त 
हमे उखड गये | ऐसा सर्प कुछ नहीं कर सकता इसी प्रकार 
अविधा उप्र ज्ञानी पुरुष को क्‍या कर सकती ! कुछ भी नहीं । 
 पकार राग्रादिक का स्त्रीकार भी आचार्य्यों ही ने किया है! 
मे आचार्य्य के वाक्य मे परस्परविरोध न करे, क्‍योंकि 

। पेचनकी व्यवस्था स्थितप्ज्ञ में हो सकती है, और दोनों 
पिन की व्यवस्था केवल ज्ञानी में हो सकती है । 

. नजु ज्ञानिनो रागाद्यभ्युपगमे धरोधमेदारेण 
_जन्म्रान्तरप्रसड़ हति चेन्मैवम । अद्ग्धबीज- 
पैद्विद्यापूर्विकाणामेव सुरूपरागादित्वेन पु- 
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न हुआ ऐसा कहना भी उचित नहीं, क्यों किजो साक्षाव 
ब्रह्म है इस वाक्य पर से मुख्य अपरोक्ष ब्रह्म के बि 
ही प्रश्न हुआ ऐसा प्रतीत होता है । 
नन्‍्वात्मज्ञानिनों विद्यामद आचार्स्थना भ्यप- 
गम्यते | तथा चोपदेशसाहसयासुक्तम्‌ 
“ब्रह्मवित्त्वं तथा सुकक्त्वा स आत्मज्ञा न चेतर;! 
हाति । नेष्कम्यसिडावपि | 
अर्थ:--शड्भा-आत्मज्ञानी को विद्यामद का सद्भाव आप 
स्त्रीकार नहीं करते, क्योंकि तथा ब्रह्मविद पन को अभिमान कह३: 
र जो रहता है वह आत्मज्ञ है अन्य नहीं इस प्रकार सफर: 
शसाहस्री ग्रन्थ में लिखा है, और नेष्करम्य॑सिद्धि में भी कहाहै- 
“न चाध्यात्मामिम्तानों अपि विदुषो उस्त्यासरत्वत; | 
विदुषो5प्यासरथ्रत्‌ स्पा न्निष्फलं ब्रह्मद्शनम्‌” 
इति | नाय॑ दोषः । 
अर्थ---ज्ञानी पुरुष को ज्ञानीपन का आभिमान नही हेत 
|॒ कि वह एक आसुरी सम्पत्ति है। विद्वान में भी आधुरी- 
पन हो तो पीछे ब्ह्मसाक्षात्कार निष्फल जानो ।ऐसा है तो ए़ 
लिये ज्ञानी को विद्यामद होना सैघटित बही होता। 
जीवन्मुक्तिपर्थन्तस्प तत्त्वज्ञानस्थ तत्न विव- 
क्षितत्त्वात्‌ । न खल वयमपि जीवन्मुक्तानां 
विद्यामद्मभ्युपगच्छाम: । ननु विजिगाीषो- 
रात्मबोध एवं नास्ति । 
अर्थ/--सम्राधान-उपर के दोनों वचन जीवन्मुक्ति क 
तत्व ज्ञान के अभिप्रायसे कथन किये हैं। हम भी जीवस्मुक्त पु 
को विद्यामद, नहीं मानते । 


अपर 
पृ ये पं 


उस को आत्मन्ञान 


.._ मशीन हि. 


हे 


.... व्ांसनाक्षयप्रकरणम्‌ । १८९ 


ह (०६... भाषाबुवादसहित भीवन्यक्तिविवेके 


वो केवछ गौओं के चाहने वाले हैं । इतर बह्मबित की ञर 
करने के लियें यह केवछ डनके वाक्य की चतुराई है ६ 
कदाचित्‌ समझो तो, यह भी एक दूसरा हर | अन्य बह्ला३ 
ब्राह्मणोंने भी श्री याज्ञवल्क्य ने अपना धन लेलिया ऐसा सेफ 
कर क्रोध किया, उससे याज्ञवल्क्य भी क्रोध में आकर शा 
लय ऋषि को शाप देकर मार दिया । इस भांति याज्वक्य ने 
ब्रह्महत्या किया इससे उन को मोक्ष न होगा,ऐसी शंका नकरो। 
क्यों कि कोंपीतकी उपनिषद्‌ में कहा है कि--.. 
& ज्ञास्थ केनापि कर्मणा लोको मीयते न सा- 
तृबधने न पितृवधेन न स्तेयेन न भ्रूण ह॒त्य- 
या” हति | हे 
शेषो5पि स्वकृतायामायपश्चाशीत्यामिद्माह | 
अर्थ--इस ज्ञानवान पुरुष को प्राप्त हुआ छोक ( आर: 
छोक ) किसी कम द्वारा नाश नहीं होता मातृवध करके फ़ि. 
वध कर के चोरी कर के, भ्रूणहत्या कर के, भीं नाश को प्र 
नहीं होता । 
शेष भगवान्‌ ने भी अपनी राचेत आर्यपश्चाशीति में का 
है कि।-८ 
“हयमेघशतसहस्राण्यथ कुरुते ब्रह्मघातलक्षणानि। 
परमार्थ विन्न पुण्येन च पापैः स्पृश्यते विमलः” हति॥ 
॥ अर्थ/--आत्मस्वरूप का जिस को साक्षात्कार हुआ 
ः छा निर्मल पुरुष कदाचित लाख अश्वमेध करे, या लाख कह 
: इत्पा करे, तो भी यह अश्मेश्न के पुण्य का या अश्महत्या 
पाप का सड़ी नहीं होता । 
. तस्मात्‌ कि बहुना, ब्रह्मविदां याज्ञवल्क्र्पा 


इंस्थेवः मालिनवासनानुवात्तिः, भभीर-'जा 

ब॑ विद्त्वा5पि राज्य पालयन्मलिन- 
_वासनाभिद्दिचत्तविश्रान्त्यभावे साति सर्च 
 वरित्यज्य पदचाद्ििश्रान्‍तवानिाति घसिष्ठे- 
_नोपारव्यायते | अतः स्वकीय॑ वत्तेमान॑ सलि- 
 नवासनाबिशेष परकीयदोषवत्‌ सम्पगुत्परे- 
| हय तत्प्रतीकारसभ्यसेत्‌ । अनेनेवाप्िप्राये- 
6 ण स्मयेते | 

अर्थ/-"इस लिये अधिक क्या कहना ! याज्ववल्क्य आ- 
हि बह्मवित पुरुषों में भी मलिन वासना का संचार है ही। 
राजा भगीरथने भी तत्ततज्ञान प्राप्त कर राज्य करते समय उसन्न 
है वाप्तनाओं कर के चित्त विश्रान्ति न पानेसे सबका त्याग 
कर विश्राम्ग्रहण किया, ऐसा वसिष्ठ मुनि ने कथन किया है। 
हप्त लिये जसे कोई पुरुष अन्य के दोष को यथार्थ उत्मेक्षा- 
करा है । उसी प्रकार जीवन्मुक्त पुरुष भी अपने अन्तः कर- 
श पे रफुरित बासनाओं को भली भांति जान कर उन के नाश 
का अभ्यास करे । 

इसी अभि प्राय से स्मृति भी कहती है-- 

यथा सुनिपुणः सम्यक परदोषेक्षणे रतः ॥ 
तथा चेन्निपुणः स्वेषु को न मुच्येत बन्धनाव”इति॥ 
अथ।--जैसे कोई बड़े निपुण पुरुष पराये दोष के देखने 
ने भली भांति निरत होता । वैसे यादि वह अपने दोषों को 
देने में निपुण हो तो कोन नहीं बन्धन से सुक्त होवे ? 
नन्‍्वादों तावाद्विषादस्प कः प्रतीकार हति 
 चेतत्‌ चेतू । कि स्वनिष्ठस्प सदस्य परविषयस्प, 


न्थ्स 
कि 


है भाषाबुवादसहित जीवन्शृक्तिविवेक 0७७५ १८९ 
ह के रे'किंका स्वविषयस्य परनिषछ्ठस्थ | आदे भज्े गी मव जा इस ल्यि उस ने उस्री राजा 
हि #. इब्ड्यें कचिदु भविष्पतीति निरन्तरं भावय- कर वह विद्या पं थे उधत प्रकार हप्वाला - 
.._ लू।तद्यथा इवेतकेतुविद्यया मत्तः प्रवाहणस्य अजातशत्र॒ नामक राजासे (वरेस्कार हुआ, इस्से उस ने 
.._ शोज्ञ। सभां गत्वा तेन पच्चा प्लिविद्यायां पएष्टायां बाग कर उस्ती राजा को शरण लियी । उपस्तकहों- 
._ स्वयसजानानो निरुत्तरो राज्ञा बहुधा भत्सिन; ब्राह्मण भी विद्या मदसे याज्ञवल्क्य के साथ विवाद 
पितु! समी पमागत्य स्वनिर्वेदसदाजहार । 

पिता तु निर्मद्स्तमेव राजानमनुस्त्य ता वि- 


बे उससे हार गये | 
दां लेभे।दृप्तवालाकिश्रवाजातराजणा राज्ञा 


जब अन्य का विद्यामद आपे को पराजित करने को प्रदत्त 
हमले ही अन्य छांग मेरी निन्‍्दा करें या अपयान 
भत्सितों दपे संत्यज्य राजानसपससाद । 
डपस्तकहोंलांदयइच मदेन क्थां कृत्वा प- 


है सथा मेरे स्वरूप की इस से लेश भी हानि नहीं एमी 
3 है 
राजिता; । यदा स्वावेषयः परनिष्ठा मदः 


ते मे भावना करनी | इसी अभि प्राय से बड़े लोगोंने कहाहै- 
"आत्मानं यदि निन्‍दन्ति स्वात्मानं स्वयमंव हि। 
प्रवर्तेत तदा मत्त: स परों मां निन्दतु, अवम- 
न्‍्यतां वा | सवंधापपि न मे हानिरिति 


शरीरं यदि निन्द्न्ति सहायास्ते जना मम ॥ 
। ज्ैल्दावमानावत्यन्तं भूषण यस्‍्य घोगिनः । 
भावयेत्‌ | अत एवा5षहुः। 
अर्थः-शंका,-तब प्रथम विषाद (विद्यामद) का क्या उपाय हे! 


_<+ खिकक हर ० #&+ 4 - 
_ धीविक्षप। कर्थ तस्थ वाच द+क्रयता मह इात॥ 
उत्तर,--क्या आपेगें स्थित और अन्य परव्यवहत विद्या मद के 


ः नेष्कम्थे सिडौ-- 
२ $ हे [ हब इस संघात में आत्मा और शरीर है, तिसमें दुर्जन 
न और भर ठुम्हारा प्रइन है : या अन्य मे स्थित और आये पर ज 
बहत विद्या मंद विषय में पूछते हो ! आयेमें स्थित ओर ब 


गररी आत्माकी निन्‍दा करता हो तो वह स्त्रय॑ अपनी ही 

विदा ' ः ही ! ्यत दा करता है । क्‍यों कि जो आत्मा मेरा है बड़ी उसका भी 
न्यू का हरान वाछा विद्या मद विषयमें पूछा हां, तो उम्र 
निर्हात्ति का उपाय यह है कि “अवश्य किसी से भी हम 


ह्लोहे। और जो वह शरीर की निन्‍्दा करता है । तो वह 
. प्राजय होगा,, ऐसी भावना करनी । जैसे कि विद्या पे 


सहापता करने वाला है । क्यों कि शरीर तो मुझे भी नि- 
दा की निप्त योगी पुरुष को निन्‍्दा ओर अपमान अत्यन्त भू- 
हुआ स्वत केतु मुनि प्रवाहण राजा की सभामें गया, उम्र सर्प 
ह ० राजाने उस को पश्चाप्निवरिद्या सम्वम्धी इन किया, है 


छप है उस पुरुष के बुद्धि को वाचाकू पुरूष विश्लेप किस 


. +-पजजीय >> सीकर सकता ! नहीं कर सकताहै ॥ 
वैद्या से स्वयं अज्ञानी होने 35 काई भी उत्तर दे नहीं सदा, 


कर आकर « नेष्कर्म्पसाद्धि ( ग्रन्थ ) में लिखा हैः । 
न दर पिता के पास ३ आकर अपने अपपान सम्बधी बातें कद्ी | 5 “मी. वचस्क जय. इचावधारिते ॒ 


शै 


आई. 
च्जछः 


+ ६4 
दि दोष॑ वर्देत्तस्मै कि तञ्नोचारितुर्भवेत ॥ 
लथा सब्मे देहे स्थक्त विवेकत: । 


बदेत्ताभ्यां कि! तत्न विदुषो भवेत | 

...._ शोकहर्षभयक्रोघलो भमो हस्प्रहा दय 
... अहंकारस्प दृहयन्‍त जन्‍म झरृत्युद्च नाउएत्मनः” 
......_ इति | निन्दाया भृषणत्त्वं च ज्ञानाइुश 
] दर्शितम्‌ ॥ 
......_ अर्थः--मल मूत्रादि या जिस को मनुष्य ने दोष ज् 
. निशकय किया है, उस विषयमें जो कोई दोष का कथन 
तो, उस में. उस विष्ठा आदि के याग करने वालों की क्या दरार 
हुई 8 उसी प्रकार विव्रेक दष्टे सेस्थूछ ओर सूह्प शरीर के हे के 
पर-“ें दोनों शरीर म॑ नहीं, ऐसा पक्का नि३चय करने पः 
कोई इन दोनो झरीरों का दोष कहे, तो विद्वान पुरुष की क 
में क्या हानि है ? शोक, हर्ष, भय, क्रोध, छोभ, मोह, सह 
आंद, और जन्म झत्यु अई कार में श्रतीत होते हैं, ये छ 
आत्मा के धम नहीं | ॥ 

ज्ञानाडुडनामक ग्रन्थ में निन्दा को भूषण रूप से वतलाया हे 

मान्नन्दया यदि जनः परितोषमति 

नन्वप्रयत्नजनितो5यमनुग्रहो मे | 
अयोषथिनो हि पुरुषाः परितुष्टिहेतों 
दुँःखार्जितान्यपि धनानि परित्यजान्ति ॥ 
छभ्देन्ये निःखुरवे जीवलोके 
मम परिवादात्प्रीतिमाझ्ोाति कदिचित | 
तिरो बा 
प्रीतियोंगः 'इति 


काई भनुष्य मरी निन्‍दा से ही सन्तोष को 


् श्रम के थानों मुझ्पर बढ़ा 
है हुआ ऐसा में समझ । क्यों के अेय ( कल्याण ) की 


हि बाल भलुष्य अन्य का सन्तोष करने के टिये बढ़े 
श्र से सम्पादन किये धन को भी खर्च कर दालते हें जि- 
में सदा दीनता सुलभ है, इस प्रकार इस सुख रहित जीव 
क में जो कोई पुरुष मेरी निन्‍दा करने से प्रीति को प्राप्त हो. 
परेसर्मीप या दूर यथेष्ट निन्‍दा करो, क्‍यों (के बहुत दःख 
बल जगत्‌ में श्रीति का योग द्ूम है । 
की मात का भूषण होना स्मृति में भी कथन किया है- 
तथा55चरत वे योगी सतां धर्ममदृषयन । 

5 जना यथा 5वसन्येरत्‌ गच्छेयुनैंव सड्रगतिम्‌ 
+ इति ॥ 
अर्थ/--सत्पुरुषों के धर्म को दापेत न करता हुआ योगी 
पर जगत्‌ थे इस प्रकार बर्ताव करे कि जिस में छांग उम्र का 
पप्रान कर, आर उस की संगति न करें ॥ 
. याज्ञवल्क्योषस्तादीनां यो स्वनिष्ठपरनिष्ठोँ 
विद्यामदों तथोर्थथा विवेकेन प्रतीकारस्तथा 
 धनामिलाषक्राधयोरप्पवगन्तव्यम््‌ । 
 अ्याज्ञवल्क्य, उपस्त आर कह्ठोछादेक के वि- 
ही आप थें स्थित, और अन्य में स्थित विद्या मद ये दो अ- 
गे दाना विद्यामदों का जेसा पूर्वोक्त विवेक से प्रतीकार 

है। वैसे धन की तृष्णा और क्रोध का निवारण 


१९२ भाषानुवादसह्तित जीवन्प्रक्तिविवेके 


धन सम्बन्धी विवेक इस तरह कर सकते हैं-. 
“अधोनामजने छेशस्तथेव परिपालने। 
नाओोदु!खव॑ व्यये दु/ख॑ घिगर्थान क्लेद्ाकारिण, 
हति घनविषयाों विवेकः | न्‍ 
अथें:-- धन को हासिल करने में दृःख होता है, व 
रक्षा करन म दुःख हांता, इस भात सब तरह दृःख देने है 
धन को धिककार है | 
क्रोधो5पि द्विविधः । स्वनिष्ठः पराविषयः, 
परनिष्ठः स्वविषयदचेति। स्व निष्ठ प्रत्येबमुक्तम। 
अर्थ;--क्रोध भी दोप्कार का है, एक अपना कष 
के उपर, तथा अन्य का क्रोघ आपे पर, तिनमें से अपने में 
त क्रोध के बारे में इस प्रकार विवेक करना । 
अपकारिणि कोपइचत्‌ काप कोपः कथ्थ॑नते। 
धर्माधकामसमोक्षाणां प्रसह्य परि पन्थिनि ॥ 
फलान्बितों धर्मयशोष्थनादानः स- 
चदपार्थ: स्वद्वारीरतापन। | न चह नामुत्र 
हिताय था सता सनांसि कोपः ससृपाश्रयरे 
त्कथम” इति स्वविषस प्रत्येव सीरितम । 


अर्थ;--जों तेरा क्रोध अपकार करने वाले पर होताई। 


कोप जो धर है, धर्म अर्थ, काम, ओर मोक्ष इन चार पुछ्षा 


का बलात्कारसे घातक होनेसे अस्रन्त अपकारी है उमर 
ऐ |; हक ल्‍ ७५ ०७ के के 
तेरा क्रोध क्‍यों नहीं होब्रे ! क्रोध जो अन्य को किंती 


प्रकार की हानि करने रूप फलयुक्त हो तो उस क्रोध का 
हरे का धर्म, यश अर्थ का नाश करता, और जे कोई भी # 
देने बाला न हो सकेतो अपिको आश्रय देने वाले अ जप 

हृ देने वाठे पुर है आ।--धनकी तृष्णा और क्रोधके सपानख्त्री ए्ं पुत्र 


थार कियीं हा 
। प्र इपराध 


को एरस्‍्तु 
जाय ने किया, यहे 
क्या होता, तो आज गारीर ही न होता, तो छाग किसकी 


द करते ! ऐसा विचार करना चाहिये । 


बासनाक्षपत्रकरणम्‌ । !श्र् 


न सतप्त करता है ! अत एबं जो क्रोध इस छोक 


शरीर क्र दोनों लोकों के लिये हितरूप नहीं, उसको सत्पु- 


थ कैसे ऑश्रष देखें ! नहीं देखें । 


प्र बिक बिक _ ः # 
हुए अन्य के क्रोधके विषय में इस भांति 


आते उपर 
; क्िमकारणे रुणां 
पदश्यरस वेत्य पि नेत्र चिन्तयेत | 
॥ पल्कृता प्राग सवबन्‍्धानि:्सा' - 
तो 5पराधः परमो5ला वेन्त्यलाम ६६ ॥ 

त्रमोस्तु कप ये सर्व ५७३४५ डिने अआशम ] 
क्रोप्यस्थ मस बैराग्पदायिने दोषबोधिने”” इति। 
अव-+मरा कोई भी अपराध न होने पर भी छोगों ने 
किदीं निष्कारण क्यों कियी होगी * एसा विचार कभी 
परजन्म में मेने संसार निदत्ति के लिये कोई 
टी मेरा बढ़ा अपराध है । जो यह उपाय 


निप्त ने आप को आश्रय देरक्खा है, उसको ही बहुत जछा- 


ज्ह हक की जल > 4 ५ 
काठ में या जो अन्य के कोपका विषय हू, उस्त का बंराग्य 
९५ कै < बन ब , के 
शा और मेरे दोष रूपफा बोधन करानेवाले क्रोधरूप देव 
को नमस्कार है । 


पनामिलापक्रोधवद्यो पिस्पुत्नामिलाघाबधि 
विवेकेन निवतेनीयोँ । ततञ्न थं।षिद्‌ बिबेको 


 वप्तिष्ठेन दर्द्गितः | 


२५ 


हर 


कै 


पक शा व आकर 


वासनाक्षय्प्रकर णम्‌ । 0 «मी, 


१ ्ि (६ 


मा ओर ह्डियों की परस्पर सकृठन से सुन्दर 
है की पृतलीझप स्त्री के यन्त्र के समान चअल शरीररूप 
ग्ेंकाा है! कुछ भी नहीं । स्त्री की आंखों मै त्चा, 
हि हर. आंख, ये सब अलग २ कर इन मे यादि कोई 
बंदर पदार्थ हों तो, उसे देखो । ओर जो न हो तो, उम्र में हथा 
व क्यों होता ! जिस स्तन पर लटकती हुई मोती की माछा 
की शोभा, भेर पर शोभती _गड्ा को धारा के समान शोभती 
शत हो, उसी स््री के स्तन को दूर के प्रदेशरुप सम- 
बात भूमि में एक समय मरने पर बहुत से चावल के पिण्ड के 
शान कुत्ते सब प्रीति पूर्वक खाते हैं, ख्लियां पापरुपी अग्नि की 
झ्ाह्म के समान है, क्योंकि जैसे अग्नि की ज्वाला के उपर- 
है हे भागमें काजल होता है, उसी प्रकार यह स्त्री रूप पापाग्नि 
लोहा केश रूपी काजल को ग्रस्तक पर धारण करती है, जैसे 
भागने की ज्वाला देखने में छुन्दर, प्रकाशित हुई परन्तु उस्त का 
शा हु।ख़ देनेवाला है, उसी प्रकार यह स्त्री भी देखनेपें पुन्द्र 
ी। परन्तु उसका स्पर्श दुःख दाई है । और जहे प्रसिद्ध 
बन तृण दिक को जड़ा देता उसी प्रकार यह स्त्री रूपी 
गपराम्ति की शिखा पुरुषरूप तृण आदिक को जला देती, 
आत करके छुन्दर हुई विवेक से नीरस स्त्रियां, नरकारित जो 
गदृ अर्थात्‌ यम पुरीमें बलता है, सो वह देखनेमें सुन्दर 
रिषाम में द/रूण इन्धन रूप है । काम नामक व्याधने मृढ 
$ पिशवाले नर रूप पक्षियों के अड्ी को बांधने के लिगरे संसार 
बन में स्री रूप जाल फैलाया है । द्रव्य रूप कादोंमें फिरने 
. ॥ जन्‍म मरण रूपी पल्वक [ अनेक त।लाव ] का मत्स्य 


“प्रांसपाथालिकायास्तु यन्त्रलोले5ड्र पञरे | 

स्‍्नाय्वस्थिग्रान्थि शालिन्धाः ख्रियाः किमिव 3॥ भनमू] 

त्वव्यांसरक्तबाष्पास्थु प्रथकृ कृत्वा वलोीचन। 

समालोकय रम्पं चत्‌ कि सुधा परिमुद्यसि ॥ 

मेरुशड्रतटाड्ासिगड्रग जलरयो पा । 

दृष्ठा पस्मिन्स्तने मुक्ताहारस्पोछासशालिन: ॥ 

इमशा।नेषु दिगनतेष स एवं ललनास्तनः। 

इवाभिरास्वादयते काले लघापिण्ड इवान्धसः ॥ 

। केशकजलघारिण्यो दुःस्पर्शा लोचनाप्रिया; । 
दुष्कृतापभ्रिशिखा नायोद्हन्ति तृणवन्नरान्‌ ॥ 
ज्वलतामतिदूरेषपि सरसा अपि नीरसाः । 
ख्रियों हि नरकाग्नीनामिन्धनं चारुदारुणम्‌ ॥ 
कामनाम्ना किरातेन विकीर्णा मुगधचेतसाम | 
नायों नराविहज्रानामद्रबन्धनवागुरा! ॥ 
अन्मपल्वलमत्त्पानां चित्तकईमचारिणाम्‌ | 
पुंसां दुर्वासनारज्जुर्नारी बडिशपिण्डिका ॥ 
सर्वेषां दोषरत्रानां सुसम॒द्विकयाउनया | 
इ/खरइलया नित्यमलमस्तु मस्त स्िया ॥ 
इतो मांसमितो रक्तामता5स्थीनीति वासरैः | 

: ब्रह्मन्कतिपयरेव याति स््रीविशरारुताम्‌ ॥ 

. यस्प स्त्री तस्प भोगेच्छा निम्लीकस्प के भोगभूः | 

.. ख्त्रिपं स्पक्ता जगन्त्यक्त जगत्त्पक्ता खुसी भवेत्‌ हति| 


... बांसनाक्षयप्रकरणम्‌ । १९७ 

होता है । युवा होने पर बह परदार लम्पट 

थी माता पिता को दुःख होता है । जो वह पुत्र बहु- 

'इआ तो अनेक कुठुम्बी हुआ और उसकी दरिद्र अवस्था 

ह प्राता पिता को खद होता है। धनवास हुआ ओर जो 

है गया तो माता पिता के दृःख की सीमा नहीं रहती-- 

 धधा विद्याधनक्रोधयोपित्पुञ्नविषयाणां म- 

_लिनवासनानां विवेकेन प्रतीकारस्तथा- 

_ अपासामपि यथायोगं शास्त्रे: स्वयं युत्तया 

| दोष विविच्य प्तीकारं कुर्यात्‌ । कूते चधष्र- 

_ तीकारे जीवन्मुक्तिलक्षणं परम पद लम्पते । 
तदाह वसिष्ठ।-- 

>अर्थ! “विद्या, धन, क्रोध, स्री, और पुत्र सम्बन्धी पिन 

बातों ओंकी निदृत्ति जेप्ते विवेक से होती उसी प्रकार अ- 

गवापताओं की--जो जो वासनायें अन्तरमें प्रतीत हुईं हो 
# प्र को भी शास्र और युक्तिते निद॒त्ति करे । ऐसा 

से जीवस्मुक्ति रूप परम पद की प्राप्ति होती है। ऐसा- 

पवार वश्तिष्ठ मुनि कहते हैं-- 

- “बासनासंपरित्यागे यदि यज्न॑ करोष्पलूम | 

'तास्ते शिथिलतां पान्ति स्वाधिव्याधयःक्षणात्‌। 

है पोरुषेण प्रयत्नेन बलात्‌ सन्त्पज्य वासनाः॥ 

* रिथातिं षश्नासि चत्ताई पद्मासादयस्पलरूम ” 


२९६. भाषासुषादसहित जीवन्यृक्तिवियेके 


ढफ पुरुपको ख़ीचलेवाली दुर्वासना रूप रज्जु से षन्पी ह 
बाहिश [ मच्छली फ़ताने का कांटा ] के साथ चुभी हुई भाप 
दण्ड के समान खत्री हैं । सकल दोष रूपी रत्नों को रखने क 
सरुक की नाई ओर दृः़ देनेवात्ता औखला रूप ख्त्रीका पे 
सर्बद। अयोजन नहीं । यहां मांस है, तो यहां रुषिर है, थे 
यहां हड्डियां हैं, इस भांति शरीर गत पदार्थ हैं, ऐसे शो 
कितने दिनों तक मोह से हे ब्रह्मतः ! सत्री-विषय पुन्दरता के 
पाता है। जिमको ख््री है, उसको भोग की इच्छा है; जिम 
ख्री ही नहीं उम्तको भोगका सम्भव कहां से ! जिसने स्रीज़ा 
॥ किया, उसने सेसारका य्राग किया, और जगत का त्पाग 
करते से पुरुष सुखी होता है । 
पुत्र सम्बन्धी विभेक ब्रह्मानन्द नामक पश्चदशी के प्रकरण 
में बतलााया हैं-- 
“अलभ्यमानस्तनयः पितरों क्लेशयेचिरम | 
लब्धोडप गर्भपातेन प्रसवेन च बाघते । 
जातस्प ग्रहरोगादिः कुमारस्प च मूर्खता | 
उपनीते5प्यविद्यत्वमनुद्धा हश्थ पण्डिते ॥ 
यूनश्व परदारादिदारिश्यं च कुटुम्बिन: । 
पिजोई खवस्प नास्त्यन्तो घनी चेन्म्रियते तंदा”हृति 
... अर्थ:--नहीं प्राप्त हुआ पुत्र माता पिता को चिरकाल तज़ 
हु/ख़ देता ओर गर्भ में ग्राप्त हुआ गर्भपात द्वारा ओर प्र 
बेदना से कष्ट देता है । उत्र उतपन्न हुए अनन्तर बालग्रह ओह  हति ॥ 
आदिक से पाता पिता को दुःख होता है । ओर कुप'  अ +>-है राम चन्द्र ? याद तुम बासना के त्याग के नि- 
अवस्था होने पर उसकी मूर्खता दुःख देती है। उपतयन ऐसा त परे पूर्ण यज्ञ करोगे तो, क्षणभरमें सारी आधि व्याधि- 
करने पर भी यादे वह विद्या दीन हुआ तो उस से भी म॥ पाक ' शिथिलता को प्राप्त होगे । पुरुषा्य के बल से वास- 


शी 
जाओ का त्याग कर [ छत्ति ] की ) स्थिति ( जो स्व 
बास्थोंगे तो पूर्ण ऐसे परम्त पद्‌ को पराआंगे । 
नन्‍्वन्न पौरुषः प्रयत्नोनाम पूर्वोक्तो विषय- 
दोषविवेकः | स च पुनः पुनः क्रियमाणो5कि 
प्रबलेन्द्रियव्यापारे णा भिभुयते । तदुक्त भ- 
गवता-- 
अथै।---शड्भू/--यहां पुरुषार्थ अर्थात्‌ विषय दोष सम्ब्धी 
विवेक समझना हैं | परन्तु इस विवेक को करने परभी आओ 


रुप पे 


# 


ते भगवान ने भगवद्‌ गीता अ०२।३लो ० ५० ५्णप्र कहीं हे 
“यततो द्यपि कौन्तेय ! पुरुषस्थ विपश्चितः | 
हन्द्रियाणि प्रमाधीनि हरन्ति प्रसभ॑ मना ॥ 
इन्द्रियाणां हि चरतां यनन्‍्मनो5नु विधीयते। 
तद्स्प हरति प्रज्ञां वायुनावसिवास्मसि” हति॥ 
अर्थ;--हे कोन्तेय ! यत् करते हुए विद्वान पुरुष को भेः 
व्याकुल करने वाले इन्द्रियां बलात्कार से ( उसके ) मन क्षे 
हरतीं हैं । जेसे वायु समुद्र “में नाव को इधर उधर घुपातार 
बैसे मन विषयों में प्रदत्त हुए इन्द्रियों में जिस जिस इन्द्रय के 
प्राप्त दृआ; वही (इन्द्रिय ) इस मनुष्य की बुद्धि को डुबादेती है| 
एवं तहुत्पन्नविवेकरक्षार्थमिन्द्रियाणि निरो- 
डव्यानि तद्पितज्रेबोत्तर इलोक।भ्पां दर्दितम | 
. अर्थ-जो इन्द्रिय वित्रेक का ध्वंस करती होतो उत्पन्न! 
. विवेक की रक्षाके लिये इन्द्रियों का निरोध करना चाहिये। यह ॥ 
भगवान्‌ ने उसी स्थान में उपरले इलोकों के बाद दो शोक" 


प्रबल इन्द्रियों का वेग इस विवेक का ध्वंस कर डाहूता यह बा 


५. बॉसनाक्षयप्रकरणम्‌ । 


'सर्वाणि संपम्य युक्त आसीत पत्परः । 

| सनक प्रन्द्रिया णि तस्प प्रज्ञा प्रतिष्ठित । 

भ्ोचिस्प महाबाहो ! निगहीतानि सर्वदा; " 

अल्िवाणान्द्रियार्थ भ्यस्तस्प प्रज्ञा प्रतिष्ठिता” 

_रति। स्सृत्यन्तरे :पिः-- 

अर>उन सब इन्द्रियों को भलीभान्ति रोंक के 
बात कर एकग्र चित्त हो | क्यों कि जिप्तके इन्द्रय 


१९९ 


| प 
। 
अपने 
हल 
्छ 


व लिया है, उसकी बुद्धि स्थिर हुई है। 
अन्य स्मृति में भी कहा है-- 
“व पाणिपाद्चपलो न नेतनत्रचपलो याति; | 
बच बाकचपलग्ववमिति शिष्टस्प लक्षणम्‌” इति॥ 
। एतदेवान्यन्र सडुग्रहविवरणा'भ्यां स्पष्टीकृतम्‌ । 
॥ अय-संन्यासी हाथ, पांव, चपछ, न रकक्‍्खे, नेत्र 
हे न रक्खे, अर्थात्‌ प्रयोजन के सिवाय निर्व्यापार रक्खे; 
भी चपल न रक्‍्खे अर्थात्‌ खास प्रयोजन बिना भाषण 
ने करे ये सेब शिप्ठ पुरुषों के लक्षण हैं । 

इस अधे को, ही अन्यत्र सद्क्षेप में उसी प्रकार विस्तार से 
१ किया है-- 

भजिव्ह। षण्डकः पड़गुरन्धोबाधिर एव च | 

मु पथ मुच्यते भिक्षः घंड्भिरेतेन संशय: ॥ 
अथेः--जिहा रहित, छीव, लड़डा, अंन्धा, बेहिरा, और 

हु आजिहलादि छः गुणों से मुक्तहोताहै | इसमे छेश भी 


३००. भाषानुवादसहित जीवन्युक्तिविवेके 
_ #हृदमिष्टसिद नेति यो5इनजन्नापि न सजते | 
हित॑ सत्य मितं वक्ति तमजिह प्रचक्षते” ॥ 
अर्थ/:--भोजन समय जो पुरुषकों भोजन करता हुआ 
+ यह पदार्थ तो मुझें प्रिय है, यह मुझको प्रिय नहीं: 
भानत भोज्य पदार्थों में आसक्ति को प्राप्त न हो ओर हिन, प्ष 
और ( जरुरत के लायक ) बोलता है उसे '* अजिह कहते श 
"“अच्यजाता यथा नारी तथा षाडश वाधिकीम | 
इातवर्षो च योदृष्टा निर्विकारः स षण्डकः” || 
अर्थ;--जैसे आज की पैदा हुई तथा १०० वर्ष की थ 
को देख कर पुरुष निर्तिकार रह जाता उसी प्रकार १६३ 
की ख्री को भी देखकर जो पुरुष निर्विकार चित्तवाला शत 
बह पण्ठ होता है । 
“क्षिक्षार्थंभटनं यरप विण्सृत्रकरणाय च | 
धोजनान्न पर॑ं याति सबेथा पह्गुरेव सः” ॥ 
अर्थ--जिस्त का भ्रमण करना केवल भिक्षा निमित्त ता 
मल मूत्र के त्यागने के लिये ही है, ओर जो एक योजन 
अधिक नहीं चल सकता अर्थात्‌ जिप्तका निष्पयोजन जहां हां 
भटकना नहीं होता है । वह सर्वथा पड़ ही है । 
“तिष्ठती ब्रजतों धापि यस्य चछुने दूरगम्‌ | 
बतुयुगां सु त्यकत्वा परिवाद सो 5न्ध उच्यते”। 
अर्थ/--5हरे हुए या चलते हुए जिस की दृष्टि १६ ह॥ 
भूषि उपरांत दूर न जादीहों वह संन्‍्यासी “अन्ध” कहरातौर। 
“हित मितं सनोराम॑ वचः शोकापहं च यत्‌ | 
- ओ > ं वा यो न शुणोतीब बधिरः स॒प्रकीर्तितः/ | 
अब, आहत, पनोहर, और शोक को उत्पन्न 


हक 
रु 
के 


पथ 


स्केल 


क 


४स्वालिध्ये विषयाणां च समर्थो5विकलेन्द्रिय: । 
| ७ ५ ७१5 ३ 
स॒प्ततद्‌ बतते नित्य मिश्षुम्ंगधः 


 प्राम्रर्ष वाछा ओर अविकल इन्द्रिय वाला 


ँ ४ _>ज़िद्ञर न कक टी चि डा 
नानन्‍दा नस्तुत कुपान्न कि चि6न्मर्म 
.. नातिवादी भवत्तद्वत्‌ सबग्रैव समो 


भी वचन न सुनावे, असन्त भाषण करने वाला न 
बे, सर्वत्र समभाव वाला होवे, 
करे । पहिले की देखी हुई स्त्री 
वात भी न करे । उसी भ्रकार स्त्री के चित्र को भी न देखे ॥ 
यथा कश्चिदूव्रती नक्तेकम्ुक्तो पवा समोनादि- 
व्रत संकल्प्य सावधानों भ्रंशमकूत्वा सम्पक 
पालयति, तथेवा 5जिहृत्वादिव्रते स्थितः 
सावधानो विवेक॑ पालयेत्‌ । तदेव॑ बिवेके- 
+ स्द्रियनिरोधाम्पां दीधेकालनेरन्तपे सत्कार से - 
उचिताभ्यां मैत्यादिभावनाख प्रतिष्ठितास्वासुर 
२३ 


ज़ो रहता 
' बंधिर !? 


सर उच्यत” ॥ 
प्र औ न्‍ 

है। आर स्त्रयंभी भोगने 
होवे, तभी जो 


अर्थ/-:विषयों की समी पता 


शो 


णस्प्र्णत्‌। 
न जम + ६) ३४.० 6 + भवेत्‌ | 
पं स्ाषत्स्रियं का चित्पूवदष्टां चनसस्‍्मरत। 
कथा च वजयत्तासां न पहयेछिखितामापि” 
हृति । 

अर्थ:--किसी की निन्‍्दाया स्तुति न करे किसी को 
हो- 
किप्ती भी स्ली के साथ बात न 
का स्मरण न करे । स्त्री सम्बन्धी 


३७२ भाषानुबादस हितजीवन्पृक्ति विवे के 


संपदूपा मलिनवासनाः क्षीयन्ते । तनो 
निःशइवासोच्छासवल्लिमेषो न्‍्मेषवच॒ पुरुषप्रय- 
ब्रम॒न्तरेण प्रवतिसानाभिमैंत्यादिवा सना जि. 
लछॉकि व्यवहरतन्नपि तदीयसाकल्यवैकल्यान- 
सन्धानं चित्ते परित्यज्य निद्रातन्द्रामनो- 
राज्यादिरूपाः समस्तचेष्टाः प्रयत्नेन शान्‍्ता; 
कृत्वा चिन्मात्रवासनामम्यसेत्‌ । स्वतस्ता- 
वदिदं जगाबिजडोभयात्मक॑ भासते । 
यद्मपि शब्दस्पदा दिजड्वस्तुभा सनायैवेरिद्र- 
याणि सष्ठानि-- 
४ पराश्ि खानि व्यतृणत्स्वयम्सृः ?” 
इति श्रुतेड, तथा5परि चेतन्यस्थोपादानतया 
बर्जयितु मशक्यत्वात्‌ चैतन्यपूर्वकमव जहं 
भासते । 

४ त्रमेव भानतमनु भाति सर्व 

तस्प भासा सर्वमिदं विभाति ” 
इति श्रुते! । तथा सति पहचाद्‌ भासमानस्प 
प्रथमतों भासमानमेव चेतन्य वास्तव रूप- 
मिति निदिचत्य जडमुपेक्ष्य चिन्मात्र चित्ते 
वासयेत्‌ | 
एतच बलिदुक्रयोः प्रइनो त्तरा भ्यां विस्पष्टमव- 
गम्यते । 


अर्थ/--जेसे कोई अत करने हारा पुरुष रात्रि, एक $ 
उपवास, या मौन आदि व्रतों का संकल्प कर, सावबा 
ह इस के सारे नियम प्राहन करता, किसी दिन मी उप्त 


है हक! बॉसनाक्षयप्रकरणम््‌ || २०३ 
ही, उसी प्रकार पृर्वोक्त आजहल आदि त्रतों पे 
रुप भी सावधानी से भली भांति विवेक का पालन करे। 
प्रकार चिर काल पर्यन्त निरस्‍्तर और आदर पूर्वक से- 
केत विवेक तथा इन्द्रियनिरोध करके पूर्वोक्त बैज्नी आदि भाव- 
शओं के स्थिर होने से, आसुरी सम्पत्ति रूप पलिन वासना- 
बक्षकों प्राप्त होती हैं, | उन का क्षय होने से इस, उ- 
पके सपान या आँख बन्द करने और खोडने के समान 
बुछ् अयलल विना प्रदत्त मंत्री ओर आदि वासना ओं करके 
व्यवहार करते हुए भी, कदाचित वह व्यवहार यथार्थ 
हिंद हो या उप्त भें कोई कमी रह जावे तौ भी उस के बारे 
वित्त में चिन्ता का त्याग कर तथा निद्रा, तन्द्रा, तथा मनोरा- 
बय ( मनकी झूंठीतरंगों, ) कोभी प्रयत्न से श्ञान्त कर इस भांति 
बकन्य वासनाओं का अभ्यास करे | 
गह जगव स्वत चेतन्य और जड़-ये दो रूपों में थासता- 
है।यद्यपि “ब्रह्माने इन्द्रियों को विषयाभिमुरव॒कर इनका हिं- 
सन किया” इसभांति श्रुति कहती है इस लिये, यद्यपि श्ब्द्‌ 
सर आदिक जड़ पदार्थों को ही प्रकाश करने के डिये इन्द्रि- 
थीं को रचा है । तथापि जड का ( विबर्च ) उपादान कारण 
चत् होने से जढ पदार्थ उस से जुदा न हो सकने से चे- 
अमपूपेक ही जड़ पदार्थ का भान होता है । “उसके ही भान- 
सं भासता है, उस परमात्मा के प्रकाश से ये सब 
हैं? ऐसा श्रुति भी कहती है। अत एव चैतन्य था जि- 
प्रथम भान होता है वही पीछे से भासता जड पदार्थों का 
वि स्ररूप है। एसा निश्चय कर जडपदार्थ की उपेक्षा क- 
' पतन्य की ही कसना आरूढ करे । यह बात बलि और 


कर 2 7७-२८ अब... 


हि 


जलेनेबाला करता है ) उस्ती प्रकार मुमुझ्तु पुरुष मिथ्या नामछा 


० प्रयास, अपने आप सभावसे ही होती हैे--. 


«०9... भाषावुवादसहित जीवन्यक्तिविवेके ...... बांसनाक्षपप्रफरणम्‌ | हे 


शक्ताचार्य के सम्वराद से स्पष्ट जान पडती है-- अकार जडकी उोेक्षा कर केवर चैतन्य में ही पन की 
७ किमिहास्तीह किम्मात्रमिदं किम्मयमेव ५ । लक प्रदत्त हो जबे तब तक चैतन्य बासनाओं का 
कस्त्वे को हे क एते वा छोका हति वदा5श मे की जसिकरे | हु 
चिद्हि।स्तीह चिन्मात्रसिदं चिन्मयसेव थे | आत्वादावेब चिन्माञवासनाइस्तु, तयेब म- 
चित्त्वंचिद्हमेते च लोकाशदिति संग्रह: हा  लिनवासनानिदत्तेः,. . किमनेनान्तर्गड़ना 
अर्थ;--यहां क्या है ? यह सब किस रूप में १! है  क्लैयाद्रश्यासेनेति चन्न । 


कोन है । तुम कौन हो ! में कोनहूं ! और यह लोक कोन हक अर्धः-उशड्ढडा, पहिले चिन्पात्र वासना का ही अभ्यास 
शीघ्र मुझे कहो । इस भान्ति बलि राजाने पूछा तब शत्राज को, ओर मलिन वासना की निदृत्ति भी इस चिन्माजवासना 
पेने उत्तर दिया जो, यही चैतन्य है ये सब चैतन्य १90 6 होगी तो पीछे भेत्री आदे शुभ वासना के अभ्यास 
तू चतन्य है, में चेतन्य स्वरूप हूं, तथा यह लोक भी चैतन्य त.हह बीच व्यय हाथ डालते का क्‍या प्रयोजन है! 
रूप है, यह थोडे में उत्तर है। चिद्रासनाया अप्रतिष्ठितत्वप्रसड्रात्‌ । यथा 
यथा खुवर्णकारः कटक॑ विक्रीणन्नापि बलया- कुट्टिमदात्यव्यतिरेकेण क्रियमाणमापि स्त- 
कारस्थ गुणदोषानुपेक्ष्यमुरुत्ववर्णयोरेव मन; उस्कुड्यात्मक गृह न प्रतितिष्ठाति | यथा वा 
* प्रणिधित्साति तथा चिन्माओे सनः प्रणिधात- विरेचनेन प्रबलदोषमनिःसार्थ सेवितस- 
व्यम्‌ | यावता कालेन जड़ सर्वधेवोपेक्ष्य चि- प्यौषध ना55रोग्यकरं तद्त्‌ । 
न्मात्रे मनसः प्रव॒त्तिनिश्वासादिवत्‌ भाविकी अर्थ।---समाधान--मेत्री मुदिता आदे शुभ बास्तनाओं 
* सम्पद्मते तावन्त काले चिन्मात्रवासनायां है अभ्यास किये बिना चेतन्य वासना स्थिर होती नहीं । 
हि कक हे ४.7 शत नेव ( दीवार का ) मजबूत किये बिना खम्भे, भीत आ- 
6 | अथे।-जपभ्त सानार सानेके कडा को बेचता हुआ भी समुदायरूप घर चिरकाल तक ठहर नहीं सकता, जैसे 
'डा/के आकार गत गुण दोष पर दृष्टि न देकर केवल उविशिशान लेकर सब दोषों को निकाले बिना रसायन का सेवन 
असड़. ओर तोल पर ही मन छगा कर देखता है-( ऐसा कह करने से रोग को कुछ लाभ नहीं होता, उसी प्रकार मेत्री आदि 
3 बासनाओं का अभ्याप्त किये बिना पहिले से ही चैतस्थ 
नी सिद्ध हो नहीं सकती || 
 नैन्ु / तामप्यथ परित्यजेत्‌ ” इति चिन्मान्न- 
_बासनाया 'अपि परित्पाज्यत्व्वगम्पते । 


| 


कं त | 


... .। वाम्नताक्षयम्रकरणमू |... २०७ 
हैं; उस का ध्यान यह नाप है, इस पन बुद्धि पूर्व- 
&. का त्याग करें, और अधिक अभ्यास से 
| मत के अंतुसन्धान बिना जे समाधि नाथ की चि- 
4 है; उसको ग्रहण करे । ध्यान ३ सप्राधि का छक्षण 
बाद पताभनलि ने सूत्रोंद्रारा कथन कियाह।-- 
: ॥ ब््न प्रत्ययेकतानता ध्यानम” । 
बाहों समाधों दीधेकालनेरनन्‍्तर्थ सत्कारैः 
| खेविते स्थैथे लब्ध्चा पहचात्करतैकर णानुस- 
न्धानपरित्यागार्थों यः प्रयत्नस्तमापि परि- 
त्यजेत्‌ । 
+ अर्थ/एनामि आदि स्थानों | ध्येय के अवलूम्बन ज्ञान 
की नो हिथिरता लगातार मराह ओर उसमें दूसरे ज्ञान का अ- 
मा हों उत्ते ध्यान कहते हैं । जिसमे ध्यान का संस्कार मात्र रह 
जप और खवरूप शून्य के समान होजाय उसे समाधि कहते हैं। 
_ चिर काल तक आदर पूर्वक निरन्तर सेव किया इस प्र 
ददीत | ध्यानसमाध्योस्तु लक्षणं पतस- की समाधि में स्थिरता प्राप्त करने बाद मन बुद्धि के अनु 
लि; सूृत्रयासास | धान को थागने के लिये प्रयत्ष का भी ब्राग करे | 
अर्थ/:--समाधान, यह दोष वास्तविक नहीं, क्यों क्िहों | तस्वेबं सति तक्त्यागयज्नोंडपि परित्याज्य 
। की चिन्मात्र वासना है, एक मन बुड्ि सहित, मो हत्यनवस्था स्पात्‌ । 
दूसरी मन बुद्धि रहित । मन यह करण सबही ध्यान आशिक! अर्थ--शड्ढ।-इस तरह तो जैसे मन, बुद्धि के स्याग के 
...._.- आन्तर क्रियाओं का साधन है, और बुद्धि कर्तापन की 77 त्त पक्ष का त्याग करे, उसी मकार (स त्याग के निमि- 
| विरुप है अर्थात मैं अमुक कार्य करता हूं, इसप्रकार की हरी प्रयत्न का त्याग करे, पीछे उस त्याग के निमित्त प्रयत्न का 
...* बुद्धि का स्वरुप है, इस छिये, सावधेन हैँ, एकाग्र मन से केव 00 को, इस भांति अतवस्था दोष प्राप्त होगा ! 
जो हम 5 की भावना कहुंगा, इसे भांति कर्ता ( बुद्धि ) और * है मैदम । कतकरजोन्यायेन स्वपरनिवर्लक- 
... (ग ( पन ) का अनुसबान पूर्वक जो आरम्भ काढ में हि 


- औण्द भाषानुवादसहित णीबम्प्रुक्तिविवेके 
... विन्‍स्सातज्र॑ परित्यज्यान्पस्प कस्य चिटदृपादे. 


. प्रस्थाउमाबात्‌ | 
अर्थ/--उस चिस्मात्र वासना का भी पीछे लग क 


इस भान्ति चिस्मात्रवासना को भी हेय गिना है, थे कि 
नहीं, क्‍यों कि चैतन्य का त्यागकर, उस के बिना अम्प शे 
पदार्थ उपादेय नहीं | 
नाय॑ दोष! | द्विविधा बिन्माञवासना-सनो- 
बुडिसमन्विता तद्रहिता चेति | करणं सन;, 
कर्तृत्वोपाधियुंडिः । तथा च॑ सत्यप्रम- 
तक्तोडहमेकाग्रेण मनसा बचिन्माज॑ भावष- 
यिष्यामीति, एताहशेन कर्तृंकरणानुसन्धा- 
नेन समन्विता प्राधामिकी या चिन्माश्र- 
वासना ध्यानदब्दाभिधेया तां परित्यजेत | 
था त्वभ्यासपाटवेन कच्तुत्वाद्यनुसन्धानाव- 
धानरहिता समाधिशब्दामिधेया लामुपा- 


भाषाजुवादसहित जीवन्मृक्ति विवेक 


र्ण्< 


रज हतररजसा सह स्वात्मानमपि नि4 तै- 
पाति तथा त्यागार्थ; प्रयत्नः कर्तृकरणानुस- 
खाने निवत्तयन्स्वात्मानसापि निवतोपिष्य. 
ति । निश्वत्त च तस्म्िन्मालिनवासना वच्छ- 
रूवासनानाम्परि क्षीणत्वान्निवासन मनो. 


.... बॉसनाक्षयप्रकरणम्‌ । 


हो जाती हैं । 
वीं जागर्ति सष्प्तिस्थो यस्य जाग्रन्न विद्यले । 
कह्य नि़़ासनों बोधः स जीवन्मक्त उच्चले” 


हाति थे ॥ * 
अधीनजजों अविद्या रूप निद्रा के उठ जाने मे जागते हु- 


5्वातिष्ठते । एतदेवाभिप्रेत्प घासिष्ठ आह । ॥ हरषप्ति में स्थित पुरुष के समान केवल स्वरूप हें स्थित 
अर्थ/--समाधान, जैसे मेन जल में ढालने से नि शक को जान द्वारा देदेन्द्रिका वाध हो जाने से इन्द्र 
के फ़ल की धूलि इतर घृछि के साथ अपना भी नाश आह दर विषयों का ग्रहण रूप जाग्रत अवस्था नहीं, तथा जि- 
टालती है, उप्ती प्रकार कर्त्ता ( बुद्धि) और करण ! मन को जाग्रव वासना से हुई स्तर अवस्था भी नहीं, वही जी- 
के अनुसन्धान का त्याग के लिये किया हुआ यत्र, कर्ता "पा द्ाक्त पुरुष कहलाता है । 
करण को अनुसन्धान की निछत्ति के साथ अपनी भी निर “सप्ाव्िवत्‌ प्रदाभितमावव्रत्तिना 


" प्थितं सदा जाग्रति येन चतसा। 
ककल्ान्वितों विधुरिव यः सदा बुप्रै 

निषेव्यते मुक्त इतीह स सख्त! इति च । 
अर्थ--जैपे सुपरुप्ति अवस्था में चित्त विपयाकार नहीं 
हक कार जाग्रत अवस्था में भी जो पिपया- 
गएरत्ति से रहित चित्त से स्थित है। तथा जिम को कलछावान्‌ 
दमा के समान यही विवेकी पुरुष निरन्तर सेवता है, वह 
मुक्त कहलाता है । 

. ” हृदयात्संपरित्यज्य सर्वप्ेव महामातिः | 
यस्तिष्ठाति गतव्यग्रः स मुक्तः परमेहबरः” ॥ 
अर्ध/--जो महामति पुरुष हृदय में के सब विषयों को 
कर चित्त की व्यग्रता से मुक्त रहता, वह मुक्त साक्षाव 


करेगी | यह यत्न निटत्त हुए पीछे मछिन वासना के समान 
धुद्ध वासना में भी क्षीण होने से मन, वासना शून्य रह जा 
है। इसी अभिप्राय से मगवान वसिष्ठ ने कहा है-- 
#तस्माद्वासनथा बड़ मुक्त निर्वासनं सनः। 
राम ! निर्वासनीभावमाहरा55झु विवेकतः”॥ 
अर्थ:--वासना सहित मन वद्ध है और वासना राहित पर 
न मुक्त है, अत एवं हे राम ? विवेक द्वारा शीघ्र निर्वासत। 
पन की प्राप्ति करो-- 
“सम्पगालेचनात्सत्यादासना प्रचिलीयते। 
बासनाविलये चेतः दाममायाति दीपवत्‌” 
इति। 
अर्थः--यथार्थ विचार पूर्वक सम्पूर्ण जगत का वा 
त्याग होने से वासनायें छूय को प्राप्त होती हैं, ओर वाप्तनाभ 


का छय होने से जैसे दीप शान्त ( बुत ) द्वोतां है, उस प्रकरा कर्माणि मा करोतु करोतु वा | 


... बॉसनाक्षयप्रकरणम्‌ | २११ 


प्रवर्तते षहिः स्वार्थ वासना नात्र कारणम्‌”हाति॥ 
ः बी्य वसिष्ठो निराच'एफ्रे-- 
'अहीर-पे चक्षु आदि इन्द्रियां वासना बिना भी, अपने 
प्रति खयं ही प्रदत्त होती हैं | इन्द्रियों का अपने 
कप विषयों के मति प्रदत्त होने में कोई वासना कारण 
| है । > औ+ # 
ब|सनाके क्षय हाने स मानस व्यवहार भी बन्द नही होता 
है बसिष्ठ मुनि जिद ६ मी मर 
५ अपत्नो पनतेष्व क्षिदिगद्रव्येषु यथा पुनः | 
नीरागमेव पताति तब्॒त्कार्थेष्र घीरधी; ” इति ॥ 
ताहइथा धिया प्रारब्धभोगं स एवोपपा- 
दयाति-+ 
अथथ।--रास्ता चलते, बिना यत्न के प्राप्त हुए नाना दि- 
शाओं की वस्तुओं पर जैसे दृष्टि राग बिना जाती है, उसी प्र- 
बार विवेकी पुरुष के अन्तः करण की दत्ति सब कार्थों में राग 
बिता ही प्रवृत्त होती है । 
राग रहित बुद्धि द्वारा प्रारब्धभोग भी सिद्ध होता है, ऐसा 
बतिप्र जी कहते हैं-- 
/ परिक्ञायोपभुक्तोहि भोगो भवत्ति तुष्टये । 
विज्ञाय सेवितदचोरो मैन्रीमेति न चौरताम्‌”॥ 
अश्जितो पसंप्राप्ता ग्रामयात्रा यथाउध्वगेः | 

परश्षते तब्ददेव ज्ञेमोगश्नीरवलोक्यते” हृति॥ 
. भोगकाले5पि सवासने भ्यो निर्बासनस्प बि- 
. शेषमाह-- 
 अधथ/--जैसे चोर को चोर रुप से जान कर उस का से- 


९१०. भाषाजुवादसहित जीवस्थृक्तिविवेके 


हृदयेनास्तसर्वाशों सुक्त एवोत्तमाशाय: । 
म्ैष्कम्येंण न तस्पार्थस्तस्पाथोंपस्ति न कसम, | 

न समाधानजप्याभ्पां यस्प निर्बासन सन; ॥ 

विचारितमल॑ं शास्त्र चिरम॒द्ग्राहित मिथ; । 
संत्यक्ततरासनान्मौनाहते ना स्त्युत्तम॑ पद्म ”हति॥ 
अर्थ:--भिप्त के हदय की आशा ये निदत्त होगयी ४ 
वह पुरुष समाधि या सत्कर्म केया न करे, परन्तु बह 
श्षम आशयव्ाल्ा पुरुष सदामुक्त ही है । जिस का मन वासना 
रहित हुआहै, उस पुरुष को कर्म के त्याग का कोई भोज) 
नहीं, उध्षी तरह उस को कर्म करने से कोई फल नहीं, तथा प्रा. 
धि या जपका भी कोई प्रयोजन नहीं, पूर्ण रीति से शा्रें का 
विचार किया हो तथा परस्पर चर्चा द्वारा शास्त्रों का ताल 
एक दूभरे को ग्रहण कराया भी हो तौभी वासना त्याग रा 
मौन बिना उत्तम पद की प्राप्ति नहीं होती है । 


कक 


| 


न॒च॒ निर्वासनमनस्कस्य जीवनहे तु््य॑व- 
हारो लुप्पेताति दराड्नीयम्‌ | कि ? चछुरादि 
व्यवहारस्थ लोपः, कि !? वा मानसच्यव- 
हार॒स्थ | तत्रा55व्यमुह लको निराच ऐ-- 


अर्थ/--बासना रहित मनत्राले पुरुष का काई भी व्यय | 
यथार्थप्रिद्ध नही हो सकता, एसी यहां शड़ा न करनी । क्यों 
कि चक्षु आदि इन्द्रियों का व्यवहार ओर मानस व्यवहार पे 
दो प्रकार के व्यवहार हैं । इनमें मे कोई व्यवहार सिद्ध मी 
होता ! इन में से प्रथम पश्षका उद्दालक मुनि खण्डन करते हैं 


# हहे' बासनाहीनभप्पेतच्वछ्ुरादीनद्रियं स्वतः | 


है ७ 

.... बसनाक्षयप्रकरणम्‌ | 
थर्मेंसे उठने वाद जनक का भी उसी प्रकार आ- 
गमिष्ठ में कहा गयाहै-- 


#त्रृष्णी मथ चिरं स्थित्वा जनको जनजी वितम | 
घामास सनसा छासटालिना | 


| देखमस्तीह सत्रनात्संसाधयामि किम । 
ख्त!स्थितस्प शुरस्प चितः का स5झ्ति कल्पना। 
वाभिवाडछास्यसंप्राम संप्राप्तेन त्यजाम्पहम | 
खत्थआत्मनि तिष्टामि पन्‍्मसास्ति तदस्तु मे। 
इति संचिन्त्य जनको यथाप्राप्तक्रियासप्तों । 
असक्तः कर्तुमत्तस्थों दिन॑ दिनपतियंथा ॥ 
भविष्य नानुसन्धन्ते नातीत॑ चिन्तयत्यसौं । 
बर्तमाननिमेषं तु हसबन्नेवानुवरतते” हति ॥ 
तदेव॑ घथोक्तेन वासनाक्षयंण यथाक्ता जी- 
बन्मक्तिभवतीति खुस्थितम्‌ ॥ 
इति श्रीमदिद्यारण्यप्रणीतर्जीवन्मक्ति विवेक 
वासनाक्षयनिरूपणं नास 
द्वितीय प्रकरणम्‌ | २ ॥ 
काना ५53७2802०:770-- 

अर्थ--बहुत देरतक शान्‍्त रहकर जाग्रत होने के बाद 
गालति युक्त चित्त करके जनक लोगों के जीवित का कारण 
ह आत्मस्तरूप में विचार करने लगे कि इस जगत में मेरे ग्रह- 
 पोग्य क्या वस्तु है जिस को में यत्र से सिद्धकरु ! स्वतः 
| शुद्ध चैतन्य मेरी क्या कल्पना है ! अप्राप्त वस्तु की में 
छाकरता नही बसे ही प्राप्त वस्तु को नही छोढवतां। में तो केवल- 


२१३ 


१३ भाषालुवादसहित जीवस्मुक्तिविव॒क 
बत करते से वह चोर मित्र हो जाता है, किन्तु बह अपनी 
नहीं करता बसे विषय मोंगमें जो २ दोष हैं, उस को 
थार्य जानकर उसके मोंगते से तृष्णाओं को नहीं बढ़ा ! 
सस्तोष ही उत्पन्न करते हैं । जैसे मुभाफिर नींढर ह्रआ * 
यात्रा ( एक के पीछे एक आने जाने वाले को ) को गे ५ 
उत्ती प्रकार ज्ञानी मोगलक्ष्मी ( उदासीन दृष्टि से ) देखना ५ 
भोग सपय भी सवासन से निर्वासन पुरुष मे अधिक 
बष्तिष्ठ जी ने कही है-- हे 
४ ना55पदि ग्लानिमायाति हेमपद्म॑ घथा निछि । 
नेहन्तें प्रक्ृतादन्यद्रमन्‍्ते शिप्टवर्त्मनि |। 
नित्यमापूर्णतामन्तर क्षुव्धा मिन्दुसन्द री म | 
आपद्यपि न मुथ्चनन्ति छाशिनः च्वीततामिय ॥ 
अव्धिवद्धतमयादा भवन्ति विगताठाया:। 
नियत न विमुअ्न्ति महान्तों मास्क्राइव” इति ॥ 
जनकस्थापि समाधिव्युच्चितस्पेटदामवा- 
55चरगां पव्यते । 
अर्थ:--ज मे सोने का कम ( बनावटी होनेसे ) रात्रि। 
भी कुह्मठता हीं बेड जीवन्मुक्त पुरुष आपत्ति में भी दी नताब्े 
| नहीं होता हैं, प्रत्राह आध्र कार्य्य के सिवाय अन्य का 
थे के करने की इच्छा नहीं होती, और शि्ट पुरुषों के ही मा। 
की अतुश्तरण कर आनन्द को प्राप्त होता है । चन्द्रमा के # 
मान और बेसादी शीवछ ब्रिकार राहत एती पूर्णता को अ* 
पत काल में भी नहीं छोटता ब्रासना रहित महान पुरुष मर 
द्रकी नाई मर्यादा को नहीं छोड़ता, उस्ती भांति प्ू्य के स|! 


२१४ भाषाजुवादरूहित जीवन्मुक्ति विवेके 


रूस्थ स्वरूप में ही स्थिर हूं । मरारब्ध द्वारा माप । 

स्तु मेरीमानी गयी वह भले ही मेरी हो । इस प्रकार विचार 
र जैत्ते श्रर्प नारायण, अधिकार वश्ात प्राप्त दिवस रूप पे शै 
करते हैं वैसे ही जनक राजा भी आसक्ति रहित, यथा 
क्रिया करने के लिये उठे । यह राजा भविष्यत सम्बन्धी पे, 
चार नहीं करते उसी प्रकार भूत कालका भी विचार के 
करते और वर्तमान क्षण को तो हसते हुए वर्तते हैं। ' 
इस भान्ति यथा विधि उक्त वासनाक्षय द्वारा यथा, 
जीवन्युक्ति सिद्ध होती है, यह ,असन्त निश्चित है । इस पा 
र जीवन्मुक्ति विवेक का वासनाक्षय नाम का दूसरा-- 

प्रकरणसमाप्त हुवा ॥ 


9 .. ढतीय॑ वासनक्षयप्रकरणम्‌ , २१७ 
_. अथ ढतीयं मनोनाशप्रकरणम्‌॒ पनः॥ 


हिट ः 


| १ 
| जीवन्छाक्तिसाधनं मनोनाहांं निरूपय, 
प्यत्रप्पशे षवा सन क्षये सति अर्थान्मनो 
गइवत्येव, _तथा5$पि स्वातन्तप्रेण भनोनाझो 
सम्पगभ्यस्ते सति वासनाक्षयो राचितो भ- 
| वाति | न चाजिहत्वषण्डकत्वादरभ्पासेनेव 
ः तद्क्षा सिडेति वाच्यम्‌ । नछ्ठे मनस्पजि- 
हतवादनासथासेडत्वनाभ्यासप्रयासा भाव 7- 
त्‌ । मनोनाशाभ्यासस्तत्राप्यस्तीति चेदस्तु 
नाम  तस्था55वद्यकत्वा दन्तरे ण सनो नाछाम- 
भ्यस्‍्ता अप्पाजिहत्वादयो5स्थिरा भवान्ति | 
भरत एवं मनसो नादानीयत्वं जनक आह। 
अर्थ/--अब जीवन्माक्ति के साधन रूप मनोनाश का 
ण करते हैं । यद्यपि सम्पूर्ण वासनाओंके क्षय होनेसे मस- 
॥ नाश हो ही जाता है, तथापि स्व॒तन्त्र मनोनाश का यथा- 
ब्रि अभ्यास करने से वासनाक्षय की रक्षा होती है, अर्थाव 
बाप्तना फिर उदय होने योग्य नहीं रहती । मौन होना पष्ह 
हगा आदि पूर्वोक्त साधनों के अभ्यास से वासना क्षय की 
प्रिद्ध ही है, ऐसी शड्भा यहां न करनी चाहिये । क्योंकि 
गोनाश होने से, मौन, पण्दल्त आदि स्वयं सिद्ध होने से उन 
अभ्याप्त करने के लिये प्रयास नहीं करना पडता । 
 शरा--अनिहलादि में भी मनोनाश का अश्यास्र॒तो है 
॥ तैंबे स्वतन्त्रता से मनोनाश के लिये अभ्यास क्यों करेंगे ! 


(4 


++-+---्प्याना 5202 20ककरकर-->--->+०, 


२१४ भाषजुवाद सहित जीवस्मुक्तिविवेके 
रदसथ ₹३र-मत्तोलाश का अभ्यास उस में भी 


रू 


है +५ 


करिए “सहस््राह्डरशाखात्मफलपलछुवशालिन: | 

छः आस्प संसारदत्तस्य सनोखलाभति स्थितम ॥ 
संकल्पमेव तन्मनन्‍्धे मनो सलमिति स्थितम्‌ | 
सकलपमेव तन्मनन्‍्पे संकल्पोपद्मन तत्‌ ॥ 
झोषयामि पधाशोषमेति ससारपादपः | 


प्रयुडो5स्मि प्रयुडो :स्मि दृष्टश्ोरों सथा5त्मन; ॥ 
मनो नाम निहन्म्पेने सनसा5स्मि चिरं हतः | 


बसिष्ठो ५प्या ह-- 


कै मारा है। वसिष्ठजी कहते हैं-- 
/ अस्प संसारवच्स्प सर्वोपद्रवद्ायिनः। 
.. उपाय एक एवास्ति मनसः स्वस्थ निग्रहः ॥ 
सनसोभ्युद्यो नाशो मनोनाहझों महोदय: । 
नाशामभ्येति सनोउज्ञस्थ हि श्ट्डूला | 
. तावब्निशीधवेताला वल्गन्ति हदि बासना;। 


“५६ 
..._ की के मदद मन, कि 


'-/ सु है, प्फ् 
स्तु मेरीमानी अभ्यास की आवश्यकता होने से, सत्नबता 
र जैते प्री अस्यास्त किये बिना अजिद्व॒लादि साथन ध 
करते हैंतें। अतएवं जनक ने मन को नाश करने योग्य कहा है 


अर्थ।--_जार अंकुर, शाखा, पछव, और फल वार 
संप्ताररुपी, हक्ष की जड मन ही है, इस में सन्देह नहीं । पक 
ही उस्त का स्वरूप है, इस लिये संकल्प का शमन करने पे 
लिये मन का शोषण कर ढाले, जिससे यह संसार रूपी क्र 
भी सुख ही जाय । अब मैंने प्मझा, अब ही समझा हूं, 
आत्म धन का चुराने वाले मन नामक चोर को देखा है, प़ल 
दिये अब आज मे इसे मारता हूं, इस ने बहुत दिनों तक 


२१७ 


_हुतीय॑ बासनाक्षयप्रकरणम्‌ । 
व च हृहाभ्यासाधदावज्न विजितं पनः॥ 
गाचित्तदपेस्य निगृहीतेन्द्रियद्विषः | 
वद्मित्य हैव हेसन्ते क्षी यन्ते भोगवासना: ॥ 
हक हृरतेन संपीड्य दन्तैर्देन्‍्तान्बिचूर्ण्य च। 
आहर्पबे समाक्रस्य जयेदादा स्वक सनः ॥ 
एतावति घरणी तले खुभगास्ते साधुचेतनाः पुरुषा;। 
क्रधा सु च गणयानि जिता ये चतसा स्वेन ॥ 
_ हुदये बिले कृतकुण्डल उल्बणकलना विषो 
प्रनों भुजगः | 
प्रस्पोपशान्तिमगप्तचन्द्रवदुद्ति तमव्ययं बन्दे”! 
हृति। 
अप- अनेक प्रकार के कष्टरुप फल को देनेवाले इस 
कर हक्ष का निर्मेल करने का, केवल अपने मन का निग्रह 
को यही केबल उपाय है । मन का उदय यह पुरुष के नाश 
ही एप है, और मन का नाश यह उप्त का बढ़ा अश्युदय है। 
ती का पत्र नाश को प्राप्त होता है, ओर अज्ञानी का मन 
का बंधने वाला सांकल ( जेजीर सिर ) रूप है । जब 
कि एक परम तक्त्व के दृद अभ्यास से अपने मन को नहीं 
गत तब तक आधीरात प्र नाच करने वाले (५शाचादि के 
शत हृदय में नाच किया करता है | 
गे के चित्त का गर्व शांत हुआ है, तथा जिस ने इन्द्रिरूप 
को वश में कर लिया है, उस की भोगवासनायें शीतकाल 
हिम पहने से कमल के नाश के समान क्षय को प्राप्त हो 
ती हैं। हाथ से हाथ दाब कर, दांतों से दांत को पीस कर 
हि अक्ी से अड्भ मरोढ कर भी प्रथम अपने मत को जीते । 
२८ 


हा 


११८ भाषानुवादस हित जीवन्यृक्ति विधेके 


वे ही पुरुष इस विशाल भूमण्डल में भाग्यवान, बुद्धिपान | 
और पुरुषों में भी ऐसी ही की गणना हो सकती है। ह्श 
रूपी बिल में फणवाला बैठा हुआ ( सर्प ) सड्भुल्प विकस्प री 
जिप्त का भयड्डर विष है, ऐसा मनरूपी सर्प जिस का भाग 
गया हैं, उस उदय पाये हुए पूर्णचन्द्रमा के समान निर्षकार 
पुरुष को में बन्दना करता हूं । 
“चित्त नामिः किलास्पेदं मायाचक्रस्थ स्वतः । 
स्थीयते चत्तदाक्रम्प तन्न कि चित्प्रबाधते” हति॥ 
गौडपादाचार्य्यैर प्युक्तम । 
अर्थ:--इस मायाचक्र की नाभि ( मध्य ) ठीक यह चित्त 
है | सब ओर से उस का आक्रमण कर जो स्थित हुआ है। 
बह किसी बाधा को प्राप्त नहीं होता । 
श्री गोडपादाचाय ने भी कहा है-- 
“मनसो निग्रहायत्तममय सर्वधोगिनाम । 
दुःखक्षयः प्रवोधश्वाप्पक्षया शान्तिरेवच” हति॥ 
अजुनेनोक्तम-- 
अर्थ:--सब योगिपुरुषों को भयशुस्यता की प्राप्ति मन गे 
निग्रह के अधीन है, उसी प्रकार दुःख की निदत्ति, ज्ञान और 
अक्षय शान्ति भी मन के निग्रह के ही अधीन है । अर्जुन ने भे 
( भ० गी० अ० ६। इलो ३४ ) कहा है-- 
“चश्चल हि मनः कृष्ण ! प्रमाथे बलवदूदढम | 
तस्पाहं निग्रह मनन्‍्ये वायोरिव खुद॒ष्करम ” 
: इत्येतदचन हठयोगाविषयम्‌ | अतएवं वसिष्ठ 
५5५५ ५५५ आल 
.. अर्था-नहे कृष्ण ! इन्द्रियों 


की 


|| 


को क्षुब्ध करनेहारा विष! 


; 
._ 3 + 
शहर का 
है द्छ 


ते को नहीं जीत सकते जैसे महापत्त 


तृतीय बासनाक्षयप्रकरणम्‌ । २१९ 


, देह अथीव॒ विषय वासनाओं से दुर्भेद्य मन 


0 चल है | वायु के समान इन कों रोकना मैं दर 
कि धर दृष्कर 
हूँ॥ ३४ ॥ 


बचन हृठयोग सम्बन्धी है, अर्थीव हठयोग से मन का 


| ही । 


॥ अत्यन्त कठिन है, इस अभिप्राय से यह वचन अर्जुन ने 


हा है। इस अमभिप्राय से वसिष्ठ जी भी कहते हैं कि-- 
>> २3 - जोर, ग्् ६ 
॥४उपविश्योपविदयेकाचत्तकेन सुहुसंहुः । 


न शक्‍्यते मनो जेतुं विना स॒क्तिमनिन्दितम्‌ ॥ 
अड्डुशन बिना मत्तो यथा दृष्टमतड़जः । 

विजेतुं शक्यते नंव तथा युक्या बिना मनः ॥ 
मनोविलयहेतूनां युक्तीनां सम्पगीरणम्‌ । 
वसिष्ठेन कृतं तावत्त न्निष्ठस्थ वद्य सनः | 

हठतों युक्तितश्वापि द्विविधो निग्रहो घतः । 
निग्रहों धीक्रियाच्ााणां हठो गोलकनिग्रहात्‌ ॥ 
कदा चिज्जायते कश्चिन्मनस्तेन विलीयते | 
अध्यात्माविद्याधिगमः साधुसड्रम एव च ॥ 
वासनासम्परित्यागः प्राणस्पन्दनिरोधनम्‌ । 
एतास्‍्ता युक्तयः पुष्टा; सान्ति चित्तजथे किल ॥ 
सतीषु युक्तिष्वेताखु हठान्नियमयन्ति ये । 

चतस्ते दीपमुत्सज्य विनिध्नन्ति तमों 5झनेः ॥ 
विमृढाः कत्तेसद्युक्ता थे हठाचेतसो जयम्‌ । 

ते निवध्नान्ति नागेन्द्रसुन्मत्त बिसतन्तुभिः” हति॥ 
अर्थ:--चित्त के स्वभाव को जानने वाले पुरुष, बिना 


॒ युक्ति प्राप्त किये, केवल वारंवार आसन पर बेठने से इस 


आर 


हाथी बिना अछ्डुश के 


: ह्तीये वासनाक्षयप्रकरणम्‌ | २२१ 
'यत्वातू । अतः ऋमानिग्रह एव 


२७०... भाषाबुवादसहित जीवन्युक्तिविवेके 


बश में नहीं हो सकता, उप्ती प्रकार यह मन भी उत्तम युक्ति 
विसा वश में नहीं आसकता । मन को वश करने की 8३ , 
युक्तियां वरिष्ठ जी ने निरूपण क्रियी हैं अतएव उन युक्तिशे 
| सेबरन करने वाले पुरुष के मन स्त्रयमेव अधीन हो जाता है 
परत का निग्नह ( रोकना ) दो प्रकार का है-एक हट द्वारा 
सरा युक्ति द्वारा तहां (नेत्र आदिक ५ ज्ञान इन्द्रय, और पाषी 
आदि पांच कर्म इन्द्रिय, ये दश इन्द्रिय ) इन्द्रियोंके गोछर गाज 
के निरोध करने से ज्ञानो्रिय और कर्मेन्द्रियों का जैसे हर पे 
लिग्रह किया होता है वेसे ही कदाचित इस मन का भी छ े 
निग्रह होगा ऐसी श्रांति मृढ पुरुष को होती है। अब युक्ति पे 
निग्रह को कहते है । युक्ति ४ प्रकार की है एक तो अध्यात्र: 
विद्या की प्राप्त, दूसरी महात्माओं का समागम, तीसरी वासना: 
ओं का प्रित्याग, और चोथी ग्राणों के स्पन्द का निरोध है। 
ये ही चार युक्तियां उस मन के निरोध के लिये उपाय है। 
चार युक्तियों के विद्यमान हुए भी पुरुष चित्त को बलात्कार पे 
निग्रह करता वह पुरुष अन्धकार को हठानेके लिये दीपक 
परियाग कर अशख्रकार को आज्ञत से निदत्त करा है।गे 
मृढ पुरुष हठ से चित्त को जीतने का उद्यम करता है, वह मे 
पगले हाथी को कपल के सूत से बास्थता है ? ? 

: निग्नहों द्विविधः हठनिग्नहः क्रमानिग्रहश्चाति | 
चक्षुःओजादिज्ञानन्द्रियाणि वाक्पाण्यादि- 
कर्मान्द्रियाणि च॒ तत्तद्गोलकोपरोधमाज्रेण 
हठाज्निगह्यन्ते | तद्दष्टान्तेन सनो5पि तथा 

-. . निग्रहीष्यामीति सूढस्य अआरन्तिभवरति, न तु 

: +लन्निग़ह्मते | तदृगोलकस्प हृद्यकमलस्प नि: 


 आ-हठ निग्रह और क्रप निग्रह इस भांति दोपकार 

॥ तिग्रह कहां चक्ष॒ आदि ज्ञान इन्द्रियों का और वाणी आदि 
कद्ियों का उस २ इन्द्रिय के गोलक को ( इन्द्रियों के रहने 
जगह ) व्यापार रहित करने से जैसे हठ से निरोध किया 
ता सकता, वैते ही मन के गोलक का निरोध भी मे करूंगा 
पी मृह पुरुष को श्रांति होते हैं परन्तु उस तरह मन का 
विरोध हो नहीं सकता । क्‍यों कि जैसे आंख मून्दने से नेत्रे- 
कैप का निरोध हो सकता वैसे मन के गोलक हृदय कमलका 
तिरोध नहीं किया जा सकता । अतणएव मन के निग्रहार्थ क्रम 
ग्रह ही योग्य है । 

क्रमनिग्रहे चाध्पात्मविद्या प्राप्त्यादय उपाया: 

सा च विद्या दृश्याभिथ्यात्व॑ दृगवस्तुनः 
स्वप्रकाशत्व॑ च बोधयाति तथाच सत्येतन्मनः 
स्वगोचरेषु हृइथेष॒ प्रयोजनाभावं प्रयोजन- 

वति दृगवस्तुन्यगोचरत्वं च बुद्धा निरिन्धना- 
ग्निवत्‌ स्वथमेवो पशञाम्याति । तथा च श्रूयत। 
अर्थ---क्रम निग्रह के लिये अध्यात्मविद्या की प्राप्ति 
औदि उपायों को ऊपर कथन किया है । तिम्त में अध्यात्म 
था हृदय का मिथ्यापन और द्रष्टा का स्रये प्रकाशपन को 
गिहाती है; ऐसा करने पर यह मन, अपना विषय हृश्य पदार्थ, 
+ | का अध्यात्म विद्या से भिथ्यारूप निश्चय किया है, उस 
गति जाने को मुझे प्रयोजन नहीं तथा जिप्त के प्रति जाने 
3 प्रयोजन नहीं तथा जिस के प्रति जाने की आवश्य- 
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कता है; कह द्रष्टा रूप वहतु मेरा विषय नहीं, इस ॥ 
समझ कर यह मन, जैसे काप्ठ आदिक के अमाब मे 
स्वय॑ शास्त हो जाता वैसे ही स्त्रयं शास्त हो भा ' | 


श्रुति भी कहती है-- 
“बरधा निरिन्धनों वहिः स्वपोनावुपद्ञा म्पानि | 


तथा बृत्तिक्षयाच्चिर्त स्वयोनावुपद्ाम्पति/ 
हति | 
अर्थः--मैसे इन्धन के न रहने पर आश्न अपने फ 
में शान्त हो जाता है, उसी भान्ति दत्ति के क्षय से चत्त कि 
समा में शान्‍्त हो जाता है । 
योनिरात्मा | यस्तु बोधितमप्तपि तच्च॑ न सम्प- 
ग॒युध्यते यथ्थ विस्मरति तयथोरूमयों! साध- 
सद़्म एवोपाय!ः । साधवों हि पुनः पुनर्थों 
धयन्ति स्मारयन्ति बच । यस्‍्तु विद्यामदा- 
दिदुवासनया पीड्यमानो न साधूननवर्ति- 
तुस॒त्सहते तस्प पूर्वोक्तविवकेन वासनापरि- 
त्याग उपाय! | चासनानाप्रतिप्राबल्यन ह्य- 
क्तुमशक्यत्वे प्राणस्पन्दनिरोधनसुपायः । 
प्राणस्पन्दनवासनया श्रित्तप्रर कत्वात्तयो नि 
रोधे चिक्तद्यान्तिरुपपद्यते । 
प्रेरकत्व॑ थ वसिष्ठ आह-- 
अर्थ/--परन्तु जो जडबुद्धिवाछा होने से आत्मतत्तगर 
बोध कराने पर भी उस का ग्रहण नहीं कर सकता, 747 
अरहृण कर तुरन्त उत्ते भूछ जाया करता ऐसे पुरुष के 7४ 
निग्रह के छिये सत्पुरुषों क्रा समागय ही उपायरुप है। मं 


कि 7 
#' है # 


| मंद) ऐेटर्यमंद आदि दुष्ट बासनाओं से पीड़ित होने से 
पक वरण में जा कर उन को, प्रणाम श॒क्षपा आदि 
या में असन्न करने में अप्रमर्थ होते ऐसे पुरुषों के छिये 
पक विवेक से वासना का सांग रूप उपाय है । बासनाओं 
2 अति मबलता होने से उन को जो नहीं छोड सकता उन 
है हिये प्राण वायु का निरोध रूप उपाय है | प्राण की गाते 
पर बासनायें चित्तकों बेंग में प्रेरणा करती हैं, अत एवं उन 
तो के निरोध करने से चित्त शान्ति को पाता है । 

गतिवालों प्राण ओर वासना मन को वेग में प्रेरणा करती 
ता श्री वसिष्ठ जी कहते हैं-- 

"५ बीजे चित्तरक्षस्प वत्तिब्रततिधारिण; | 

एक प्राणपरिस्पन्दी द्वितीय दृहबासना ॥ 
सती सर्वंगता संवित्थाणस्पन्देन बोध्यते। 
संबंदनादनन्तानि ततो दृःखखानि चतस;” इति ॥ 
अर्थः--हैं रामचन्द्रजी ! आपे में से प्राप्त हुई हृत्तिरूप 
क्ाओं को धारण करने वाले चित्तरुप दक्ष के दो बीज हैं। 
एक प्राण की गाते ओर दूसरा दृढ़ बासना। 

. यथा भस्मच्छन्नम्लनि लोहकारा दतिभ्पां घ- 
मन्ति तत् च दत्युश्पन्नबायुना सो5ग्रिर्जा "लि 
तथा चित्तोपादानेन काष्ठस्थानी येन उीनेना- 

। उप्ृता संवित्याणस्पन्देन बोध्यमार्ती चित्त- 

_ वृत्तिरूपेण प्रज्यललि । तस्माचित्त हक्षिनासम- 
संविज्ज्यालारूपात्‌ संवेदनादूदुःख्वा- $ 
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२९७ भाषाजुवादसहित जीवस्मृक्तिविवेके 
._ व्युत्पद्चन्ते सेयं प्राणस्पन्देन प्रेरिता | 
ह्पत्ति! | अन्यांच स एवा55ह-- 
अर्थ/--चित्त का उपादान ( बीज ) कारण रूप आग 
से दका हुआ सर्वगत चैतन्य प्राण के वेग से कट हल । 
उस के प्रकट होने से चित्त में से दुःख उत्पन्न होता है । भर ' 
जैसे भस्म से ढके हुए अग्नि को लुहार धौंकनी से धोकता हे 
तब धौंकनी से उत्पन्न वायु से आग्न में ज्वाला उसपन्न होती $ 
उसी श्रकार काठ के समान चित्त का उपादान कारण रह 
अज्ञान से आहत चैतन्य प्राण बायु से स्फुट हो चित्तदात्त है 
से जला करता । उस चित्त संत्रित नाम की ( अनज्ञानावन है, 
तन्‍य ) की ज्वाला रूप आग से अनेक दुःख उत्पन्न होते हैं। 
इस भान्ति प्राण की गति द्वारा प्ररित चित्त की उतत्ति 
बतलायी गयी | वासनाजन्य चित्त की उत्पत्ति का भी श्री 4. 
सिष्ठ मुनि कथन करते हैं-- 
“भावसंबित्प्रकाटितामनुभूतां च राघव ? | 
चित्तस्पोत्पत्तिमपरां वासनाजनितां शणु ॥ 
हृढा भ्यस्तपदार्धेक भावना दाति चअलम॒। 
चित्तं सज्ञायते जन्मजरामरणाका र ण॒म््‌” हाति॥ 
न केवल प्राणबासनयोश्रित्तप्रेरकत्व॑ कि तु 
परस्परप्रेरकत्वमप्यस्ति | तदाह वसिष्ठः-- 
अर्१-है रापचन्द्रजी | पदार्थ के ज्ञान से प्रकट हु 
अनुभव में आ9९ हुए, चित्त की दूसरी वासनाजन्य उततं 
का तुप्र श्रवण करो हृढ़ता से सेवित विपय की वासना से गत 
बुढ़ापा, और भरण का कारण इस भान्ति आतिं चश्चल हित 


उत्पन्न होताहै।.... 


प्राण और वासना ही चित्त को प्रेरणा करनेवाले 
अल ने दोनों भी परस्पर हि दूसरे को प्रेरणा करते हैं। 
आकार व्तिष्ठ नी भी कहते हैं--_ 
| &बासनावद्ञातः प्राणस्पन्दस्तेन च वासना । 
क्रियते चित्तवी जस्प तेन बीजाहुरक्रम:” इति ॥ 
अतएवान्यतरनाशेनों मपनादा मप्याह | 
अर्ध/-जासना के अधीन प्र।ण की गति है, और प्राण 
गति के कारण वासना फुरती है, इस भान्ति चित्त के बीज 
बराप्तना और प्राणव्यापार का बीजांकुर के समान क्रप है। 
क्रारण दोनों में से एक के नाश होने से दूभरे का नाश 
है जाता ऐसा वसिष्ठ॒ जी कहते हैं-- 
"है बीज चित्तर॒क्षस्प प्राणस्पन्दवासने । 
एकास्मिश्व तयोः ची णे चिप्र द्वे अपि नश्यत”इति ॥ 
तथोनौशोपायं नाशफलं चा55ह३-- 
अर्थ--गतिवाल्ला प्राण और वासना ये दोनों चित्तरुपी 
की के बीज हैं। इन दोनों में से एक का क्षय होने से तत्काल 
दीतों का क्षय हो जाता है ॥ 
इन दोनों के नाश का उपाय और नाश के फल को श्री 
१प्ति[र जी कहते हैं-- 
_प्राणायासह॒दाभ्यासैयुत्तया च गुरुदत्तया । 
आसनाहदानयोगेन प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥ 
असड्गभ्यव हा रित्वादृूभवभावनव्जनात्‌ । 
धारीरनादावर्तित्वाद्वासना न प्रवतेते ॥ ' 
पासनासपरित्यागाचित्ते गच्छत्पाचित्तताम्‌ । 
प्राणस्पन्द््‌निरोधाच पधेच्छासि तथा कुरु ॥ 
२९ 


5 ज्ुतीय वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । २२७ 


क्र 


एलावन्मात्रक॑ मन्‍ये रूप॑ चित्तस्थ राघव ! । 
यद्भावने वस्तुनोउन्तंबस्तुत्वेन रसेन च ॥ 
यदा न भाव्यते किश्विछेयोंपादेयरूप यत्‌ 
स्थीयते सकल त्यकूत्वा तदा चित्त न जायते ॥ 
अवासनत्वात्सततं यदा न मनुते सनः । 
अमनस्ता तंदोदेति परमोपदामप्रदा” हति ॥ 
अमनस्तानुदये शान्त्यभावसाह-- 
अर्थ---प्राणायाम के दृढ़ अभ्यास से, श्रीसदगुरु मे ; 
कियी हुई युक्ति द्वारा आसन जय और नियमित आह 
प्राण की गति रोकी जा सकती है, निःसड्र व्यवहार पे जग 
से सत्यल बुद्धि को त्यागने से और शरीर के विनागज की, 
बार २ स्मरण करने से दुष्ट प्राण की गाते के निरोध मे पी 
अचित्तपन को प्राप्त होता है । अतएव हे राम ! इन दो गा 
के करने की इच्छा हो तो करो । क्रिसी भी पदार्थ को 
मानकर उस को सेवन करना यही चित्त का स्वरुप है, ॥| 


८ 


कक्ल॒वस्ति परित्रातुं गुरबो न च मानव?” इति ॥ 
अर्दी--जिर्त पुरुष को चित्तरूपी यक्ष ने अपने अधीन 
7 ख़खां हैं, उस पुरुष की रक्षा मित्र, बान्धत्र, माता, पिता, 
आदि गुरुजन और अन्य मनुष्य भी नहीं कर सकते अर्थात 
बसे कोई भी उस की रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं । 
. आसनाशनयोगेनेति यदुक्त तत्रा55सनस्य 
लक्षणमुपास फल च अत्राभ) खुच्च। पतश्नलिः 
सूत्रधासास । 
अर्थौ--इस के पहिले आसन जय और नियामेत आहार 
॥ जय का कारण रूप से गिना गया है। उस में से आसन 
का क्षण और उन का उपाय पतझ्नद्षि मुनि ने तीन स्रत्रों 
कहं।-- 
/स्थिरखुखमासनम” “प्रयत्न शे धिल्यानन्तसमा- 
पत्तिभ्याम्‌” “ततो दन्द्रानाभिघा त;”” हति ॥ 
बिता ८ जल गे हस का 5 को अर्थ/--जिस प्रकार बैठने में शरीर के अवयवों को व्यथा 
* तो ग्रहण करने योग्य हैं और यह तो हां गो ही प्र रथ लए .. >> पधध शक: रै 8४८८ 
कि फदे अग्रंव है इस जार रद डे आह गा " के लिये प्रयत्न कौ शिथिलता आर शेप की धारणा से 
हा मम लय दर अप्तन जय सिद्ध होता है । आसन सिद्धि के बाद सुखदृश्ख, 
प्राद्म अग्राह्मकी भावना न हो ऐसा ही जब सब अनात कस: गा हे।ता है । 
.. ++हन्बश (“हक कक पिच: का *३४ मा ह परदूमकस्वस्तिकादिना यादशोन देहस्थापनरू- 
। कप विकतप नहं। करता ण॒ यस्य पुरुषस्थावयवव्यथानुत्पत्तिल- 


| 


मनस्कता का उदय होता हे जो परमशान्ति को देनेवराला ु क्षणं खुखं देहचलनराहित्यलक्षणं स्पेये च्च 

धर ४ तक प्रन का अपनभाव नहीं होता तब तक गा सम्पद्मते तस्प तदेव सुख्यमासनम्‌ । तस्प च 
पे है 

“4० एशा वस्सिष्र जा कहते हैं-- न्क् ..< अर ओ लौकिक उपाय! | गसनग्हकू- 

ते नप्नित्राणि न बास्थवा'  पताधयात्रास्नानयागहोमादिविषयो ये 


 ह्तीयं वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । २२९ 


जीवन्मुक्ति विवे ० च. 


श्श्ड भाषाजुबादस हित के 


प्रथत्नों मानस उत्साहस्तस्प शेथिल्यं कर्य. 
व्यम । अन्यथा स उत्साहो बलादूदेहमुत्था- 
प्य यन्र क्ापि प्रेयाति | अलौकिकोपायओ 
फर्णासहस््रेण धरणीं घारयित्वा स्थैर्येंणाव- 
लिछते योपयमनन्‍तः स एवाहमस्मीति ध्यान 
चित्तस्थानन्ते समापत्तिः | तया यधोक्तास- 
नसम्पादकमद्श निष्पद्यते | सिद्ध चाएप्स- 
ने शीतोष्णखखदुःखवमानामानादिदन्द्वेयंधा 
नाभिहन्यते तथाविधस्प चा55सनसस्‍्य योग्यो 


जय करने वाले पुरुष पूरते के कलम पीडित नहीं होता। ऐसे 
क्के ल्यि योग्य स्थल भा श्रात कहता रन 
#बिविक्तदेशो च खुखासनस्थः शुचि। सम- 
*शरीर; ” इलति । 
#्मे शुच्रौं शर्करवाहिवाल्ठकाविवा्जिते झा 
ऋूजलाशयादिमि ;॥ ) हर 
प्रनोपन॒ुकूले नतु चक्षुःपीडने गुहानिवाताश्र- 
यणे प्रधोजयेत्‌” इति च ॥ 
सोहयमासनयोगः। अदानयोगस्तु मिताहारत्त्वम्‌ | 
देशाः भ्रूयते । अर्थ/--सम, पवित्र, कड्डूंड, आर, और बालू से रहित, 
अर्थ:--शरीर को स्थापन करनेवाला पद्मक सास क्लेहाहह तथा जिस की खलखलाहट की आवाज होती हो 
आदि जैसे आसन से जिप्त पुरुष को अवयव में व्यथा न रोने के जलाशय से रहित, मन के अनुकूल ओर मच्छर से रहित, 
रूप सुख होता, तथा देह के अचलपन रूप स्थिरता प्राप्त रैक जला निर्जज गुहा आदिक निर्वात स्थान में आराम से बैठ कर, 
है, उसे युरुष को वह मुख्य आसन समझना । इस आसन गो मे कि तक भर शरारू सीपा-रवखो: है 
स्थिर होने का लौकिक उपाय व्यावहारिक कार्यों में प्रय पतित् पुरुष को योगाभ्यास का आरम्भ करना चाहिये। 
हित होना है | गमन, शहकृत्य, तीर्थयात्रा, स्नान, याग, औश्ीकपकार आसन योग का कथन किया है। अब अशन ( भो- 
होमादे विषय सम्बन्धी जो प्रयक्ष अर्थात मानस उत्साह सकष ) योग अर्थात मिताहार का कथन करते हैं । 
की शियिलता करनी योग्य है । जो व्यावहारिक कार्य में जिदिरिमेनाहारं नित्यं योगी विवर्जयत ” 
स्साह रहित न होय तो, यह उत्साह उसे बलात्कार से जय र हशति श्रुति: । 
जहां कहीं प्रेरणा करती है । “शेष नाग जो ? अपनी १० भगवताउप्युक्तम । 
फणाद्ारा एथिबी को धारण कर स्थिरता से हहरे हैं, वर ् भर्प:--अति आहार और उपवास योगी नित्य, ही, सा- 
भगवान्‌ भें हूं इस प्रकार का ध्यान यह आसन जय का आरके ऐसा श्रुति का वचन है। भगवान्‌ नेभी कहा है-- 
किक उपाय है । इस उपाय के करने से आसन स्थिर कल “नात्यइनतस्तु बोमो५स्ति न येकान्तमंगइमताज 
| समर्थ जीब का अहृहट उत्पन्न होता है | आसन सिद्धहोरेत। मे शीला लित्य जाग्रतोनेय- चार्ज पे 
शीत, उष्ण, सुख, दुःख, पान, अपमान आदे द्रन्द्ध्ों मे +' है युक्ताहारविहारस्प युक्तचेष्टस्थ कमंस । 


| कि ] तुतीय॑ बासनाक्षयप्रकरण प्र ॥| २११ 


+ ऐ 


ई्इत भाषाबुवादसहित जीवस्युक्ति विवेक 


यूक्तास्‍क्मावधोधस्प पोगों भवाति दूःस्वह।'' 


जब २ धीरे २ नासिका से प्राण को बाहर कर- 
दे ( शांस बाहर करे ) वदभास घोड़े वाले सारधी के 


हति ॥ ४ 3-8 
जिलांसनरथ प्राणायामेत सनोविनादा; ,३. रुप सावधानता से मन को वश में करे ॥ 
लाखध्यलरैराम्नायते | थोगी व्रिषिध। विद्यासदाद्याख॒रसम्पद्रहि- 


गस्‍्ततसंहितओेति | तथोराध्यस्प ब्रह्मध्याने- 
मे मनसि निरुझे साति तन्नान्तरीयकतया 
प्राणो' निरुझ्य ते | ते प्रति त्रिरन्नतमिलि सन्त: 
पढित। | छितीपस्णाभ्यासेन प्राणे निरूदे त- 
ब्लात्तरीयकतथा सनो निरुय्यते त॑ प्रति प्राणा- 
* हप्रपीज्येति सन्‍्ज्रः प्रव्त्त। । प्राणपीडनप्रका- 

रो बश््यते। तेन च पीडनेन युक्तचेष्ठों भबाति। 

मनश्रेष्टाबिधामदादयो निरूध्यन्ते प्राणानिरो- 

धैत चित्तदोषे निरोधे दृष्टान्तो उन्यजन्र भ्रपते । 

अरथ--विधामदादि आध्तुरी सम्पात्त रहेत और आसु- 
| पपत्ति युक्त थों दो प्रकार के योगी होते हैं उनमें से प- 
॥ आपुरी सम्पत्ति रहित योगी जब ब्रह्म के ध्यान से मन- 
॥। गिरोध कर चुकता, तब उप के प्राण का भी स्वये निरोध 
ह जता है । क्‍यों कि भन और प्राण सदा साथ ही रहता है 
 पकवार के योगी को उद्देश कर-'त्रिरुन्‍्सत”” पर्त्र पढ़ा है, 
भर दूधरा जो आसुरी सम्पत्तियुक्त योगी है, उस से पहिले 
गिक निरोध नहीं हो सकता, अत एयं जब बह भराणायाम के 
नशयापसे भराण का निरोध करता, तब उस का मन स्व निरोध 
| होता है इस योगी को उद्देश कर “प्राणान्पपीड्य'” यह 

। प्राणायाम का प्रकार आगे कहेंगे। प्राणायाम 
भषिकारी का शरीर शन्द्रय का व्यापार नियम में आ जाता 


अर्थ।--- है अर्जुन | जो आधिक भोजन करता या भोजन १ 
अध्यव्त परित्पाग करता है, जो बहुत प्ोषा करता है य। जाग ॥ 
रहता है बस को पोग नही प।प्त होता है । उचित आह जे 
बिहार से रहता है, कर्मों में योग्य रीति से बल्लेता ह और पे 
काल में स्ोता एवं जागता हैं उस पुरुष का पोगाभ्पापत ञञ 
के दृख को मिटा देता हैं। जिप्त ने आसन का जय किया) 

पस् के मत का नाषा प्राणायाम से होता है ऐसा जेताभ, 
रशाज़ा५पा थी कहते हैं -- 

४ ब्रिरन्नले स्थधाप्प समर दारीर॑ है दीन्द्रिपाणि 

मनसा संनिवेशय | . 

ब्रह्मोडडपेन प्रतरेत बिदात्‌ खोतांसि सबाणि 

भ्रयावहानि | 

प्राणान्प्रपीश्येह स युक्तचेष्टः क्षीणे प्राणे ना- 

सिकपो! श्वप्तीत । 

दुष्टाइबमिव बाहसेन॑ विद्वान्मनो धारपे- 

ताप्रप्तत्त।” इति। 

अप॑>हृदय; गर्दत, और मरतक जिस में ऊँचे र|ं [१४ 
। शरीर को समाल रब मत सहित इन्द्ियों को हृदय! 
निविहट कर विद्ठ।न पुरुष, प्रणव रूप नोका पर सवार रो! 
है तदी के प्रय देनेवाल़े सब प्रवाहों को पार कर है! 
है पुक्त चेश बाढ्े बस पुरुष को प्रणायाम कर प्राण शी 


। 


५३२ भाषाजुवादसहित जीवन्मुक्तिविवेके 


है । विद्यामर आदि को मन का व्यापार भी | हे 
है। श्राण के निरोध से चित्त के दोष का निरोध 


श्रुति में इस प्रकार है-- 
“यथा पवतघातूनां दह्यन्ते दहनान्मला: 


तथोब्वियकृता दोषा दृष्यन्ते प्राणनिग्रहात्‌” 
अन्नापपात्तवतासछन दाशता--- 
अर्थ/--जैस्ले पर्वत में से निकले हुए छुवर्ण आदि पातश 
के तपाने से उन का मल जर जाता है, उसी भांति प्राण है 
निग्रह से इन्द्रिय ओर मन का दोष जर जाता है | 
प्राण के निरोध से मन का निरोध होने में युक्ति श्री, 
स्िष्ट जी ने दिखछायी है-- 
थः प्राणपवनस्पन्द्रित्तस्पन्द! स एवं हि। 
प्राणस्पन्द्षये यत्नः कत्तव्यों धीमतोच्चके:” इति॥ 
अथ;--ज प्राण वायु का स्पन्दरूप व्यापार है वही 
का व्यापार हैं, इस लिये बुद्धिमान पुरुष प्राण वायु के निगे 
के लिये उत्कृष्ट यत्र करे । 
सनावाकचछ्ठुरादी निद्रयदेव ताः स्वस्वव्यापारं 
करिष्याम इति ब्तं ध्रृत्वा श्रमरूपेण झृत्युना 
ग्रस्ता। | स च झत्युः प्राणं नाउष्प्नोतू्‌ | ततों 
नरन्‍्तरमुच्छवासनिःशवासोां कुवेन्नपि प्रा- 
णा न श्राम्पाति । तदा विचाये देवताः प्रा 
णरूप प्रावशन्‌ | सोपयमर्थो वाजसनेयिभि- 
राम्नायते-- 
अथ।->मन, वाणी, चल्नचु आदि इन्द्रियों को देगा। 
स्वय अपना २ व्यापार निरन्तर करेगें” ऐसा व्रत धारण 


०...” * 


९ 
हान प्र ण्ण् 


जप 
८ 
। 


ह॒तीय॑ वासनाक्षयश्रकर णम्‌ । 


परवेश्रारप शेत्यु अधीन हाते, अथाव श्रम के वशत 
व्यापार बन्द हो जाता हैं । परन्तु वह श्रमरूप मृत्यु, 
नहीं पहुंच सकता है | इस्स प्राणवायु निरन्तर झ्वा- 
रूप व्यापार करता हुआ भी नहीं थक्रता तब चद्लु 
देवगण विचार कर प्राण में प्रवेश कर गये यह अर्थ 
कुदवाएपपक उपनिषद में कथन किया है--- 
“अप वे नः अ्रष्ठो यथः सच्रंश्वासथ्ररेंश्व न 
व्ययत या न रष्खात हन्तास्थव सव रूपप्त- 
सामेति एतस्पेव सत्र रूपसमभवंस्तस्मादेत 
एतेना55ख्यायन्त प्राणा;” इति ॥ 
अथ।-मन ओर नेत्र आददे इन्द्रियों ने विचार किया कि 
एप्नाण हम में श्रेष्ठ हे जो सांत छत रूप व्यापार करने पर 
पीहा नह अनुभव करता, हम आर नाश को भी नहीं प्राप्त 
होता, इस लिये सब प्राण रूप हुए । प्राणरूप हुए इस कारण 
पं पन इन्द्रियादे सब प्राण ही कहलाते हैं । 
अत हान्द्रयाणा प्राणरूपत्व॑ नाम प्राणाधी- 
नचष्ठावत्त्वम्‌ | तच्चान्तपामिन्राह्मणे सृत्रा 
त्मप्रस्तावे अयते--- 
अथ।--भाण के अधीन अपने व्यापार के होने से इन्द्रियां 
आग कहलाती हूँ, यह बात अन्‍्तर्याप्ति ब्राह्मण में “सूत्ात्मा” 
के प्रस्ज़ मे कही गये है-- 
वायुव गोतम तत्सृन्नं वायुना वे गोतसम 
.. पित्रणायं च लोकः परश्व लोकः सर्वाणि च 
..भुतानि संहब्धानि सचान्ति | तस्माओडै गौतस !? 
पैरुष प्रेतमाहुव्पेस्रोसिषतास्पाड्गनीति | वा- 
३० 


7 


आर. 


ः वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । २३५ 


२२४ भाषाजुबादसहित जीवन्युक्तिविवेके 
थुला हि गातस सन्ेण संहब्धानि भवा+ल, 
|| 


। 
० ज&ढ गौतम ! वायु ही प्रत्न है । इस वायुरुप 
द्वारा पह छोक परछोक ओर प्राणीगण बन्धे हुए हैं। श्सी रे 
( मरने पर ) इस के अदड्गज शिधिर हो गये! इस भांति ५ 
पुरुष को कहते हैं | हे भौतप ! बायुसे ही शरीर के सर भू 
परस्पर सक्जठित हैं । 
अल! प्राणस्पन्दनयो! सहभावित्वात्प्राणनरि- 
प्रहे सनो निशह्यते । 
अर्थ।---आाण और मन की गाते सदा साथ रहती है 
लिये भ्राण के निग्रह करने से मन का निग्नहं होता है। 
नजु सह स्पन्दी न युक्तः खुष्प्ो चेष्ठमाप् 
$पि प्राणे मनसो5चेछमानत्वात्‌ ॥ 
अर्थ;--शब्ढ/-मन और आण की साथ गति का होगे 
सस्भव नही होता क्‍योंकि सुषुप्ति अवस्था में प्राण गति वा 
होने पर भी म् व्यापार रहित होता है । 
न | विलीनत्वेन तदाली मनस एयाभावयात | 
अथे;।--सपाधान-इस समय मन के छूप को प्राप्त हे 
पन का ही अभाव है इस हिये यह धाड्डा सम्भाव नहीं | 
नञ्ु क्षीणे प्राण नासिकथो: हबसीतेति व्या- 
हतम््‌ | नहि क्षीणप्राणस्थ सुलेस्थ हवासं क- 
चित्‌ ९ वह । नापि इबसतो जीखतः प्राण 
| 


जाता है परस्त उस के श्वास हप कभी नहीं देखते हैं । उसी 
प्ले नीवित मसुष्प जो श्वास लेता है उस के प्राण का क्षय 
कह कही सलिपे पूर्वोक्त श्रुति बचन में परस्पर विरोध 
|] 
3 | अनुल्बणत्वस्प क्षयत्वेनात्र विवश्षि- 
तत्बात्‌ | यथा स्वननच्छेदनादिष्रु व्याप्रिय- 
माणस्थ पर्वतमारोहतः शीघ्र धावतों बा 
शवासवेगोयाबानू भवाति न तायांस्व्थव- 
स्थितस्था5;सीनस्प वा विद्यते । तथा प्रा- 
णाधामपाटवो पेतस्थ तस्पाल्पः ह्बासो 
भषति । एतदेवामिप्रेत्य क्षयते । 
अर्थ/--समाधान- वेग की आते भन्दता होनी यह प्राण- 
| हा क्षय है इस स्थल में समझना । जैसे खोदने में या काटने में 
हो हुए मतुष्य का श्वास जितना वेसवालछा होता, उसी प्रकार 
परत पर चढने वाले, पां दोढते हुए मनुष्य का श्वास जितना 
बेबाल्ा होता, उतना खड़े या बैठे हुए मनुष्प का श्वास बेग- 
बाढ्ा नहीं होता, उसी भांति प्राणायाम में कुशछता प्राय हुए 
प९प का श्वास इससे भी न्‍्यून बेगवाला होता है। इसी आभे- 
पाप से श्रुति में कहा है-- 
भृत्वा तन्राउप्धतप्राण; हानेरेव समुच्छुबसेत्‌” 
हति। 
भर्थ:--प्राण को नियम में छाने के लिये धीरे २ सांस छेवे॥ 
यथा दुष्टेरश्वैरूपेतो रथो मार्ग त्यकत्या यत्र 
. कापि नीयते स च सारधिना हठसेब रज्जु- 
. ध्याकृष्प सार्गेष्ठ पुनधायते तथेन्द्रियेबा सना- 


चंयो 
अर्ध;-- श्ड, पराणक्षीण होने पर नाक से सांध लेरे 7 
सर 'िरुद्ध है क्योकि रे हुए प्रतुष्पका प्राण क्षय को ॥! 


; 


. जज) 


दहतीय॑ वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । २३७ 


२३६ भाषानुवादसहित जीवस्परुक्तिविवेके 
। उप्त ( वायु ) को पुत्र जरा भी शरीर में जाने 
शरीर को यथाशाक्ति वायु रहित रखना इस को रे- 
प्राणायाम कहते है । जेमे काइ कमठ के दण्ड के घ्क 
को पानी मे रख कर आर दूसरे छोर को अपने मुख में 
पानी को खींचता है उसी भान्ति नासिका के छिलद्र द्रा- 
बाहर के वायु को भी तब खींचना इस को पूरक प्राणा- 
कहो हैं, वास उच्छास न लेत्रे ओर शरीर के अबयवों 
को त हिलाता हुआ वायु को रोक रखना इस को कुम्भक 
प्रणायाम कहते हैं | 

अब्न शरीरान्तर्गत॑ वायुं बहिनें:सारायितु 

मुताक्षप्प दारारमाकादटा शून्य नरात्मकं वा- 

युरहित॑ कृत्वा स्वस्परमापि वायुमप्रवेद्यय शुन्य- 
. भावनव निध्मयत्‌ | तदिद रेचर्क भवाति । 

कुम्भको द्विविधः । आन्तरों बाह्यञ्व | तदुभ 

ये वसिष्ठ आह । 

अर्थ--शरीर में के वायु को बाहर निकालने के लिये 
॥ए॒को र्खीचे, शरीर गत आकाश को वायु से खाली कर 
ब्रओर बाहर से वायु को भीतर न आने दे । इसको रे 
कक प्राणायाम कहते हैं । कुम्भक प्राणायाम दो प्रकार का है 
जा आन कुम्भक, दूसरा बाह्य कुम्भक है। इन दोनों को 
जी ने कहा है-- 
अपाने 5सत॑ गते प्राणो घावन्न भ्युदितो हृदि। 
तावत्सा कुम्भका वस्था योगिशि या५नुभूपते ॥ 
पहिरस्त गते प्राणे यावज्नाथन जद्गतः 
तावत्पूर्णा समावस्था बहिष्ठ॑ कुम्मक विदुः”हाति॥ 


द्विमिरितस्ततो नीयमान॑ सनः प्राणरज्जौ 
घाशितायां धार्यते | प्राणान्प्रपी ब्येति यद्त्त 
लब्र प्राणपीडनप्रकारोत्र श्रुयते-- 
थ।--- जिसे बदमाश घोडों से जुदा हुआ रथ अपने गज 
को छोड़ कर इधर उधर घीठा जाता है । परन्तु सारदो प 
गांध द्वारा उन घोडों को बलात्कार से खींच कर फिर रथ के 
रास्त पर छाता है इसी भांति इन्द्रियां वासना द्वारा म्नक 
इधर उधर विपर्या में घीटती हैं । परन्तु जो प्राण रूपी ४ 
गाम को खींच रकतरा हो तो, बह सन क्रिी त्रिषय में जा न 
सकता।प्राणायाम का प्रकार अन्य क्षत्ियों में कथन किया $ 
सव्याह्मति सप्रणवां गायत्री शिरसा सह । 
जि; पठेद्राय्रतप्राण: प्राणामामः स उच्चते ॥ 
णाय्राम्ास्त्रयः प्रोक्ता रेचक्पूरककुम्भका: 
उत्चिप्य बायुमाकाशं शून्य क़त्वा निरात्मकम्॥ 
शून्यभावन युज्ञीयाद्रेचकस्पातिलक्षणम्‌ | 
वक्रणात्पलनालेन तोयमाकष येज्नर; ॥ 

प वायुग्रहातव्य; पूरकस्पेतिलक्षणम्‌ । 
नाच्छवसन्न च निःश्वासेन्नेब गात्राणि चालयेत। 
एव तावान्नयुज्ञात कुम्मकस्पेति-लक्षणम्‌” ॥ 
इति ॥ 
अर्थ/--प्रणव व्याहति और शिसोमन्त्र इन सब के मी 

ते गायत्री को प्राण गति रोक कर तीन बख्व पढ़े इसी को पर| 
गायाम्र कहते ६ ॥ पूरक, कुम्भक्र आर रंचक इसप्त भान्ति ३१ 
कार का प्राणायाम होता हैं | शरीरस्थित बायु को वह 
निकाछना बाय को उंचा चढ़ा कर शरीर गत आकाओ को वी 


.._ ॥लीलिक भदीक ली 


 ढतीय॑ वासनाक्षयप्रकरणय्‌ । २३९ 


मेंती प्राण की गति है, इस छिये रेचक और 

ः प्राणायाम नाम कैसे होगा ! 
अधिकमात्रा भ्यासेन स्वभावसिद्धाथाः सप्त- 

| शत स्णवात। तमेवाभ्यासं सत्रयति | 

अर्थ/-- अधिक मात्राअ से अभ्यास करने से स्वाभा- 
कि जोताण की गति है, सो न्यून वेगवाली हो जाती है। 
ह अम्याप्त को श्री पतञञलि भगवान्‌ मतों द्वारा कहते हैं। 

“बाह्या5भपन्तरस्तम्भदा सदृशका जल सडुरुप प्िः 

परिदृष्टों दीपेखूक्षमः ”! इति । 

अर्य/--वाह्मटात्त, आशभ्पन्तर दृत्ति, और र्तम्भहक्ति ये 
ह प्कार के प्राणायाम है । जो देश, काल, और प्ात्रा की 
पंप से दी और सूक्ष्म प्रतीत होते हैं । 

रेचकों वाश्यह्रत्तिः | पूरक आन्‍्तरवक्ति:। कु- 

म्मकः स्तम्भदात्तिः । तज्नेकैको देशादिसिः 

परीक्षणीयः । 


१३१८... भाषाचुवादसहितमीवन्युक्तिविवेक 


अर्थ:--अपान वायु के शान्त होने पर जब हे 
वायु का हृदय देश में उदय नहीं होता तब तक “आन्तर हु 
अवस्था कहलाती हैं इसी अवस्थाक अनुभव योगी घन कस 
बाहर प्रदेश में प्राण वायु के शान्त होने पर जब तह 
का उदय नहीं होता हैं तब तक पूर्ण और 'सम है 
निःश्वास, उच्छृतरास रूप व्यापार रहित प्राण की अवस्था ५ 


इस को बाह्य कुम्भक कहते हैं-- 
तत्रोच्छूवास आन्तरकुम्मकविरोधी, नि: श्वा- 


सो बाह्यकुम्मकविरोधी, गात्रचालनसु भय- 
विरोधी, तस्मिन्सति नि; शवासोच्छ वासयोर- 
न्यतरस्थावद्यम्भावित्वात्‌ | पतञ्जलिरप्पास- 
नानन्तरभाविनं प्राणायाम सश्रपामास | 
अर्थ:-उच्छृत्रास आन्तरकुम्भक का विरोधी है, | ह 
!॒ कुम्भक का विरोधी है। और दारीर का हिलाना दोः 
नों कुम्भक का विरोधी है। क्‍यों कि जो शरीर चलायमान हो 
तो निःश्वास या उच्छवरास्त मे से एक एक हुए बिना न हे की | ५४ ३ 
श्रीपतश्नलि भगवान्‌ ने भी आसन जय होने के पीछे अवश्य व ए भ्राणायाम को पूरक और स्तम्भहक्ति प्राणायाय 
तैव्य प्राणायाम का निरूपण सत्र द्वारा किया है-- ह 
“ताश्मिन्साति शासप्रश्वासयोगतिविच्छेद! 
प्राणायाम! ” हति ॥ 
अर्थ:--आसन जय के अनन्तर निःश्वास और उच्छूवा" 
की गाते को जो अवरोध होता है उसे प्राणायाम” कहते है। 
ननु कुम्भके गत्यभावेषपि रेचकपूरकथोर- 
च्छूवासनिःशवा सगती विद्येते हति चेन्न | 
 अर्थ/-- यद्यपि कुम्भक में प्राण की गति नहीं | 


लत जज 
ज्कझकझ 


| 

पैथथा स्वभावसिदधे रेचके हृद्याप्षिगेत्य ना- 
साग्रसंमुले द्वादशाइुलपर्यन्ते इवासः समा- 
"पते । अभ्यासेत तु क्रोण नाभेराधाराद्वा 
पायुनिंगेच्छति । चतुर्तिशत्यहुछपर्यन्ते षद्‌- 

 तिशदृहुलूपर्थन्ते था समाप्तिः। अश्न रेचके 


२३० भाषानुवादसहित जीवन्म॒क्ति विवेके 


प्रथल्लातिश पे. साति | 
णान्तानिंश्वेतुं शक्पम । बहिस्तु सक्षम तल 
धृत्वा तचालनेन निम्बेतव्यम्‌ | सेयं देशपरी क्षा। 
अर्थ/--वह इस प्रकार है कि मनुष्य को अभ्याम पर 
स्वाभाविक रेचक होता है, ढस समय प्राण वायु हृदय पे पे 
उठ कर नाक के छेद से वाहर निकल कर १२ अज्लुछ ५ 
बास्त हो जाता है । और भल्ली भान्ति अभ्यास करने पे 
प्रशः नाभि से या मूलधार से प्राण उठ कर नापिका प्ले श. 
हर के सामने प्रदेश में नाक से २४ अज्भुछ या ३६ अज्ुढ क 
जा कर वहां शान्त होता है । रेचक प्राणायाम | प्र 
अधिक प्रयत्न होता है, तब अन्तर में नाभि आदि देश के भो॥ 
से उप्त स्थान से प्राण उठता है, ऐसा निश्चय होताहै। 


और बाह्न देश में नाक से २४ अज्जुल या ३६ अडुढ दूरी 


नाक के सामने वारीक कपास (रुई ) रक्खे और जब ग्रं 
लेने से वह हिल तो जानना कि उस जगह पवन समाप्त शो 
है। ऐसा निश्चय होता है और इसी को देश परीक्षा कहते है। 
रेचककाले प्रणवस्था55हत्तयों दशाविंशति- 
अिशदित्यादिकालपरीज्षा । अस्मिन्मासे 
प्रतिदिन दश रंचका, आगामिम्तासे विंश- 
ति;, उत्तरमासे अ्िंशादित्यादि कालपरी- 
क्षाभिः | संख्यापरीक्षा यथो क्तदे शका लवि शि- 
था; प्राणायाम्ा एकास्सन्दिने दृद्य विंशाति- 
च्रिशदित्यादिभिः संखु्यापरीक्षा । प्रूरके- 
अप्पेष घोजनीयम्‌ । यद्यापि कुम्मके देश” 
ध्याप्तिविशषों नावगम्पते लथा5उपि क्रालसं 


दुतीयं वासनाक्षयम्कर ण म्‌ । २४१ 


तहृधाव्यातिरिवगम्पत एवं । यथा घनीभूत- 
पिण्डः प्रसार्थमाणो दीघोंदुर्लक्ष्यतया स- 
भवाति तथा प्राणा5पि देशकालसड़- 
हुवाविक्येनाभ्यस्थमानो दीघेदिलक्यतया 
तृस्मश्आ सम्पद्मते | रंचकादिश्यस््रभ्यो पन्यं 
प्रकारं सत्रयाति | 
अर्ध/-7रेंचक समय प्रणत्र की दश आदवत्ति हो बीस आ- 
हत हों २० आहत्ति हो इग्रादे क्रम से काल की परीक्षा 
के सी प्रकार रचक इस मास में प्रति दिन दश हो 
हक बाद दूसरे मास में म्रतिदिन वी करे फिर रे महीने 
प्रति दिन ३० करे इ्ादि क्रम से सड़रूया परीक्षा करे | 
पक में भी इसी तरह समझ लेना। यद्यापे कुम्भक्में देशपरी- 
क्ञावन नहीं सकती तथापि कालपरीक्षा और सद्झापरीक्षा 
है सकती है जैसे ओटी हुई हुई की गोली चरखीमें कात नेसे 
कै बहुत बारी क जो, देखनेमेंन आबे और हुम्त्री हो जाती है। 
झीतरह प्राण भी अधिक देश, अधिक संख्या के अ- 
भास्त करने से लम्बा और बहुत ही सूक्ष्म ही जाता है। रेच- 
क आदिक त्रिविध प्राणायाम से भिन्न अन्य प्राणायाम को 
गात्राब पतअलिनें सत्र द्वारा कहा-- 
“बाह्याभ्पन्तरविषयाक्षेपी चतुथे:” इति । 
यधाशक्ति सब वायुं विरच्यानन्तरं क्रि- 
पन्‍्माणो बहिष्कुम्भको यथाशाक्ति बायु- 
मापूर्यानन्तरं क्रियमाणोउन्तःकुम्मक इहति 
रेचककुम्मका बनाहत्य. केवल: कुम्भको5 
भ्पस्पस्तान! पृव॑त्रयापेक्षणा चतुर्थोभबाति। 
३१ 


दृतीयं वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । २४३ 


क्र भाषानुवादसंहित जीवम्सृक्तिविवेके 
निवातस्थादिप्रवलदोषप्रयुक्तानां रेचकादि. 


श्रयम | दोषराहितानां चतुर्थ हति विवेक: | 
प्राणायामफर्ल सूत्रयति ॥ 
अर्थः-“जिस में बाह्य विषय ओर आशभ्यन्तर विषकों 
परित्याग हो वह चौथा प्राणायाम है” । 
यथा भक्ति कोष्ठ में के सारे वायु को नाक के छेद डे 
रास्ते बाहर निकाल जो कुम्भक किया जाता है उस का तो 
०बाहिः कुम्मक” है । यथाशक्ति वायु को शरीर परे भर ३ 
नो कुम्भक किया जाता है बह अन्तःकुम्मक है । इन दोशं 
को छोड कर केवल जो कुम्भक का. अभ्यास किया जाता है 
बह पूर्वोक्त तीन प्राणायाम से विलक्षण ४ था प्राणायाप है। 
जिध् पुरुष में निद्रा तन्द्रा आदि दोषों की प्रबछृता होती ३. गुणकारितादालस्यादेश्व निवारित मनस्त- 
स को पूर्तोक्त रेचक आदि तीन प्राणायाम का अभाव |. हयां धारणायां योग्य भ्वति। 
करना चाहिये । और जिस में वेसे दोषों का बल न हो अर्थ--बुद्धिपान्‌ पुरुष सड्टप विकटप वाले मन को 
पुरुष को कुम्भक प्राणायामका अभ्यास करना चाहिये पाग्र कर अपने आत्मा में स्थापन करे और आत्मा को ही- 
आणायाम का फल महर्षि पतञ्नलि ने सत्र में कहा है-- कततिद्वारा धर रकले उस को धारणा कहते हैं। 
“लत; ज्ञीयते प्रकाशावरणम्‌” इति | प्राणायाम द्वारा रजोगुण कारित चश्चलता से और तमों- 
प्रकाशस्प सत्त्वस्था55वरणं तमानिद्रालस्था- औएपे हुए आलूस्य आदि दोष से निवारित प्रन धारणा करने 
दिहेतुस्तस्प क्षयो भवति | फलान्‍्तरं सृत्रयति।॥ । पोग्यता वाला होता हैं । 


__/जिससे, मन, धारणा के अभ्यास के लिये यो- 
है ॥ 

॥ +<कअ हृदय भों का बीच ब्ह्मरन्ध आदे देशों 
को छाकर स्थापन करना इस को धारणा कहते हैं ॥ 
(द्रेशबन्धश्रित्तस्थ धारणा ह्ति खत्रणात्‌ श्रुतिश्व । 
अर नामि_ आदि स्थानों में चित्त को स्थिर करने 

ताप धारणा कहतेईं । श्रुति भी कहती हैं "४ 
#प्रनः सड़ल्पक ध्यात्वा सड़सक्षिप्पा5त्मनि 
बुड्िमान्‌ । 
धारपित्वालथा55त्मानं धारणा परिकीर्तिता” 
प्राणाधामेन रजोगुणकारिताबाअ्वल्थात्तमो- 


अर्थ:--प्राणायाम के अभ्यास से बुद्धिसत्त को दकते “प्राणायामहृढा भपा से यु क्तया थे गुरुदत्तया”' 
बाला तमोंगुण जो निद्रा आलस्यादि दोषों का कारण हैक हत्यत्त्येन युक्तिशब्देन योगिजन प्रसिदं शि- 


रोरूपमेरुचालनम्‌, जिव्हाग्रेण घण्टिकाक्रमर्ण 
नाभिचक्रे ज्योतिध्योनं विस्सृतिप्रदोषधसेया 
चेत्पेवमादिक गद्यते । 

अर्थ।-- इस शोक मे युक्ति अर्थात्‌ शिरोरूप पेरु दण्ड का 


क्षय हो जाता है। 
“घारणाखुच योग्यता मनस:” ह्ति । 
आधारनाभिचक्रह्द्य भ्रमध्यत्रह्मर न्धादि- 
 देशविशेषे चित्तस्प स्थापनं धारणा | 


२७४... भाषाजुवादसहित जीवस्मक्तिविवेके _ह॒तीय वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । २४८५ 
जिह्ना के नोक से यष्टिका ( तालु के उपर | हि 
मी मीम होती है) को श्रमण अर्थाव घुमाना, नामिच, ॥ 
ज्योति का ध्यान देह के अभिमान को भूलाने वाली ओ कर 
का सेवन इल्मादि युक्तियां समझती । ५ 
तदेवमध्यात्मविद्यासाधुसड्रमवासनात्षण्पा ण्‌. 
निरोधाश्रित्तनाश पाया दर्शिताः। अथ तह. 
पायमूतं॑ समार्धथि वक्ष्यामः | पञ्चभृम्युपतस्य 
चित्तस्प भ्रूमित्रवत्यागनावादिर््ट भ्मिछ4 
समाधिः | सुम्यश्थ योगभाष्यकूता दार्शिताः, 
अर्थ/--स्तों इस भांति अध्यात्मातिद्या, साधु सड़म वामन 
प्तय और प्राणायाप, ये चित्त के नाश के उपाय दिखदाये | 
अब अनोनाश का उपाय सम्राधि को कहेंगे । चित्त क जो 
पांच भृमिका या अत्रस्था हैं उन मे से पदहिली तीन भफ़ा 
ऑ को छोड़कर वाकी दो भूमिका को समाधि कहते; 
चित्त की भूमिकों ओ का योगभाष्यकार श्रीव्यास जी ने ह- 
खलाया हैं: | 
“क्षिप्त स॑ विक्षिप्तमेकाग्न॑ निरूुदामिति चित्त 
 मरमयः ” इति | 
4 अर्थः--चित्त की पांच अवस्था या भूमिका होती हैं।! 
लिप्त २ मृढ, ३ विश्षिप्त, ४ एकाग्र और ५ वीं निरुद्ध है| 
भाखुरसम्पछ्कोकशाब्त्रदेहवा सनार॒वर्तमानं 
चित्त क्षिप्तं, निद्रातन्द्रादिग्रस्तं सढं, कादा 
चित्कध्यानयुक्तं क्षिप्राद्दिशिप्टतया वि क्षिप्तम| 
तश्र विचिप्रमढयों: समाधिदाडूँव नास्ति | वि: 
_क्षित्र तु चतसि विक्षेपोषस रजनी सूतः समा 


विर्योगपक्षे न चर्तते ' विच्षेपान्तगेतया दह- 

सव्य एव विनद्ययाति | यस्त्वे- 
कांग्रे चेतासि सद॒भतमर्ध प्रद्योतयाति क्षिणो ति 
न छेशान्कर्मबन्‍्धनानि कथयति, निरोधम- 
मिझुखीकरोति स सम्प्रज्ञातायाग इत्याख्या- 
यते | सर्वदात्तिनिराध त्वसंप्रज्ञातसमाधिः । 
तत्र सम्प्रज्ञातसमाधिभूमिकासकाग्रतां स- 


त्रयाति-7 

अर्थ--जिन में से आपध्रुरी सम्पात्ति छोकवासना, शाख्र 
बाप्तना, और देहवासना में प्रर्धात्ति वाले पुरुषका चित्त “ह्षिप्े” 
कछाता हैं | निद्रा तन्द्रा आदिक दोषों के बश हुए चित्त को 
मृहकहते हैं। किसी समय ध्यान युक्त चित्त क्षिप्त से श्रेष्ठ होने से 
बक्निप्त/ कदछाता है। तिनमें से चित्त की क्षिप्त और मृढ अ- 


+ 


क्स्था में तो समांधि की शड्म भी नहीं सम्भत्र होती है । बि- 
म्विप्न अवस्था में विक्षेप अधिक ओर समाधि गोण होने से 
अग्नेमें रक्खे बीज के समान तत्काल नष्ट हो जाता हैं । एकाग्र- 
चित्त होने से जे। समा ल्‍सत्य वस्तु ( आत्मा ) को प्रकाश 
कसी छेशों का क्षय कनयमों को कंध्बन्धनों को ढदीछा करती 
और निरोध को सम्मुख (बाध्यायरदद्ों सम्पज्ञात योग कहते- 
६ हां श्रीपत्नलि भगवान, णंधि की भूमिकारूप 
एकाग्रता को सृत्रद्वारा कथन कबरत्य सो 

“जानता दितों तुल्यप्रत्यभान्ती वित्तस्थेका ग्रता- 
परिणाम” इति । 4 

शान्तो 5तीतः । उद्तों वत्तेमानः। प्रत्यथ- 
खिलवृत्ति; अतीतप्रत्ययों ये पदार्थ गृह्माति 


आन 


२४६ भाषाजुबादस हितजी वन्य क्तिविव के हतीय बासनाक्षयप्रकरणम्‌ । २४७ 


तमेष चेढुदितोंएह्लीयात्तावुभौ तुल्यौ रे े 
ताइशखजित्तस्प परिणाम एकापग्रतेत्युच्यन , 
एकाग्रता भिद्डिलचगां समाधि सूतर्पात। 
अर्थ।-र>चिंत्त की शास्तशत्ति और उादित हृात्त चित्त 
सपात हृत्ति वा ज्ञान हैं (किन्तु एकाग्रता रूप परिणामह) शा 
एबं उंदित हात्ति जब एक विषय को ग्रहण करे उध समय पु 
स चित्त का एकाग्रतारप परिणाम कहलाता है । अथात्‌ भप 
उठी हुई हत्ति जिस पदार्थ को ग्रहण करे तो उसी पदार्थ को पहि 
बत्तबान हत्ति ग्रहण करे तो बह भरत छृत्ति और ढक 
न हृत्ति तुल्प विषयक गिनी जाती है । इस प्रकार के चित 
के परिणाम को एकाग्रता परिणाम कहते हैं । 
एकाग्रता की, अभिदाद्धरुप समावे को भगवान पतन्न- 
हि कहते हैं-- । 
“स्वाधितैका ग्रतघो: क्षयोद्यौं चित्तस्प समा- 
घिपरिणाम 'हति | 
अर्य/--चित्त के सर्वाथता धर्मका तिरोभा और | 
धर्म का प्रादुर्भाव समाधि परिणाम ८ [छाता है--. 
रजोगुणेन चाल्यर”* | क्रम्ेण सवान्‌ 
पदथांत्र एह्ालिपांच अवस्श्रजोगुणस्प निरो- 
धाय क्रियमा/क्षिपर, ७ एक प्रयक्षविद्येषेण दि- 
नेदिने सब्पक्लोकद्ारंपते । एकाग्रता चोदे- 
ति ताहशाभञ्थ जि'परिणाम: समाधिरित्यु- 
च्यते । तस्य जमापेरष्टाड्नेघ पनियमास- 
नप्राणायाम्रप्रत्याहारा; पश्च बहिरदड्राःनि। 
तैत्र पप्तान्‌ सूत्र पति ॥ 


अर्षःततरजों गुण से चश्वल हुआ चित्त क्रमशः सब पदा 
को ऋहण करता है।। दस रजोगुण के निरोध के छिये यो- 
कं हर किये जाने वाले प्रयक्षसे प्रतिदिन सब विषयों को- 
आए करनेबार्ली हत्ति क्षीण होती है । और योगी के एक्रा- 
 क्ॉगिदय होता है । इस प्रकार के चित्त परिणाप को 
ाषि कहते हैं। समाधि के अद्ढीं में यप नियप आसन प्राणा- 
॥॥ और प्रत्राहार में ५ कि के बाह्ा और धारणा 
पाते और समाधि अन्तरंग में परिगणित हैं । तहां यों 
गो पृत्र द्वारा कहते हैं-- 
“अहिंसासत्पास्तेयब्रह्म चपा परिग्रहा यम्ता;” 
हिंसादिभ्यो निषिडधर्मेभ्यो योगिनं यमय- 
स्ति यमाः | तत्र नियमान्‌ सूतयाति-- 
अर्थ--अहिंसा, सर, अस्तेय ( दूसरे की बस्तु की ]। 
7 करती ) ब्रह्मचर्य, ( उपस्थ इन्द्रिय का संयम) अपरिग्रह, 
(श्री निर्वाह के लिये आवश्यक पदार्थों के सिबाय अधिक 
फार्ध की अपेक्षा न रखनी, ये पांच यम हैं । 
हिप्तादे निषिद्ध धर्मों से योगी को जो रोकता है इस लिये 
[| को यम कहते हैं। नियमों को कहने वाला सूत्र यह हैं।-- 
“शौचसन्‍्तोषतपःस्वाध्यायेहवर प्रणिधाना- 
नि नियमा;” हति । 
जन्महेतो! काम्यधर्माल्निवर्प मोक्षहेतौ नि- 
पकामधर्म नियमयन्ति प्रेरयन्तीति नियमाः। 
प्मतियमयो रनुष्ठानवैलक्षण्यं समर्थ ते।-- 
अर्ध।--पवित्रता, सन्‍्तोष, ११, स्वाध्याय, ( प्रणबादै जप 
पा अध्यात्पशासत्र का पढ़ना ) और ईए'बर भक्ति ये निपम है । 


८ भाषानुवादसहित जीवन्मुक्ति विवेके 


जन्म देनें वाले काम्य कर्मों से रोक कर को 
र्काम कर्म में भेरणा करते हैं इस लिये शोच आदिक निया 
कहलाते हैं | यम तथा नियमों के अनुष्ठान में तारतम्य स्माति 
दिखलाते हैं । । 
“बमान्सेवेत सतते न नित्य नियमान्‌ बुध: । 
पमान्पतत्यकुवाणो नियमान्केवलान्‌ भजन” ॥ 
अर्थ:--बुद्धिमात मनुष्य निरन्तर यों का सेवन भर 
सदा नियमों के सेवन की यम जितनी ओपक्षा नहीं। क्योंकि 
यमों को न सेत्र कर केवल नियमों का ही जो सेवन करा | 
इस ( योगी ) का योगमार्ग से पतन होता है। 
“पतति नियमवान्यमेष्वसक्तो न तु यमवात्ि- 
यमालसो5वसीदेत्‌ | 
इति यमनियमों समीक्ष्य ब॒द्या यमबहुलेष्वनु- 
सन्दधीत बुडिम्‌” हति ॥ 
यमनियमफलानि सृत्रथाति-- 
अर्थ:--यम मे की आससक्ति ( प्रीति ) को साग कर 
बल नियम को ही सेवन करने वाला योगमार्गसे श्रष्ठ होता 
है ओर जो यथाविधि यों को सेवता पर नियमों का सेक 
करने में प्रमाद वाला होता है वह दुःखित नहीं होता अर्थात 
योगमार्ग से पतित नहीं होता है । इस भान्ति यम और तियः 
मो को बुद्ध से विचार कर विशेषतः यमों के पालन में हह 
को लगावे। 
यम और नियमों के फल को भगवान्‌ पतअ्ञलि ने पृ 
द्वारा कथन किया है।-- 
44, ५ निधों 
तत्संनिधों वेरत्याग:” “क्रियाफलाश्रपत्व- 


तृतीय मनोनाशमकरणप्र्‌ । २४९ 


- धसर्वरत्नोपस्थाने” “बीलामस:” “जी- 
ड्रजगुप्सा परंरसंसगः” सक्त्वशुदि- 
स्वैकारयेन्द्रियजयात्सदद्ञ नयो ग्यत्वा- 

निच” समवरति । “सन्तोषादलुत्तमसखुखला- 
भा | कार्येन्द्रियशाडिरशुडिक्षपात्तपसः । 
खाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोग: । समाधिसि- 
डिरीखरप्राणिधानात” इति । 
आसनप्राणापामों व्याख्यातों । प्रत्याहारं 
छुत्रथति । 

अर्ध--अ्हिंसा की भावना हृढ होने से उप्त आईंसक 

गोगी के समीप वसनेवाले सर्प नेउल, मूस, मा्जार आदि 

इसपर विरोधी प्राणियं। का भी वेरभाव छुट जाता है । सत्य 
वो प्षिद्धि होने से वाणी द्वारा अन्य को क्रिया तथा उस के 

_ पह़ देने का सामथ्य आता है । अस्तेय की सिद्धि से योगी 

की इज्छा न होने पर भी सर्व रत्नों को प्राप्ति होती है । बह्म 

व की सिद्धि होने ले विरति शम सामथ्ये की या जनन 

भ्ादि के भय का अभाव रूप लाभ होता. है । अपरि ग्रह दरत्त 

के स्थिर होने से योगी, भूत, भविष्यव और वतेमान जन्म के 
त्तान्तकों कह सकता है।बाह्य शोंच के अभ्यास से अपने शरीर 
मैं।हानि उपजती और अन्य के संसर्ग की इच्छा नहीं होती है । 
बल शौच से सत्त्तशुद्धु, मन की प्रसन्नता, उस की एका- 

ग्ता, इन्द्रिय का जय आत्मदशन की योग्यता होती है । स- 

$ सोप से सर्वोत्तम सुख का लाभ होता है | तप से अशुद्धि का 

क्षप होने सु आणमा आदि कायसिद्धि तथा दूरका सुनना 
दृका देखना आदि इन्द्रियसिद्धियां होतीं हैं । हष्ट पन्‍्तादि 
शेर 


तृतीय मनोनाशप्रकरणम्‌ । १५८१ 


२५० भाषाजुबादसाहित जीवन्युक्तिविवेव, 


का जपरूप स्वाध्याय ते ३४ देवता का दर्शन |, । 
साथ भाषण आदि हो सकता है | सब कर्मों को (4, े 
अंग करता रूप भक्ति से समाधि की सिद्धि होती है। 


पह्माहिर को फल सृत्र से कहते हैं-- 
॥तत! परमा बहुपतन्द्रिवाणाम्‌” हलि। 
पारणाध्यानसमा।र्धी स्त्रि| भा सूत्र पालि | 


आख़त और प्राणायाम इन दोनों अक्नों क। नि९५५ 0 .05आबाहार ते हरा अत्पस्त पशीभूत हो जाती हैं। 
हिल्ले किया गया, पत्पाहर का निरुपण अगले सूत्र पे कैप दरणा ध्यान और समाधि इन तीनों का पत्रों से कथन 
नाता है । रो । 


“स्वस्वविषपा से प्र यो गे चित्तस्वरूपा नुकार 
इबेचियाणां प्रत्याहार:'” हति | 
शाब्दृस्पण्ञो रूपर सगनन्‍्धा विषय स्ते भ्यो निषाति. 
ता। आ्रोन्नादयश्चित्तस्वरूपमनुकुर्व न्‍्तीय ष्प- 
बलिएनले | श्रुलिश्ध भबाति । 
अर्थ/--शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, इन पांच |िफ 
से विधुख होकर श्रोत्र आदिक इन्द्रियां चित्त के सष्प क 
अनुकरण करती हैं ऐसी प्रतीति होती है इस को प्रत्याहर 
हते हैं | श्रुति में भी छिखा है । 
“शाब्दादिविषयाः पश्च मनश्येवातिचथलम । 
चिस्तयेद्ात्मनों रहमी न्‌ प्रत्याहारः स उच्पते॥ 
हाब्दादयों विषया येपां ओ्रोज्रादीनां ते श्रो- 
श्रादय। पश्च मन/पष्टानामेतपासन।त्मरूप+्पः 
शाब्दादिभ्योनिवर्तनमात्मराश्सित्वेन चिन्तन 
प्रत्याहार। स॒ इत्पथ; । प्रत्याहारफरलं सृश्रपाति। 
अर्ध--शब्दादे पांच जिनके विषय हैं, ऐसे श्रोत्र औ 
बच इद्धियों को तथा और चपल मन को अपने विषयों ? 
रोक कर उन को आत्मा के किरण छूप से थिस्तन करता|! 
को प्रत्याहार कहते हैं। 


(द्शाबन्धश्ित्तप धारणा” । “तत्न प्रत्यमैक- 
तानता ध्यानम” । “तदेवाधेमात्ननिर्भासं 
सरूपशन्यिष समाधिः” हलि ॥ 
आाधारादि्दिशाः पूर्व मक्ताः | देशास्तरं श्रूपले । 
अर्ध/>चित्त को मूलाधार आदि देशविपय स्थिर कार 
कीकोताम धारणा है । हृत्तिका एक ही तत्त्व में प्रवाह 
को ताप ध्यान है । यह ध्यान जिस समय ध्येयाकार हो कर 
जप रहित के सपान हो जाता उस को समाधि कहते हैं। 
धारणा आदि का मध्य नालिकाग्र मूलाधार आदी वाद 
भर आभ्यल्तर देशों का कथन पहिले ही किया गया है । 
॥॥ विषय अन्य देशों का कथन श्रुति कहती है । 
“प्रन। सबकल्पक॑ ध्यात्या संक्षिप्पात्मानि धुडिसान॥ 
धारयित्वा तथाउष्त्मान धारणा परिकीरलिला” ॥ 
पत्सबंबस्तुसंकल्पक॑ सनः. तद्त्मानमेज 
सैकल्पयतु न त्वन्यादियेब॑ विधः प्रयत्न आ- 
 (प्नि संक्षेप: । प्रत्पपस्पेकतानता लस्‍्चैक- 
/ विषय! प्रवाह; | सच ब्रिविधः विड्िछव्य 
विच्छिद्य जापमानः सन्ततेश्रेत्रि | ताबुमौ 
क्रष्ेण ध्यानसमाधी भबतः । तदुभपे सर्बा- 


शकश..> भाषालुवादसहित जीवन्मुक्तिविवक हृतीय॑ मनोनाशप्रकरणम्‌ । २८०३ 
शुमव्योगिना वर्शितम | 
अर्थ!-- सर्व वस्तुओं में संकल्प करने हारा | 
आत्मा का ही चिस्वन करें अन्य विपय का चिल्तनन +; 
हैह विचार से मन को अन्य विपय से अलग रखनेवाला २ 
मात पुरुष जिस्त मत को वार २ आत्मा में ही छगाने | 


| के प्रवाह को सम्भनज्ञातसयात्रि कहते हैं। यह स- 
4 ध्यान के अभ्यास के परिपाक से सिद्ध होती हैं। 
दस्त समाधि का स्वरूप भगवान शाड्भराचर्य्य ने उपदेश- 


मैयों कहा हैं-- ह 
#द्ृशिस्व॒रूपं गगनोपमं पर॑ सकृद्धिसात॑ स्व- 


यत्र करता उत्त को धारणा कहत हैं । जमेकमक्षरम । 
चित्त का तश्लविषयक मवाह पथ "6ूकां का हैं। ९३, अलेपक सर्वगत॑ यदद्वय॑ तदेव चाह सतत 
प्रथ्य में तिजातीय टात्ति से किप्ती २ समय विच्छेद को; विमुक्त ओम ॥ 


दृशिस्तु श॒ुद्धोंपहमविक्रियात्मकों न प्रेउस््ति 
कश्चिद्विषय। स्वमावतः | 

पुरास्तिरश्ो धवं सघस्व सर्वतः सम्पूर्ण भूमा त्वज 
आत्मनि स्थितः ॥ 

अजो5मरश्वेब्र तथा5जरो मस्तः स्वयम्पम: 
सर्वगतो :-हमद्वयः । 

न कारण कायमतीव निर्मल; सदेव सृप्तश्थ 


तता ।बमुक्त आम” हात ॥ 
अथ/--जो चतन्य स्वरूप, आकाश के समान सर्वव्या- 


कक है; सब से श्र्ठ है, सदा प्रकाश स्वरुप है, जन्म मरण 
है है, एक है, अक्षर है, निर्लेप है, सर्वगत, और भेद रहित 
है उप्र सदा मुक्त उकार का रक्ष्यार्थ रुप मैं हूँ | में विकार 
शुद्ध चतन्य हूं, बस्तुतः कोई भी प्रेरा विषय नहीं क्यों 
मुक्त स्रें अतिरिक्त अन्य पदार्थ ही नहीं, आगे, पीछे, उपर 
। सर्वश्र में पूर्ण व्यापक हूं, ओर अजन्पा में अपने स्वरूप 
' स्थित हूँ, में जन्म रहित हूं, अक्षर और अमृत हूँ, स्वयं 


होता है । दसरा आवाच्छन्न है । विच् जक्ष॒ प्रवाह को हा 
कहते और अतिच्छिन्न या स्रस्तत प्रवाह का प्््ताधि करते । 
इत ध्यान और समाधि दोनों का निरुपण सर्वानुभत्र यो 
क्रिया है-- 
#बित्तका रययाग्रतों ज्ञानम॒क्त॑ समुपजायते | 
तत्साधनमतोध्यान॑ यथावदुपदिद्ययत ॥ 
विलाप्प विकूर्ति कृत्स्नां सम्भवव्यत्ययक्रमात | 
परिशि्ट च सन्‍्मात्र॑ चिदानन्द विचिन्तयत | 
ब्रह्माकारमनोदात्तप्रवाहो 5हंकति बिना | 
सम्प्रज्ञातलमाधिः स्पाद्धयानाभ्यासप्रकर्पत'हति| 
ते च भ्रगवत्पादा उदाजहरः 
णाताक्त ज्ञान, चित्त की एक्राग्रता से प्राप्त होता 
ह लिये एकाग्रता का साथनमत ध्यान का यथा विधि उपट् 
क्रिया जाती है । देद्वादि कार्य प्रपश्च जो क्रप से गा 
अप उप्र में उल्टे क्रम मे कार्य करा कारण में ठय करे 
रहें घत चिव और आतन्द स्वरूप आत्मा का बिता 
कहलाता है । और अहड्भार से रहित अद्मव' 


सं 


गत, और द्रैतभाव रहित हूँ, कारण और कार्य्य ये 


स्का भाषाबुबादसहितजीवन्मुक्तिविवे के तृतीय मनोनाशप्रफरणम्‌ । २५५ 
॥ पणायाम, और प्रत्याहार ये समाधि के बहिरक्न (बाहरी) 
॥। 


मै अत्यन्त निर्मल हूं, भें (२, 
५.०० 4३०४ ५० # न्‍ हि | न हैं बाकी तीन अन्तरड्र ( भीतरी ) साधन हैं | उस 
नन सम्प्रज्ञातसमाधिरद्री स॒ कथ ध्यानानन्त, दि । से कहते का . >उकी * 
भाविनों5ष्टमाड्स्प समाधः स्थान उदाहियत्न “ब्रधमनन्तर पृवेभ्थः ह्ति । ७७॥/५ 
अर्थ--शड्भा->जो सम्पनज्ञात समाधि को अड़ी मानते शे तत। केनापि पुण्धनान्तरद्रे प्रथमे लब्घे बहि- 
तो, उस को योग के ८ अन्ना ही सात रो अड्ढ ध्यान रे खुलाभाय गीला 4 कत्तव्यः । यद्यापि 
पीछे आठवा अड्ड के स्थान में क्‍यों गिनते हो ! पतञलिना भोतिकभूततन्माज्रेन्द्रियाहड्डा रा- 
नाथ॑ दोष! | अत्यन्तभेदाभावात्‌ | यथा वेद- दि्विषयाः संप्रज्ञातसाबिकल्पसमाधयों ब- 
मधीयानों माणवकः पदे पदे सखलन्पुनः स- हुघा प्रपाश्चितास्तथा5पि तेषासन्तर्घाना- 
मादधाति | अधीतबेदः सावधानो न स्खल- द्सिडिहेतुतवा मुक्तिहेतुसमाधिविरोधि- 
ति | अध्यापकों निरधधानस्तन्द्रीं कुर्वन्नापि त्वान्नास्माभिस्तन्रा55दरः क्रियते | तथा च 
न सखलति तथा विषयक्येठपि परिपाकता- छत्रितम्‌ | 
रतम्यपेन ध्यानसमाधिसंप्रज्ञातानासवान्तर- अर्थ/--पूर्व अड़ों भे से तीन अन्तरद्ग हैं, इस लिये किसी 
भेदो5वगन्तव्यः | धारणादित्रयं मनोबिषय $ एणके योग से माप्त हुए युरुपसाद से प्रथम अन्तरड़ साधन प्राप्त 
त्वात्सप्रज्ञाते5न्तरड्रम। यमादिपश्चक॑ तु॒ 9 हतो पीछे बहिरद़ साधन के छिये आते प्रयास करने का 
बहिरज्गभम | तदेतत्सूत्रपति-- प्रयोजन नहीं रहता । यद्यपि पांच भूतों का कार्य्य स्थूछ पांच 
अर्थ/--समाधान--ध्यान और समाधे में अत्यन्त भूत, शब्द, स्पशे, रूप, रस, ओर गन्ध, ये ५ तन्मावायें, ड्- 
नहीं, इस्त से उत्त भांति गणना कियी है । जैसे वेद पढने बे है दया और अहड्भारादि जिस के विषय हैं, ऐसे अनेक प्रकार 
विद्यार्थी पद २ में भूछता २ पुनः उस को मुधाता ह १ सविकल्प सम्प्ज्ञात समाधियों का पतञ्नलि मुनि ने विस्तार 


णाता है, जैसे वेदन्ञ पुरुष सावधानी से पढ़ते हैँ, ओ पूरक निरूपण किया हैं । परन्तु वे समाधियां अन्तर्घान आदि 
प्रिद्धियों का कारण रूप होने से, मुक्ति के कारण रूप ध- 


भूल नहीं करते और जेसे वेद पढ़ाने वाले कदाचिव प्रमह 

कर जायें या अर्धनिद्रा में हों तौ भी वेदाध्ययन में भूल भी है गधि में विरोधी हैं। अतएवं हम वैसे समाधे के निरूपण का 
। उस्ती तरह ध्यान सम्प्ज्ञात समाधि और असंग्रा॥ & अंदर नहीं करते | भगवान्‌ पतञ्नलि भी कहते हैं-- 

संप्रापरि का विषय एक होने पर भी परिपाक में तारम्मके है "ते संसाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिडयः” 

रण उसका परस्पर भेद समझना चाहिये।यम नि ॥  हति।स्थान्युपनिमस्त्रणे सड़स्मयाउकरणं पु- 


। 


._- ज जय 


२६६. भाषाबुवादसहित नीवन्धाक्तिविवेके ढ॒तीयं मनोनाशप्रकरणम्‌ । २५०७ 
तरानिछप्रसब्रात्‌” हति च ॥ 
स्थानिनों देवा! | उद्दालकों खा 
व्यवज्ञाय वेवालिविकल्पसमाधिमेव चका- 
रेल्युपास्यायते । प्रदनोत्तराभ्पासप्येवसेबाव- 


। वाउठत्मज्ञस्पैष विषय आतज्ञाद्यात्ममात्रदक ॥ 
झत्मना55तमानि सपा नाविद्यामनुधावात्ति | 
4 केचन जगड्भावास्तानविद्यासयान्विदु: ॥ 
क्रध तेए किला55त्मज्ञस्त्यक्ताविद्यो निमज्जति । 
हव्यमस्त्रक्रियाकालशक्तय:ः साधु सिद्धिदा। ॥ 
परमात्मपदप्राप्ती नोपकुचन्ति काशन । 
सर्वेच्छा जालसंशान्तावात्मलाभोदयों हि थः ॥ 
. सं कथ॑ सिडधिवाउछायां सपम्मचित्तन लभ्यते । 
धत के चन जगद्भावास्तत्त्वज्ञ रक्यन्त्यापि” इति ॥ 
नागर नागरीकान्तं कुग्राभललूना इच” इति ॥ 
“आपि शीतरुचा वर्के खुती&णे चेन्दुसणण्डले । 


गम्यते-- 


अऔरराम/-7 
अर्थ---दिव्प शब्द दिव्य गन्ध इत्यादि ज्ञानरूप पूरे 


सिद्धियां समाधि में विश्वहप हैं । ओर व्युत्थान काछ मे ३ 
सिद्धिरुप हैं | देवताओं की०भआयना में आसक्ति तथा आश्चर् है 
ही करना क्‍यों कि उस्से फिर अनिष्ट का प्रस्तद्ग हो जाग 
श्री उद्दालक मुनि को बन्द आदि देवताओंने स्वर्ग में आनेडे 
. >+।जां; "मु 73 बज इज देवताओं कोकाक अप्यधः प्रसरत्यग्नों जीवन्मुक्तो न विस्मयी ॥ 
कर निर्विकल्प समाव को किया एसो कथा योग वामिए कं  विद्ात्मन इसा इत्थे प्रस्फुरन्तीह कक 
। । श्री रामचन्द्र और वसिष्ठ के प्रश्नोत्तर से भी यही _.. हृत्पस्पा 55श्चर्य जा लेषु नाभ्युदेत कुलूहलम्‌” ॥ 


ता है। श्री रामचन्द्र जी प्रश्न करते हैं कि-- दि पिसिडि 
ज॒ है आए किया “पस्तु बा भावितात्माईपिसिडिजालानि वाउछ ति। 
जीवन्मुक्तशरीराणां कथमात्मविद्धंवर ? सिद्धिसाधकेद्रव्येस्तान रि 
नम रे कर था| स साइसाधपकद्र॒व्यस्तान साधयति क्रमात्‌! 
शक्तया नह दृहयन्त आकाशगमनादिका;”| इति ॥ 


वबसिष्ठ:-- द के 
-|# ७४४ ५४३४ ईः अधैः--आत्मज्ञान रहित पुरुष युक्त न होने पर भी 
अर्थ:--हे आ ! गीवित | श कट 
"मई "4६ ८ हआधिलाओ | वसिष्ठ / जीवित शिमिवाशा में विहार करना आदिक का और आम आदि 
हि आरर के थापगरान का त्याग किया हे अशीयिजो के सादे जाल की; इछा करता है। कण 
हा आत्पप्ञानधुरुषा का आकाश से जाने इत्यारे शक आदि प्रत्यफ की शक्ति से. मन के सामर्थ्य से बोगा- | 
या क्‍या नहीं देखने मे आती हैं ! सत्र जी बॉ रे 39: अं 
57 >ल जिक्र | है, इस पर वास्नप्ठ जा वर क्र आंदिक क्रियाशाक्ति से, और उस के परिपाक के हेतु- 
मी दरणादिका ! हु काल के बल से पुरुष आकाश में ब्रिहार करना इत्यादि 
राबलाई 0 भी कूजाइला(नि >( ' देशों को हे रामचन्द्र जी ! प्राप्त होता है, परन्तु सिद्ध 
.._न्ाधाकालयुत्तया55प्ोत्येव राघव || करन क्रोध करता आत्म ज्ञानी का विषय नहीं | केवल आत्मा 
३३ 


बृतीय मनोनाशप्रकरणम्‌ । २५८९ 


४॥ 
स्‍ निरोधसमाधिन्निरूप्यते । 
तंच निरोध >> 
अर्दः--आत्म विषयक संप्रज्ञात समाधे, वासनाक्षय और 
कोष प्रमाधि का हेतु है, उप । इस समाधि का यहां हमने 
आदर किया है| अब पश्चम भूपिकारूप निरोध पमाधिका नि- 
कण किया जाता है । इस समाधि को पतर्झाल मुनि सूत्र से 


रूट. भाषावुवादसहित जीवन क्ति विषेके 
का ही साक्षात्कार करने वाला आत्म ज्ञानी कहलाता है । 
से अपने आता में ही ठप रहता वह अविद्या के काये पीके 
कहीं दौढता । तक्वावेव पुरुष, जगव के जितने पदाध 

कत को अविद्या का कार्य समझता है । अतएवं आत्पक्ञ पख 
था जिस ने अविद्या का त्याग किया है, वह जगव के पदों 


छः ** ३३० रे 
में आध्क्ति क्‍यों कर रकवें ? नहीं रखता हैं । 
द्रब्य शक्ति, मन्त्रशक्ति, क्रियाशक्ति, ओर कालगाक्ति, पे 


सब प्रीतरह सिद्धि देनेवाली है, परन्तु ये शक्तियां पर हैः 
की ग्राप्ति में किसी मकार की सहायता करने वाली नहीं है| 
सब इच्छा शान्त हो जाने से जो आत्मलाभ होता है ् 
लाभ, सिद्धिजाल में फंसे पुरुष को क्‍यों कर मिल सकता! 
नहीं मिलता हैं | जैसे नगर में बसने वाली खत्री का वल्षभ नर 
बासी पुरुष को कुग्राम में वसने वाली ख्त्रिया प्रसन्न नहीं कर 
सकतीं, उप्ती भांति जगव्‌ का कोई भी पदार्थ तक्तज्ञानी 
हात्मा को खुश नहीं कर सकता । कदाचित सूर्य नारायण 
शीतल किरण वाला हो जावें चन्द्रमा का मण्डल अति एृष्ण 
हो जावे, ओर अग्नि की ज्वाला को ऊंची गाते बन्द हो का 
नीची हो जावे तो भी जीवन्मुक्त पुरुष विस्मय को प्राप्त की 
होता । परमात्मा की अनेक शक्तियां इस भांति स्फुरित होतीं 
हैं, ऐसा जान कर उस को. आश्चर्य कारक पदायों में कौतुक 
नहीं होता । जिन सिद्धि ओं की वाज्छा वाला पुरुष सिद्धियों 
की रचछा करता वह सिद्धि को देनेवाले द्रव्यों से क्रमा/ 
स्रिद्धियां सम्पादन करता है ॥ 


आत्मविषयस्तु सम्प्रज्ञातसमाधिवा सनाक्ष 


पस्प निरोधसमराधेश्र हतुस्तस्मात्तत्रा55द्रः 


ने हैं । 
न निरोपसस्कारथोरफिभव प्रादुर्भावो 
निरोधच णाचित्ता न्वधो निरोधपरिणामः” इति ॥ 
ब्युत्थानसस्काराः समाधिविरोधिनस्ते चो- 
हालकस्य समाधावुदाह्नताः ॥ 
अर्थ--चित्त के व्युत्थान संस्कार का तिरोभाव और 
हिरोध संस्कार का प्रादृभाव होता है, तथा चित्त उत्तरोत्तर 
प्र में निरोध की ओर ही बढ़ता हैं इस प्रकार के चित्त, के 
एरणाप को निरोध परिणाम कहते हैं । चित्त का व्युत्थाक 
गक्तार समाधि में विरोधी होता है, उस को उद्दालक की स- 
प्राप्ति में योगवासिष्ठ में दिखलाया हैं ॥ 
"कदा5हं त्यक्तमनने पदे परमपावने । 
चिर विश्रान्तिमेष्यामि समेरुश्ड़ हवास्‍्युद्‌ः ॥ 
इति चिन्तापरवशोबलादुद्दालकों द्विजः । 
पुनः पुनस्तूपाविदथ ध्यानाभ्यासं चकार ह ॥ 
विषयेनीयसाने तु चित्ते मकंटचञ्ले । 
न स॒ लेभे समाधानप्रतिष्टां प्रीतिदायिनीम्‌ ॥ 
कदायाचिद्बाह्य संस्पछ्ो परित्यागादुनन्तरम । 


| भाषाजुवादसहित जीवन्यक्तिविवेके 


तस्थागच्छाचित्तकापिरान्तरस्पद सभयात्‌ ॥ 
कदााचदाल्तरस्पत्चाडाहां विषयमाददे , 


तस्पोड्ीय मना यातल कदा। चत्अस्तपक्षिवत्‌ छ्र 
कदाचिददिताका भ तंज; पश्चात बिस्तृतम््‌ 
कदगाचित्केवल व्यास कदाचन्निबिर्ड तमः | 
आगच्छता यथा काम प्रतिभासान्पुनः प्नन: 


आच्छिन्नमनसा शूरः खड़गनव रण रिपून्‌ ॥ 
विकल्पोंदे समालछून सा5पह्यदूध्रदयास्वर। 


तमइछज्नविवेकाके लोल॑ कज्जलमचकम ॥ 
तमप्युत्साद्यामास सम्पकृज्ञानाववस्वता | 
तप्तस्युपरते स्वान्ते तंजःपुझ ददश सः ॥ 
तल्छुलाव स्थलावजानां वन बाल इच द्विप; 
तेजस्थुपरत तस्थ घृणमान सना खुन। ॥ 
निशाउजवदगा न्निद्रां तामप्पाशु छलाव सः | 
निद्राव्यपगम तस्ध व्यास सावत्सखुचया॥ 
व्यामसावादि नष्ठायां सं तस्थाभवन्मन; | 
साहमप्प्ेष सनसस्‍्त समाज मसहादशायः ॥ 
तमस्तेजस्तमोनिद्रामोहाद्परिवार्जिताम्‌ | 
कामप्यवस्थामासाद विशआास सनः क्षणम्‌” 
इति॥ 
जसड्डूल्प विकल्प रहित परण पावन श्री परामात्ता 

के स्वरूप में ही जसे धुमेझ पर्वत की चोटी पर म्ेघ स्थिर रहता 
हैं, उस्ती भांति में कब तक विश्रान्ति पाऊंगा ? ऐसी बिसा 
बता हो उद्दाछक नामक ब्राह्मण बारवार बलात्कार॥ 
ध्यान का अभ्याप्त करते थे मरक्ट की नाई चश्चल वित 


ढतीयं मनोनाशप्रकरणप्र्‌ । २६१ 


: ज्ष्र विषयों ने आकपेण किया, तब उन को सुख जनक 
वि में स्थिरता तराप्त न हुई । किसी समय उन का चित्त 
बन्दर वाह्य विषया के सड़ को छोड कर आन्तर विषयों 

[जाता था उसी भांति कभी आन्तर विषयों को छोड उन 

का मन वाह्य विषयों में जाता, जस भयभीत चिडिया, एक 

है पर से दूसरे पेड पर, उस पर से तीसरे पर, इस भांति 
पत्ती इसी प्रकार उन का मा 5 विषय को छोड कर 
दूतरे विषय में उत्त में से तीसरे विषय में या भटका करता था 

ह ब्राह्मण ध्यान कर अभ्यास करते समय अपने भीतर 

हय को माप्त हुआ सूये की नाई विस्तारवाले तेज को अनु 

प्र करते, केभी केबल आकाश को देखते, कभी गाढ अन्धे- 

। को देखते, जैसे शूर बै।र पुरुष युद्ध में तलवार से शबओं 

क्रो काटता हुआ चला जाता उसी भांति उद्दाछक मुनि अन्तर 

; ऋमशः जो २ आभास प्रकट होता, उन को मन से छूय करते 

नाते ह। जब बहुत विकल्पों को शमन किया तब उन ने विवेक 

हा स्ये को ढाकने वाले काजल समान अन्धकार को अपने 
भीतर देखा । उस को भी यथार्थ ज्ञान रूप सूर्य से शान्त किया 
विअन्धकार दूर हान पर बह अपने भीतर में तेज का ढेर देखने 
को। उप्त को भी स्थल के कमल बन को जैप्ता बच्चा हाथी 
काट डालता तेसे दरत्ति द्वारा छद डाले, तब तेज के उपराम 
हनें पर रात जैसे कप्रछ निद्रा के वश होता बेसे उन का 
म॒निद्रा के बश हुआ अथीत्‌ उम्त को भी शीघ्र लड़ा दिया। 

। के बाद उन के अन्तर में आकाश का भान हुआ | वह 

॥| नष्ठ हुआ, तब उन का मन मोह सुक्त हुआ । उस मोह को 

भी उन प्रहाश्यय ने दूर किया अर्थात्‌ इन मुनि का मन, तेज, 


 िििल | 
। भाषाबुवादसहित जी वन्युक्तिविवक 
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अखिवर्षनीय अवस्था को पाकर क्षणभर विश्रान्ति पायी हु 
त॑ एते व्युत्धानसंस्कारा निरोधहेतुना पोणि. 
प्रयक्लेन प्रातिदिनं प्रतिक्षणं चाभिभूयन्ते तब्बि- 
रोधिनअ निरोधसंस्काराः प्रादुभवन्ति तथा 
सति निरोध एकैकसिमिन्क्षण चित्तमनुगच्छाते। 
सोप:्मीदृाश्चत्तस्प निराधपरिणामो भवाति 
अर्थ/--ये सब व्युत्थान संस्कार दिन दिन और 
क्षण निरोधके कारणरूप योगी के प्रयत्न से तिरोभाव को ग्र 


>+ ७ ऊब है 
होता है और निरोध संस्कार प्रकट होते हैं । इस भांति भा क्‍ 


क्षण में चित्त निरोध के अनुकूल होता जाता है । इस पा 
के चित्त परिणाम को निरोधपरिणाम कहते हैं । 
ननु-- प्रतिक्षणपरि णामिनों हि भावा 
ऋते चितिशक्ते;”” इति न्‍्यायपेन चित्तस्थ 
सवंदा पारिणामप्रधाहो वक्तव्य: | बाढम । 
अर्थ/--शड्भा-- एक चेतन्य को छोड कर वाकी ग्र 
पदार्थ क्षण २ में परिणाम को प्राप्त होते हैं । इस भांति पित्त 
का सदा परिणामरूप प्रवाह चला करता ऐसा कहना चाप 
ै उप्त का निरोध सम्भव नहीं-- 
| तत्न व्युत्थितचित्तस्प वृत्ति प्रवाह: स्फूयः। 
निरुडचित्तस्य तु कथामित्याशडुथोत्तर 
सूत्रयति-- 
अर्थ।--पसमाधान- जागृत्‌ अवस्था में तो चित्त का हति' 
हप परिणाम स्फुट हैं। निरुद्ध चित्त का परिणाम किस भांति | 
रस श्ढड को दूर करने के लिये पतञ्नलि मुनि मूत्र द्वारा कहो 


6९ खि्रा; और मोह, आदि के वश से नहों कर किक 
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(बह! प्रशान्तबाहिता संस्कारात्‌” इति ॥ है 
अर्द/--निरों पसेस्कार से चित्त की प्रशान्तवाहिता होती है। 
था समिदाज्याहुतिप्रक्षेप वहिरुत्तरोत्तर- 
दृद्या प्रज्बलाति । सामिदादिक्षयप्रथमक्षणे 
किथ्िच्छाम्पाति । उत्तरोत्तरक्षणे शान्तिर्बर्धते, 
तथा निरुडाचित्तस्पात्तरात्तराधिकः प्रशा मः 
प्रबहाति | तत्र पूर्वपू्ंप्रथमजनितः संस्कार 
एवोत्तरोत्तरप्रशमस्थ कारणम्‌ । तामेतां प्रशा- 
न्‍्तवाहितां भगवान्‌ विस्पष्टमुदाजहार ॥ 
अर्थ--जैसे अग्नि भें समिध, घी, आदिक डालने से वह 
उतरोत्तर टृद्धि को प्राप्त होता, ओर सामेध आदि जरू जाती 
पक क्षण में ज्वाला कुछ शान्‍्त होती हैं दूसरे क्षण में उससे 
अपिक शान्त होती, इसी भांति उत्तरोत्तर क्षण में आधिक 
गान होती जाती है, इसी भांति निरोध को प्राप्त हुए चित्त- 
॥ उत्तरोत्तर अधिक २ शान्ति का भ्रवाह बढ़ता है। तिन में 
प२ की शांति से उपजे हुए संस्कार ही उत्तरोत्तर शान्ति में 
ब्रण रूप हैं । इस प्रकार की चित्त की प्रशान्त व।हिता भग- 
गब कृष्ण गीता में स्पष्ठ कहते हैं । 
“पदा विनियते चित्तमात्मन्पेबायतिष्ठते | 
निःरपहः स्वेकासेभ्योयुक्त इत्युच्पते तदा ॥ 
पथा दीपोनिवातस्थोनेड्रते सोपमा स्सृता । 
योगिनोयताचित्तस्प युज्तोयोगमात्सनः ॥ 
यत्रोपरसते चित्त निरुरूं योगसेबया। 
पत्र चवा5६त्मना55तल्‍मान॑ पश्यन्नात्मनि तुष्पति ॥ 
खुखप्तात्यन्तिक॑ पत्तदुडिग्राह्ममतीरििपम्‌ । 


आल 
| ब0 . भाषादुवादेसहित जीवस्पृक्तिकितंक 
वैचि यत्र न औैवायं स्थितखलाति ततक्त्वतः | 
ये लक्ध्बा चापरं ला सनन्‍यते नाथिक तत; | 
यह्मिन्स्थितों ने दुःस्वन गुरुणा 5पि विचाल्पते । 
हि विद्याद्‌दृःखसंयोगाविधोगं धोगसंज्ञितम ॥ 
स्स निम्न वाकम्यायाना5र्नात ण्णचतसा” के । 
निरोधसमावेः साधने खत्रयात--- 
अर्थ:--जब संयम को म्राप्त हुआ चित्त अपने आत्पा के 
मैं टिकता और सम्पूर्ण कामना ऑ में निद्त् हो जाता तब है 
पुरुष ( योगी ) कहा जाता हैं । जैते नि््रीत स्थान में सत्र 
हुआ, दीप निश्चल रहता है । वैसे ही अपने चित्त को माकपा 
कर आत्पयोग करता हुआ योगी निश्चल होता है, ऐसा दा 
दिया है । जिस अवस्था में योगाम्यास के द्वारा रोका इन 
चित्त उपराष को प्राप्त हों, और जहां छद्ध अन्त/करण 
आत्मा (ज्योति। स्रद्धप ) को देख आत्मा सन्तोप क्रो । 
हों। जिप्त दशा में इच्दियों के विषय में आने योग्य नहीं पे दाने! दानेरुपरमेद्रद्या ध्रतिगददीतया । 
केवल बुद्धि ही से जानने के योग्य अनन्त आनन्द को पर आत्मसंस्थ सनः कृत्वा न किथिदृषि चिन्तयेत ॥ 
और नह्ं पर स्थिव होकर मनुष्य अपने स्वरुप से च्युत रह  यतो यतो निश्वराति सनथ्रश्वलमस्थिरम । 
हो निम्त छाभ को पाकर उस्से अधिक दूसरे छाम क्रो ततस्ततोनियम्पेतदात्मन्थेव वां नथेत्‌” हाति ॥ 
माने और लिप्त में स्थिर हो अलस्त बडे दु।ख ले भी न दोबाः अर्थ:--सड़ूल्प से उत्पन्न होनेव्रली सब कामनाओं को 
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बल्तरातीतखत्रे संप्रज्ञातसम्राथरुक्तत्वा्दप- 
उन्‍्यों5संप्रज्ञातसमाध्रिः, तत्र॒वृत्तिर हि- 
तस्य चित्स्वरूपस्थ दुललेक्ष्यस्त्रात्संस्क्राररूपण 
वित्त शिष्यती | विरामप्रत्यपजन्यत्व मग- 
बान बविस्पष्टसा ह--- 
अ/-जिस में चिच् की सारी हदररत्तियों करा अवस्तान 
अस्त ) हों नाता है, ढस वितकादि के अथाव ब्ञान को बा- 
ह्लार विचार पूरक जिम्र में के तस्कार ई शषर रहता उम्र 
हिविस्त् समाध्रि का अमप्रज्ञात समाधि कददत ई ॥ 

वित्त के उपराम का कारण झूप प्रयत्न व्रिद्ष से अप्रल- 
बात समाधि कहते हैं । यह बात कृष्ण भगवान्‌ ने गीता में 
ध्रह््‌ कथन किसी है-- 

“सड़ुल्पप्रमवान्कार्मास्त्यक्त्वा सर्वानशापतः | 

मनसेबेन्द्रियग्रासं विनियम्प समनन्‍तत; ॥ 


यप्रान हो ॥ छोढ और मन ही से सम्पूर्ण इन्द्रियों को चारों ओर प्ले रोक 
निरोष प्रमाधि के साधन को बतलछानेव्राला मृत्र-- बैं के द्वारा बुद्धि को स्व्ाधीन कर, धीरे २ विषयों से उपराष 
विरापप्रत्यया म्था सपूर्व: संस्कारठाषो पन्यः हतिक को प्राप्त हो ओर भल्ली भांति मन को आत्मा में निश्चल कर 
विरामोदत्त्युपरमस्त स्प प्रत्ययः कारणं किधी पदार्थ की चिन्ता न करें । स्त्रभाव ही से चपछ इस 


| # न थ. कद का मे ७. $ 
। प दत््युपरमाथ पुरुषप्रग्रत्नस्त स्पा स्था स; कारण अस्थिर एसा जो मन यह जिधर २ दांढता फिरे वहां 
पौन/धुल्येन सम्पादन तत्पूवकस्तज्न्पो- दहाँ से उसे रोक अपने आ।त्मा थें स्थिर कर ॥ 
जे -अ 


भाषाबुवादसददित जीवन्युक्ति विबेके 
कास्पसालार के 
ब्रादयो मोक्षशासखत्कुशलविवेकिजनप्रसिर. 
बहुलिदोपिरुपेता अष्पनाअ्विद्याचद त्‌ 
दोषानाच्छाद तेश् विषय सम्पक्त्वं क- 
ल्पयान्ति | तस्माच सड्जल्पादिद म॑ स्पादि- 
व्येवेरूपा! कामाः प्रभवान्त | तथा च स्मयते.._ 
अर्थी--इच्छा का विषय पुष्पमाला, चन्दन, स्त्री, पु 
मित्र, घर; क्षेत्र आदिक पदार्थ हैं, मोक्ष शास््र में प्रवीण पेशी 
। से स्पष्ट अनुभव किये हुए अनेक दोषों से युक्त है। 
तोभी अज्ञानी लोग अपनी आविद्या के कारण उन दोषों के 
नहीं देखते, तिससे उन २ में श्रेष्ठ ता की कल्पना करते हैं 
अष्ठता मानने से, यह पदाथ मुझ क। प्राप्त हो तो हीक़ है 
इस आंति उन की प्रत्येक विषय में अभिलापा हुआ करती है, 
स्मृति में भी कहा है-- 
“सडुल्पमल! कामो वे यज्ञा: सड्डल्पसम्भवा: | 
काम !जानामि ते मूल सड्रूल्पात्किल जायसे ॥हति॥ 
न त्वां सड्डल्पधिष्पामि समरूलस्त्व॑ विनड़श्पासि” 
हति ॥ ; 
अर्थ:- काम का मूल सड्डुल्पह, यज्ञ भी सड्भूरप से ही 3. 
सतन्न हुए हैं है काम तेरा मूल जानता हूं कि तूं सड्डूल्प से ३ 
सन्न हुआ है अत एवं तुझ्को सड्डुल्प ही न करूंगा तब तूं माह 
से नाशको प्राप्त हो वेगा ॥ 
तत्र विवेकेन विषयदोषेष् साक्षात्‌कृतेष शु- 
ना वान्ते परायस इथ काम्रास्त्यज्यन्ते | खक- 
पन्दनवान्रितादिष्विव॒ ब्रह्मलोकादिप्वाणे- 
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पद खर्येण् च कामास्त्याज्या इत्यामिप्रेत्य 
प््‌। मासोपवासब्रातिना तस्मि- 

इ्ने त्यक्तेएपि कामः पुनः पुनरूदोति त- 

भूद्त्यशिषत इत्युक्तम । कामत्यागे 
प्रनापूर्वकप्रत्य सावे 5पि चकश्षुरादीनां रू- 
पार्दिष्ठ स्वभावसिडा प्रदत्त सा5पि, 
प्रधत्नयुक्तेन मनसंव नियन्तव्या। देवता दछ- 
तादिष्वप्पननुसर णाथ समनन्‍तत हत्युक्तम । 
भूमिकाजयक्रमे णा परमस्थ विषश्चितत्वाच्छ- 
मैं! दानारित्युक्तम | ताथ्य भूमिकाश्वतस्र: क- 
ठवल्लीछ श्रृयन्ते-- 
अर्थ--इन पू्नोक्त पुष्पमराठा आदिक 
दाग दोष दिखाने पर जसे कुत्ते को वमन किए पायसाक्न, 
(दूप का पका ) पर रुचि उत्पन्न नहीं होती है, उस भांति 
उतर विषयों में भी इच्छा नहीं होतीं। जैसे इस छोक के विषय 
की इच्छा त्यागनी, उसी भांति ब्रह्म छोक ओर अणिमा आ- 
दिक ८ विध ऐश्वर्यों की भी इच्छा सागनी आवश्यक है, अत 
एव उपर के इलोक में 'सर्वाव! (सारे) ऐसा पद पढ्य है। 
एक मास पर्यन्त जिस ने उपवास रहने का व्रत धारण किया 
है उप्त को पास में अश्न का त्याग करना पढ़ता तथापि अन्न 
के लिये वार २ अभिकाषा हुआ करती है इस लिये 'अशेषतः/ 
(अर्थात्‌ 'कुछ बाकी न रहे इस भांति! ) ऐसा पद पढा है । 
काप्र का त्याग करने मे मन में प्रहृत्ति नहीं होती है, तथापि 
णो चश्ठु आदि इन्द्रियों की अपना २ रूप आदि विषयों में 
प्रतत्ति स्रभावतः होती है, उस को भी प्रयत्न युक्त मन द्वारा 


. *५ आप ० 


विषया में विवेक 


७४. भाशाजुवादखहित लीवस्यृक्तिवियेके 


के छिये प्रहत्ति का निषेष करने +ढ वि 
हि ॥॥१ 
क्ै)यह पद दिया है। पार) ,, 


रोके । देव दर्शत 
प्रामस्तत// ( हर तरह 


को जय करे फिर दूसरी भूमिका को । "4 ख्ः 
को, ह्र्मी भांति उत्तरात्तर क्रमस माभका क जय पक वित्त 


को उपराभ देते इस अमि्राय से 'शने! शने:” ( धीरे २ । 


पद पढ़ा हैं। भूमिका चार हैं । इन का निरूपण कटी ॒ 


निषद्‌ में किया है ॥ 
/प्च्छेद्राकरमनसी प्राज्ञस्तव्यच्छेज्ञञान आत्मानि | 


ज्ञानमात्मनि महाति नियच्छे त्तद्य उछ चछा न्‍्त आम! 
हति ॥ 
अर्थ।--वराणी का मन में छय करे, ओर उस मर तर 
ज्ञानात्मा विशेष आहड्भार में लय करे, उस का भी महान आशा 
सामान्य अहड्र में छलम करे, और सामान्य अहड्डार को क्‍ 
आत्मा निरुपा।े शुद्ध चैतन्य में छुय करे । 
बाग़व्यापारों द्विविध', लौकिको बैदिकश्न 
जल्पादिरूपों लौंकिकों जपादिरूपो वैदिक: । 
तंत्र छोकिकस्प बहुविक्षेपकर त्वादव्यूत्थान- 
कालेठपि योगी त॑ परित्यजेत्‌ | अत एथ स्मते- 
अर्थ।--वाणी का व्यवहार दो प्रकार का होता है, ए़ 
बैंदिक दूसरा छौकिक । तिन में से जो बोलनाड़ वह हौवित 
बाग़व्यवहार है और अणत्र आदि पत्रों का जप करना पैक 
बागउयवहार है । इन दोनों में जो छौकिकतराणी व्यवहार! 


वह चित्त को बहुत ही विज्लेप में डालने बाला होने में गो 


है. 
अली ८८ 


पक्ष को व्युटथान ( सम्रात्रे से उठने पर ) काठ मे 
चाहिये । अतएत्र स्मृति भी कहती ६-- 


!.. त्वतीय मनोनाशप्रकरणम्‌ । २६० 


#क्षौने योगासन योगस्तितिक्षेकान्तगीलता ] 
निसस्पह्त्वं समरतत्व॑ च सप्तेतान्पेकदाण्डिनः” हति ॥ 
अर्धः-औौ न) योग के अनुकूल "आसन, योग, तितैक्षा, 

बन; किसी वस्तु की इच्छा न रहना, सम्ृष्टि ये सात 
पारी संन्‍्याती के लक्षण हैं ॥ 

हि दिक निरोधसमाधों परित्यजेत्‌ । सेपे 
बाग्मूमिः प्रधथमा, ता भर्सि प्रयक्षमात्रण क- 
तिपप्रर्दिनिवां दर्द विजित्य पश्चादद्वितीयायां 
मरनोभुमौं प्रथतेत | अन्यथा बहुभुभिकः प्रा- 
सादूबत प्रथमभूमिकापातेनेवोपरितनयोगभू- 
प्रयों विनह॒य्रेयु: | यद्यपि चथ्तुरादयों निरोछझ- 
व्यास्तथापपि तेषां वागभूसो सनो भूमों वा- 
इन्‍्तमांबों द्रष्टठ्यः । 
अर्थ/--जपादि का निरोधप्तमाधि में त्याग करे । यह 
प्रथम वाणीरूप भूमिका कथन करी । इस भूमिका को कई 
दिन, माप्त, वर्ष भें हृह़ जीत कर दूसरी मनोभूपिका के जय 
के लिये प्रयत्न करे । यदि क्रम स एक २ भूमिका के जय न 
कर के पहिले है अन्तिम भुभिका को जीतने की इच्छा हो तो, 
नेत्र बहुत मझिल ( महल ) वाले मकान के सव से उपर वाले 
पे में जाने की इच्छावाला पुरुष पहिले के क्रम ते ( एक के 
बाद दूसरा इस भांति ) उपर को न चढ़ कर एकदम कूदकर 
आखीरि पहल में जावे तो, वह उपर के महल में नहीं पहुंचता, 
और जमीन पर ही गिर पढ़ता है, तथा छोगों के उपहास्त का 

भजन बन जाता है । उसी भांति इस पुरुष की भी अवस्था 
ऐोही है । यद्यपि नेत्र आदिका भी निरोध करना आवध्यूक्त है। 


२३० भाषालुवाद॑सहित जीबन्म्नक्तिविवे के 
तौ मी +०3अ 
साथ इियों का निरोध भी समझ लेना । 

नमु वाचं मनसि नियच्छोदित्यन॒ पपन्नम्‌ | 


नही रिद्रियस्पेखियान्‍्तरे प्रवेशो5स्लि | 


अरथः--शड्भड[-वणी का मन में निरोध करना, यह कह 
समों अप्म्व्र सा भासता है । क्योंकि एक इन्द्रिय का पे 


इद्धिय में प्रवेश हो नहीं सकता है! 
पैवम्‌ । प्रवेशस्याविवक्षितत्वात्‌ | नानावि- 


क्षेपक्तारिणोवीडमनसयोम॑ध्ये प्रथमतो वा- 
गव्यापारनियमेन मनोव्यापारसमात्रपरिशेष 
ह॒ह विवक्षितः | गोमहिषाइवादीनामिव वा- 
डानिपमे स्वाभाविके सम्पन्ने ज्ञानात्मनि 
मनो नियच्छेत्‌। आत्मा ज्रिविधः। ज्ञानात्मा 
महानात्मा शान्तात्मा चेति । जानात्यत्र 
स्थित आत्मेति ज्ञातृत्वोपाधिर हड्ढा रोउच्न ज्ञा- 
नशाब्दन विवकच्चितः। करणस्यथ मनसो नि- 
यम्यत्वन प्रथगुपात्तत्वात्‌ | अहड़त रो द्विविध॥ 
विशेषरूप! सामान्यरूपदचेति | अयम हमे तस्प 
पुत्र इत्येब॑ व्यक्तमभिमानोविशेषरूप), अ-' 
स्मीत्येतावन्मात्रमक्षिमन्यमानः सामान्यरूप!| 
सच सर्वव्यक्तिष व्याप्तत्वान्महानित्युच्यते। 
ताभ्यामहड्डाराभ्यां द्वाभ्यासपहितों द्वावा- 
त्मानौ । निरुपाधिकः शान्तात्मा, तदेतत्स- 
अमस्तरबहिमाविन वर्तते । दान्‍त आत्मा स- 


वाणी रूप भूमि का या मन रूप भूषका 
| अथीव वाणी का या मन का निरो॥ " 


दतीयं मनानोशप्रकरणम्‌ । 8 


बल्तरखिदेकर सस्तस्मिन्नाअित जडशाक्ति- 

$ सुलप्रकृति:ः । सा च प्रथम सा- 
पषन्याहड्राररूपं महत्तत्व॑ नाम धृत्वा व्यक्ती- 
जवति | ततोबहिजिंशषाहड्ाररूपण, तता- 
बहिर्मनों रूपेण, ततोबहिवा गादीन्द्रियरूपेण । 
तदेतद्भिप्रेत्पोत्तरमान्तरत्व॑  विविनाक्ति 
श्रुतिः ॥ 
अर्थः--समाधान-इस स्थल प्रें प्रवश में तात्पर्य नहीं, परन्तु 
बता प्रकार के विक्षेप को उपजाने वाला मन और वाणी में स 
प्रषमवाणी के व्यापार को रोककर केवल मनका व्यापार अवशेष 
खे ऐसा कहने का तात्पर्य है । जैसे बेल, भैंस, घोड़ा आदिक 
प्राणियों को स्वाभाविक रीति से वाणी का जय हुआ करता 
मरी भांति स्वाभाविक रीति से वाणी का जय होनेके ताई 
प़क़्ों ज्ञानात्मा में निरोध करे। ज्ञानात्मा, महान आत्मा, और 
गाल आत्मा ये तीन प्रकार के आत्मा हैं। तिन में ज्ञातापन 
की उपाने जो अहड्भार वह ज्ञानात्मा शब्द में ज्ञान पद का 
अर्ध हैं। अहड्डार दो प्रकार का है । एक विशेष अहड्डार 
और दूसरा सामान्य अहड्भार । ' में यज्ञदत्त देवदत्त का पुत्र हूं 
पह विशेष अहड्भार का स्वरूपहे । और में हूं यह सामान्य अ- 
[हुए है। इस प्रकार का अहड्भूर सब प्राणीयों में व्याप्त होने 
१ उस्त को सामान्य अहड्डार ऐसी संज्ञा ( नाम ) दियी है। 
दो प्रकार के अहड्जार रूप उपाधि सहित आत्पा का क्रम से 
एक को ज्ञानात्मा और दूसरे को महान्‌ भात्मा इस नाम से श्र 
तियों ने व्यवहार किया है। निरुपाधि आत्मा को शान्त 
आता कहते हैं । इन तीन आत्माओं में से सब से बाहर ज्ञान 


ऊँ 
| ॥। रे 


जात्या हैं, और भीतर महात आत्मा है, ओर उस के 
शस्तात्या है। यह सर्वत्र चिद एकरस में जद ॥; है 
उत्मन्न करनेवाली जो शक्ति रहती उस को अच्यक्त या मद 
प्रकृति कहते हैं | वह मूल प्रकृति"पहिले सामान्य अहक्टर पर 
अहतर्व” ऐसा नाम धारण कर प्रकट होती है । उप्र के 
उस के बाहर, विशेष अहड्भार रूप  चकेट होती है, भर 
के बाद उप्त के बाहर पनरूप से प्रकट हो | है, ओर उम्र ६ 
पश्चात्‌ इन्द्रिय आदि रूप से प्रकट हांती हैं, श्सालय प्रव े 
बाहर इच्द्रिय आदेक हैं, उन के भीतर मन है, उस के सन्त 
विशेष अइड्भर है, उस के अन्दर सामान्य अहझ्डूर है, उम३ 
अन्दर मूल प्रकृति है, और उस के अन्दर पुरुष है। झी 
।क्‍ में श्राति कहती है-- 

“इख्धियेभ्यः पराह्यर्था अर्थेभ्यश्थ पर॑ सनः | 

मनसस्तु परा बुडियुडेरात्मा महान्परः ॥ 

महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष: पर: । 

पुरुषान्न परं किशच्वित्‌ सा काष्ठा सा परा | 

इति ॥ 

अथे+--शिविव्यादितसरों से बने ] इन्द्रियों से गत जा 
दिक विषय सृक्ष्म वा श्रेष्ठ है, विषयों से 


से मन आतिसूक्ष्म है, फ 
से निश्रयात्मक ज्ञान रुप बुद्धि सूक्ष्म है, बुद्धि से महान आल 
६ हिरुष्पगर्भ ) सृक्ष्प है। महतत्त्व से अव्यक्त सूक्ष्म है, अब 
से पुरुष सृक्ष्म हैं, और पुरुष से कोई भी सक्ष्म नहीं है, भी 
पत्र का अन्त [ हद ] और वहीं तक जाने की अवधि ई। 
एवं सत्यन्न नानाविधसड्भुल्पाविकल्प साधन 
ऊारणरूप मनो५हड्डुतरि नियच्छेत्‌ मनोव्याः 


....“>अदशभंी/शक 


तीय मनोनाशप्रकरणम्‌ । २७३ 


बाराब परित्यज्याहड्रारसाज शपषयेत्‌ ! न चै- 


तद॒शक्यमिति वाच्यम्‌ ॥। 
+ रस मकार है, इस लिये मन का अहड्डुपर में नि- 
ह् न 282... व हे 

करना अपीव मन के व्यापार को ाग कर केवल 
ऑडर को शेप रकवे, इस का होना अशक्य है, ऐसा न जानो 
कथोंरकिए 75 

/तस्थाह निग्रह सन्‍्पे वायोरिव खुद॒ुष्करम्‌!” 

हाति बदन्‍तमज़ेनं प्राति भगवतोचरामिधानातू-- 

अर्थ--इस मन का निग्रह हाना, वायु को रोकने के 
पान वहुत ही कठिन है । इस भांति अर्जुन के प्रइन के उत्तर 
भगवान्‌ श्री क्रष्ण जी यों उत्तर देते हैं कि-- 

“असंशय महाबाहो ! मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ । 

अभ्यासेन च कौन्‍्तेय वैराग्येण च गह्यते ॥ 

असयतात्मना योग्रो दुष्प्रप इति में मति:। 

वश्यात्मना तु यतता शक्‍यो 5वाप्तुखुपायत हाति | 

अर्थः--भगवातर्‌ बोले हे अजुन ! निःसन्देह मन आति 
बल और क्वेश से अपने वश करने के योग्य है। परन्तु हे कौ- 
गे | वह अभ्यास और वैराग्य से वश्ञ किया जा सकता है। 
को न जीतने वाले को योग अबन्त दुर्लभ है ऐसा मेस 
निश्चय हैं | परन्तु मन को बश करने हारे यत्त करते हुए पुरुष 
को उपाय द्वारा मिलने के योग्य है ॥ 
अभ्यासवैराग्ये पतञ्नलिसत्रोदाहरणेन ब्या- 
स्थास्पेते । पूव॑पूर्व भूमिदादयरहितो5संयता- 
त्मा । तत्सहिलो बह॒धात्सा | उपायतः प्रा- 
प्विं गौडपादाचार्य्पाः सहष्टान्तमाहुः-- 


् 
9 


तृतीयं मनोनाशप्रकरणम्‌ । २७५ 


भाषानुवादसहित जीवन्पुक्ति विवेक 
१३४ 


अर्थी-“अभ्यास ओर बैराग्य का ब्यारूपान ! 
जीने वत्रों द्वारा किया है । पर्व २ भूमिका का, जिस ने हु 
जता से जप कर लिया हो, ड्से संयतात्मा अथात्‌ देह दे 
ददिक को वश में करनेवाला समझो ओर जिस ने उन का ३ 

तर किया हो, उत्ते असंयतात्मा अथाद देहादिक को बच्चे | 


सहकारिगो वब्रे | तांश्व पतनोत्पतना- 
छ्लिह्पतः स्वानवलोक्य कृपा- 
दो गरुडं समीप प्रेषयासास | ततो ग- 
तेन शुष्पन्समुद्रों स्रीतस्तान्यण्डा- 
नि पक्तिणे ददो ” ॥ 


रखनेवाला जानो ॥ अर्थ/-- यहां बदान्त सम्प्रदाय के वत्ता टद्ध पुरुष इस 

में हो ऐे हे हि गो न 5 0 “आल तक ता 
उपाय से मन वश में होता है ऐसा दृष्टान्त सहित गौर कर की आख्यायिका कहते हैं-किसी समुद्र के किनारे ति- 
। ने कहा है-- हर तामक पक्षी रहता था । एक समय तित्तिरीन को प्रसव 


दधेय आर, ” +> प 
“उत्सेक उद्धेय॑द्तत्‌ कुशाग्रेणकाविन्दुना । 
मनसो निग्रहस्तवद्भवेद्पारेखद्तः ॥ 
बहुमभिन विरोडव्यमेकेनापि बलीयसा। 


गा तय निकट आया, तब उस्त ने अपने पति से अण्डा कहां 
गी ऐसा पूंछछा । इस पर तित्तीर ने समुद्र के तीर में ही 
से अष्हा देने कहा । खत्री ने कहा कि “ समुद्र अण्डों को बहा 

स पराभवम्रामोति समुद्र हव दिट्विभात्‌” इति ॥ जावेगा | तित्तीर ने उत्तर दिया कि 'धमुद्र पर इस से क्‍या 

अर्थ/-जैसे कुश के नोक तर एक रे बून्द जल ले २क होगा ? तू खुशी से समुद्र के तीर जाकर अण्ढा दो | 
समुद्र को उबछने का काम, जो कायर न हो तो बन बेक प्रकार तित्तिरीन के समझाने पर भी उस ने समझना नहीं 
है । उसी भांति खेद रहित हो तो, मन का निग्रह भी हो उस ने प्रसव किया अर्थात्‌ समुद्र के तीरही में अण्डे दिये। 
कता है । एक पुरुष यद्यपि उहोेह हो तथापि उस को गत ने विचार किया कि यह तित्तिर सरीखा छोटा झा 
के साथ विरोध न करना चाहिये | क्यों कि समुद्रने, तित्तीर पी फ्री _ततना बछ दिखलाया है, तो जा कर देखूं तो वह क्या 
से हार माना उसी तरह वह पराभव को प्राप्त होता है । इ़ता है ? ऐसा मन विचार कर उम्र के अण्ढों को बहा ले 


श्स्की ज्क्ां यों है गया ओर उन को सावधानवा से एक ठिकाने रक्‍्ख़ दिया । 
(न सप्रदायाविद्‌ आरुवायिकासाचक्षते-- तित्तिर इस की खबर सुनते ही क्रोध वश हो समुद्र को सुखाने 
कस्प चित्किल पाक्षणा5णडानि तीरस्थान्यु- ह है लिये चोंच में पानी का एक २ बृन्द ले बाहर फेक ने लगा 
दधिरुल्सेकेनापजहार । तत्न सझुद्रं झोषया- एप को देख अन्य पक्षियों ने भी उसे बहुत समझाया तो भी 


| मीति प्रदृतः स च पक्षी स्वसुखाग्रेणकं #॥ प्नेएकभी न छुनी, ओर बोला जो इस समय मुझे तुम्हारी 
. सिर्न्धुव् काकाकिनूँ नदुं प्रतिक्षिपाति । तदा बहुामिः पक्षिः ह पहाह की जरुरत नहीं जो मुझे मदद करना हो तो करो नहीं 
वाय्पंस्ाणोउप्पनुपरतः प्रत्युत ता हे तुम्हारी इच्छा । इस्से अन्य पक्षियों ने भी उस के समानकरना 


शी 


२७६. भाषालुवादसहित जीबन्युक्ति विवे के 


आरमस्म किया को देख कर श्री नारदमुनि के जी । कं 
द्स्से उत पक्षियों को सहायता के लिये ग़रूढ को पास रे ॥ 
जब ग़रुड अपने पंख की हत्रा से समुद्र को सुखाने हे 

का उस को भय हुआ ओर तित्तिर को उसने अण्डे दापम . 
एक्मखेदेल सनोनिरोधे परंसधर्म प्रवरतेमान, रैये। 

. शोगिनमीख्रो पलुएहणाति असख्दस्थ मध्ये- 


. बतीय मनोनाशप्रकरणम्‌ | . २७७ 


_पोग से चित्त के दो भाग पूर्ण करे, एक भाग 
कस आई" के विचार से और _दूसरे को सदगुरु की सेवा से 
करे | से भांति योग में प्रवेश करने वाले चित्त का क्रम 
जोंग में कुछ भी कुशलता प्राप्त हुए चित्त के एक भाग 
+ भोग से पूरा करे | दूधरे भाग को सदगुरु की सेवा से पूरा 
और एक भाग को शाख्तरावचार से पूरा करे | योग में सब 


्द् 


कर तवृनुकूलव्यापारामिअणेन सम्पायते । (6 कुशलता पाए हुए चित्त के दो भाग प्रति दिन शाख्तरवि- 
यथोदन सुआञनस्तदूग्रा सान्‍्तरे > ष्यिलेज्यादी- और और वैराग्य से पूरा करे, तथा दो भाग ध्यान और गुरु 
नास्वाद्यति तब्बत्‌ | शृदमेवािप्रेत्य वसिष्ठ पता पे पूरा करे । 

आह-- भोगरहाब्देनात्र जीवनहतुमिक्षाटनादिव्या पा: 


कक भान्ति खद रहित हो न के निरोधक 9 रोवर्णाश्रमोचितव्यापारश्चोच्यते । घटिका- 
सर्ोत्त धर्म अयत्न करते हुए योगी पर ईश्वर अनुग्रह कला ह प्ाज्ने सहर्से वा यथाशाक्ति योगमम्यस्प ततो- 
है।इस से उस के मन का निरोध होता है । जैसे कोई 0...  & असलिक किलर 
; .. ३ ९ गैस काई फिर 9 ७ झुह्से शास्त्रश्वषणेन परिचयो वा गुरूननु- 
खानेवाढा पुरुष वीच २ में चूस ने ओर चाटने की चीज़ों .. | जन्ज हम 
.. >> ₹ह>जलर टन का चीजों का हास्य सुहत्ते स्वदेहमनुस्सत्य सुहत्ते योगशा- 
स्वाद लेता जाता है जिस से उस को मिष्ठान्न भें अरूदि हि हि 80263 0 जा 
नही होती है, उसी : डोज + अरुपि पा के सत्र॑ पधोलोच्य पुनमुहत्ते योगमभ्यसेत्‌ । एवं 
१३ पार यागाश्यासां पुरुष योग के अनुकू” कै थोगप्राधान्येन व्यापारान्तराणि मेलयंस्तानि 
अल्य व्यापारों का मेल करता है, तिस से वह योगाश्याम ; बे हे 
ह हु. ह यागाश्या् कक द्रागस्यस्थ दायनकाले तदिनगतान्थोगसह- 
ता है। इसो आभ्त्राय को लेकर वससष्ठ नह क्तोन गणयेत्‌ | ततः परेशुर्वा परपक्षे बा प- 


भी कहा हे-- 

अब भोगेद़ों भागों शास्त्रेणेक प्रपूरयेत्‌ | _ हे यु सा पक विखील के 

गरुझअूषया समन सुहत्त एकेकलणयोगेडपि संवत्स- 

किश्ित्व्युत्पात्त ख् हर क्युल्पलस्प संक्रम ॥ रमात्रेण भुयान्‌ पोगकालो भवति | न चेव॑ 

तु कस्प भाग भोगे: प्रपूरयेत । योगेकशरणत्व व्यापारान्तराणि छुप्येर- 

| गुरुशुश्ूषया भागों भाग शासत्रा्थचिन्तया ॥ _॥ त्िति चाडुनीपम्‌ | लुप्तेतरकृत्स्नव्यापारस्यैव 

; उमोजागो वि व इस हि योगेषधिकारात्‌ । 
ध्यानगुरुपूजपा हांते | अर्थ:--यहां * भोग ” अर्थात्‌ भिक्षा मांगना इत्पादि जी- 


ठ॒तीयं मनोनाझप्रकरणम्‌ | २७२ 


सक्का क्रिया और वर्णाभ्रम के अनुकूल कर | 
बड़ी या मुहूर्त मात्र या यथाशक्ति योगाभ्यास ३ 
के बाद दो पढ़ी शास्र श्रवण या गुरुकी सेत्रा करे पर 
बाद दो पड़ों शरीर क्रिया करे बाद उप के दो घड़ी शा रे 
बार कर फिर दो घड़ी योगाभ्यास करे | इस भांति कस 
औ अघान पद योग को देकर उस के साथ अन्य ब्याज . 
छाता जाकर सोते समय आज योग का काल कितना £ 
इस की गणना करे | उस के बाद दूभरे दिन, दूसरे पक्ष , 
दूसरे माप्त में योग के समय की हृद्धि करे । इस प्रकार एड 
मुहृर्त में एक क्षण के योग से भी वर्ष में बहुत योग कार 
जाता हैं। इस भांति प्रतिदिन योग में अधिक काल बेकनेए 


ड.. 


ह २ अन्य काम नहीं बन सकते ? ऐसी शाह न कर 


नरि ज्ञानात्मनि मनो नियच्छेत । 
तामेतां डितीयभूमका [वैजित्य बालसका- 
स्वाभाविक साति ततो 

. विदेषाहड्भाररूप विस्पर् ज्ञानात्मानमस्पष्टे 
सामान्याहड्डारे महत्तत््व नियच्छेव । यथा 
ख़लपां तन्द्रां प्राप्तततों विद्याघाहड्भारः स्वत 
एवं सड्डुचाति विनेब तन्द्रां तथा विस्मरण 
प्रथतमानस्था हृड्डा रसड्ो चो भमवति सं लो- 
कप्रासिेड्या तन्द्या ताकिकामिसतनिर्विक- 
ल्पकज्ञानंन च समाना महत्तक्ष्वसात्रपरि- 
शषावस्था तुृतीया भूमि! । अस्यां चाबस्या- 
सपाटवेन वश्वीकृतायां तमत॑ सामानन्‍्थाह- 
क्यों कि योग के प्तिवाय अन्य कार्यों को स्रागने वाले है ग्र॒ ड्वाररूपं महान्तमात्मानं निरुपाधितथा शा- 

योग में आपिकार है ॥ न्ते चिदेकरसस्वभावे नियच्छेव । 
अतएव विद्वत्संन्यासो5पेक्ष्यते । तस्मात्तदे अर्थ:--इस से ही विद्वत्सेन्यास की योग की सिद्धि के 


[॥ 


कनिष्ठ: पुमानध्येतवणिगादिवल्क्रमेण यो लिये अपेक्षा है । इस लिये योगपरायण पुरुष, विद्यार्थी और 
गारूढा भवात | यथा5घ्यता माणवकः पा व्यापार के समान धीरे २ योगारूढ होता है | जेसे वेदाध्ययन 


दाश पादमधचमस्च मगद्धयं वगे च कमेण करनेवाले विद्यार्थी पढहिले, पाद का आधा, फिर पाद, तब 
पठन्द्शद्वादशवर्रध्यापको भवाति । घथा आधी ऋचा, पूरी ऋचा, दो ऋचा, ओर वर्ग इसी भांति क्रम 
च वाणिज्य कुवन्नेकनिष्कद्धिनिष्कादिक्रमेण $ से अधिक २ पढता बारह वर्ष में स्वयं अन्य को वेद पढानेवाला 


लक्षपांतः क्राइपतिवा भवाते तथा ताम्यां शे जाता है | तथा जैसे व्यापारी एक रूपेआ, दो रूपये, इस 
वरणिगध्येतृम्यां सहैवोपक्रम्य मत्सरग्रस्त भांति प्रति दिन उपार्जन करते २ क्रमशः लखपाते, या क्रोड- 


इव युज्ञानस्तावता कालेन कुतो न योगमा- पति होता है, उसी तरह योगी भी क्रमशः योग की अभिदद्धि 
करता २ उत ने हीं समय में योगारूढ क्‍यों नहीों बे ! तिस 


रहत्‌। तस्मात्युनः पुनः प्राप्यमाणान्‌ स ९ गारुद क्य 
डूल्पविकल्पानुद्दलकवत्पी रुप प्रय ्ञेन परि कारण परे बार २ उठे हुए सड्डूल्प विकरप। क। उद्दालक मान के 


शशि ल » 
प्रयल्ल ते छोड़कर विशेष अहक्र/र जिस को ६ 

कहो हैं खत में मत का निरोध करे | इस भांति ० 
५ [भरी ५, 

बिका का शप कर; बाछ था सूक के समान अपनस्कता पे 


स्वाभाविक सिद्ध होने पर स्फुटस्वदपवाछा विशेष भा 
लिप्त को #ताश्मा कहते हैं उस्त का अस्फुट सामान्य हे 
परत्तस् में छप करें | जैसे स्वत्प तस्रा ( आधी मैन्द्‌ ) पे 
बश हुए पुरुष का विशेष अहड्भार स्त्रयं सकुचित हे गा 
उस्ती तरह विशेष आइड्भार के विस्परण होने के हछिये पतन 
करता योगी का आइड्रार, निद्रा ब्रिना सड्भोच को पाप हे 
जाता है ! या छोक मस्तिद्ध तर्द्रा के सप्तान था नेयायिक े 
माने हुए तिर्विकत्प ज्ञान के समान अवस्था जिस में परत 
सामान्य आइ्रार शेष रहता हैं । उस को तीसरी भूपिका शा 
हैं। इस भूमिका को अभ्यास से जीतने पर यह सामान्य आशा 
का निरुपाधि होने से शान्त शुद्ध चेतन्‍्य स्वरूप में निरोध को 
“प्रहत्तत्त्तं तिर॒स्कृत्य चिन्माजं परिदाषपेत्‌” ॥ 
अन्नाषि पूर्वोक्तविस्मातिप्रयल्न एवं ततो5प्प- 
तिदशायेनोपापतामापद्यते | यथा दा ्त्राभ्या- 
सप्रवृत्तरथ व्युत्पत्तेः प्राकू प्रतिग्रन्थं व्या- 
रुपानापेचायामपि व्युत्पन्नस्थ स्वत एवोत्त- 
र्रन्धार्ध: प्रतिभाति लथा सम्यगवशीक्ू- 
तपूर्व भूमेयोंगिन उत्तरभूम्युपायः स्वत एव 
प्रतिभाति । तदाह धोगभाष्पकार:-- 
अर्थ/--महत्तत्व को भूल जाय और चैतन्य को ही! । 
रखे! ऐता आाक्य है । ऐसा होने पर भी महत्तर्त को विश्व 
करने का प्रयत्न ही विशेष उपाय है । जैसे शास्त्र के अभा। 


२८० 
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पुरुष को ब्युत्पत्ति / होने के पहले प्रत्येक ग्रन्थ 
खियान की अपेक्षा रहती है, परन्तु व्युत्पात्ति होने पर 
ग्रन्थों का अर्थ अपने आप फुरता है, उसी वरह 

में अधमभूमिका का जय कर लिया है, उप्त को उत्तर भूप्ि 
कै जय का उपाय अपने आप मालूम हो जाता है। यही 
वाह व्यास जी योगभ। ये में कहते ईैं-- न 

“बोगेन घोंगो ज्ञातव्यों घोगो योगात्प्रवर्त ते 

यो5प्रमत्तस्तु योगन स थोगी रमते चिरम” 

हृति ॥ 

योग उत्तरभामिका योगेन ज्ञातव्यों योगों 

योगात्‌ प्रबतेते | थो योगाप्रमत्तों योगेन पू- 

वंभूमिकोत्तरभूसिकायोगेन स योगी रमसते 

चिरामिति | 

अर्थ। --उत्तर भुभिका रूप योग को योग द्वारा पूर्व भूमिका 
गजाने । योग द्वारा योग में प्रदत्त होती है। जो योगी योग 
॥अग्राद्‌ रहित होता, वह योगी पूर्त भूमिका के जय पूर्वक उ- 
कोत्तर भूमिका की प्राप्ति से चिरकाल अलछौकैक सुख का 
अनुभव करता है । 

ननु महत्तत्त्वद्ान्तात्मनोसध्ये महत्तत्वोपादा- 

नम्रव्यक्तार्यं तत्त्व श्रुत्योदाह्मतम्‌, तत्न कुतों 

नियपमने नाभिधीयत हति चन्न ॥ 

अर्थ---शह्ढ। --महत्तक्त और निरुपाधि शास्तात्मा के प- 
भर पदत्तत्व का उपादान अव्यक्त ( प्रकृति ) नाम का तत्त्व 
श्रुति ने कथन किया है, इस किये महत्तत्त का अब्यक्त में नि- 

क्यों नहीं कहा ! 
३९ 


| 


शक. जज 
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रपप्रसहादिति हंस! | पा पटो५सुपादा॥ 
जले लिरष्पसानों न क्षीपते, बपादानमभृत पा 
लीपते तथा म्हत्तत्वप्तात्मनि न छ॑,. 
पते | भव्यक्ते तु लीपते | न स्वरूपलप; 
पुरुषार्थ।, भाश्मदृषानानुपपागात्‌ । 
अर्था-०समाधान-०महत्तत्त ( सापन्‍्य अहड्ढर ) ३ के 
के गयादान महृतति में निरोध करने से उस का छप हो शा 
है। मैसे पे को जल “७ बश्त का उपादान नहीं, ह | 
हुबने ते उत्त का छप नहीं हांता है, परस्त पह्टी में उप्र ध् 
छाप होता है । वैसे एद्ध चैतस्य महतर्व का उपादान न हे 
उप्त में कप्त का छप नहीं होता। परन्तु अव्यक्त में लव हो ; 
क्‍योंकि वह उत्त को उपादान है । अन्त! करणवी हा 
आहाद्षगका कारण होने से पुरुषार्थ है, उस का लग पल्ता। 


पहलिख्पत्वेन दृ्दोनहेतुस्थेद्रपि 
हस्तीस्सिर पथरुडस्प संप्रज्ञातसमाधिप्तापन्न- 
बित्तस्प शाच्तिराहितत्थेन ख॒प्रप्तिवन्न दृ्दोन- 
हैठुशवामिति चिन्न । 
अपी-शड्भा/ धारणा, ध्यान, और समा द्वारा सिद्ध 
बाढी सम्मज्ञात समाधि, एक ग्रटरत्तिर्प होने से बह आत्म 
को हेतु है, पह बात निर्विवाद है, परन्तु शास्तात्मा में 
करने से असम्पज्ञात समा को प्राप्त हुए का चित्त 
ते शीत हैं, अतएवें सुपप्ति के समान वह आत्म दर्शन का 
गएसम्मम नहीं । 
खत! सिडस्प दृशनस्प निवारपितुमशाक्यत्वातू | 
अतएव अयोमार्गडमिहितम । 
अर्थ/-समाधान---आत्मद्शन स्वतः सिद्ध होने से उस 


रूप नहीं । ५ ॥बारण उस भांति नहीं हो सकता है, इसी कारण श्रेयोमार्ग 
/हह्पते त्वरष्पपा धुज्या सक्ष्म्पा सक्ष्यद्ति कक ग्स्य कार ने कहा है कि-- 
लि त्त ] 
हति पूर्षषाक्‍्पे ५ आत्मद्धानमामभिधाप सूक्ष्म /आत्मसानात्माकारं स्वभावषतो5बस्थितं सदा 
स्वसिडये निरोधस्पामिधानात्‌ लपएप प्र: चित्तम्‌ | आत्मेकाकारतया तिरस्कृतानात्म- 
तिदिन खुधप्तौ रवबत। सिझत्थन प्रयक्नवेय- हर विद्धीत” इति ॥ 
धर्याच्च | ऐ& अर्थ।--चित्त स्वभाव से ही आत्माकार या अनात्यकार 
अर्थ।-> पृक्ष्यदर्शी पुरुष सूक्ष और एकाग्र बुद्ध + शत रहता है । इस लिये उप को अनात्म हा्ट का तिरसकार 
सा का दर्शन करता है । पक आत्माकार करे ॥ 


जो अन्तः करण का लग पुरुषाथ होता तो गति है यथा घट उत्पचद्रप्तानः स्कक्‍तो विधत्पूणे एबो- 
॥॥॥॥ सपपष पर रवये सिद्ध हो, इस लिये उप्कें लिपे ॥५ ५ स्च्यते, जललण्डुला दव्पूरणं लूत्पन्न घंटे पश्चा- 
प्रपत्न निष्फल है । स्पुरुपप्रपज्षेन भवाति | तन्न जलादौ निःसा- 
तनु धारणाध्यानसप्रताधिमि। साध्पस्प सं रिलेडपि न विधज्निः सारपितुं शाक्पते, सु- 


्->ठ 


अत हद 


न लि कील 
ह २८४५... भाषावुवादसहित भीवस्थृक्तिविवेक 
ह्ापिधाने5प्यस्तार्विधद्षतिवछत एथ । ढ 


खित्तमुत्पद्यमानमात्मचतन्पपृण सेवोत्पचत के 

त्यक्षे चित पद्चान्खपरानिषिक्तद्तताम्रवर ०, 
पटरूपर सखखदु सवा दिश्ात्तिरूपत्व॑ भोगहू. 
तुधर्माधरमादिवशादूमवति तत्र रूपरसाद 
नात्माकारे निवारिते 5५पि निर्निमित्त थिदा- 

कारों न निवारयितु शकक्‍यते । ततो जिस 
धसमाधिना निद्वात्तिन्‍ेन संस्कारमान्रदा- 
पतया स॒क्ष्मत्वन चदात्मसात्राभिम्र्- 

० न 6 ७. ८" /ी 3 

स्यादकाग्रग चित्तन तनाव ध्नम्तात्मा5नुभ- 

पते | अनेनैवाभिप्रायेण बार्त्तिककार स्वान. 
भवयोगिनावाहतुः । है 
अर्थ:--विवेचन--जब धड़ा उत्पन्न होता तब | 

द्वारा पूर्ण ही उत्पन्न होता, उम्र में आकाश भरने के हिये करो। 
यतन नहीं करना पढ़ता हैं परन्तु उस में पानी या चाबद | 
ना हां तो, घड़ा के उत्पन्न होने पर पुरुपप्रयत्न से बह हो मे. 
कता । उस्त में से जल आदिक निकाल लेने पर आकाश क्र 
निकाला जा सकता कदाचित घडा का सुंह बन्द करो हौ॥| 
आकाश ता उस में बना है। रहेगा उसी प्रकार चित्त भी क्र 
उत्पन्न होता है, तव आत्मचेतन्य द्वारा पूर्ण ही उत्पन्न होगा! 
नेसे कुददाली ( सांची ) में गा हुए तामा आदियधातुओं के 
ढालों तो उस का आकार सांचे के आकार की नाई हां गा 
है, ड्प्ी भांति चित्त उत्पन्न होने पर भोग के हेतु रुप रा 
अध्रम के कारण घड़ा, बच्र, रूप, रस, सुख, दुःख, आदि हा: 
रुप हो नाता है | इन चित्त के रूप, रस आदिक अनाक्ष ॥' 
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नि॑चि होने पर उस का स्वाभाविक चेतन्याकार का 
नहीं हों सकता ड़, अगएव रटात्ति रहित निरोधपमाध 
हल अस्कारमात्र शेष होने स्‌ सूक्ष्म कवलछ, आत्माधभिमुख हे ने 
५ कार वित्त निर्विश्वता से अत्पा का ही अनुभव करता 
[मी अमिवत्राय से वा त्तककार आर स्वानिभतयोगी कहते हैं। 
#ुखडु/खादिरूपित्व॑ धियोधर्मादिहेतुत; । 
निर्तुत्वात्मसम्बाधरूपत्व वस्तुव्ात्तितः ॥ 
प्रशान्तव्रात्तिकं चित्त परमानन्द्दीपकम | 
असम्पज्ञातनामायं समाधियोगिनां प्रियः”हाति ॥ 
अर्थी--धर्मादे कारण के वद्या चित्त, सुख, दुःख आदि 
आकार वाला हो जाता है, ओर बोधरूप आत्माकार तो का- 
ए बिना ही स्वमावसे ही होता ह। टत्तिरहित हुए चित्त का 
फमानन्दस्वरूप प्रकाश करता है, उस को असम्प्रज्ञात समाधि 
कहे हैं | यह समाधि योगियों को प्रिय है | 
आत्मद्शनस्थ स्वतः सिझ्वे5प्यनात्मद्- 
नवारणाय निरोधाभ्यासः । अतएवो क्तम्‌-- 
अर्थ--आत्म दर्शन अपने आप सिद्ध होने पर अनात्प 
वछु के दर्शन को रोकने के लिये चित्त के निरोध का अभ्यास 
करना आवश्यक है | इसी कारण भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जी 
कहते हैं-- 
“आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किश्विदपि चि- 
न्तये लू 
अर्थ;--आत्मा में मन को स्थिर कर साध किसी विषय 
का चिन्तन न करे । 
पोगदशास्रस्यथ चित्तश्चिकित्सकसमा धिमाज्रे 


. तत्र थे 


| भक्गथन्‍्तरेण त्वभ्युपगम्पत । 


बाले समाधी के ही प्रतिपादन में म्रदृत्ति है, अतएय उप्र 
सप्राधिकाछ में आत्यदर्शन का साक्षात कथन नहीं किया 
तथाएे उत्त में प्रकारान्तर से आत्मदर्शन स्वीकार किया है। 
“बोगश्ित्तज़ात्तेनिरोध!” हति खतजत्रपित्वा 
“लदा द्रष्ठः स्वरूपेउघस्थानम्‌” हति सृत्र- 
णात्‌ | यद्यपि निर्विकारो द्रष्टा सदा स्वरूप 
एबाबतिछते तथा5पि वृत्तिपूत्पष्य मानाखु 
तंत्र चिच्छायायां प्रातिबिम्बितायां तंद्‌- 
विवेकाद्स्वस्थ हव द्रष्टा भवाति । तद्प्पन- 
न्‍्तरखत्रेणोक्तम-' ज्ात्तिसारूप्पामितर तर”! हृति। 
अन्यत्रापि सूत्रितम्‌ । 
अर्थ/--चित्तद॒त्ति के निरोध का नाम योग है। इस परत 
को कह कर सप्राध में द्रष्ठा की अपने स्वरूप में स्थिति होती 
हैं। ऐसा सूत्र दिया है | यद्यपि निर्विकार द्रष्टा सदा स्वरुप 
ही स्थित होता है, तथापि हृक्तियां जब तक उठ। करती तब तक उन 
में चेतन्प का प्रतिविम्ब पढ़ने से, अविवेक के कारण द्रष्ठा भी 
बिकारी समान हो जाता है । यह बात भी पतञलि मुनि ने 
कथन किया है योग के सिवाय अन्य अवस्था में आत्मा हृत्ति 
के साथ तादात्मय को प्राप्त हुआ प्रतीत होता है--अन्प छह 
में भी पतअक्ति ने कहा है । 
“सक्तपुरुषयोरत्पन्तासड्ी णैयो: प्रत्यया वि- 
शिषो भोगः परार्थत्वात्‌” हति ॥ 


अर्थ।--योगशाख्क्री चित्त का राग आदिक रोग शराब 
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बुद्धि और आत्मा असन्त भिन्न हैं, बुद्धि का सुख 
(व जो पुरुष में प्रतिबिम्ब द्वारा प्रतीत होता है 
रे पह भोग दृश्य हान से पुरुष के लिये है। अन्य 


#तर॒प्रतिसंक्रमायास्‍्तदाकारापत्तो स्वश्ु- 
डिसंवेदनम' इतिच । निरोधसमाधिना 
शोधिते त्वम्पदार्थ साक्षात्‌ क्ृते5पि तस्प 
ब्रह्मत्व॑गोचरयथितुं सहावाक्पन त्रह्मविद्या- 
नामक उत्पन्तरसुत्प्यत । मच शुरुत्वे पदा- 
पैसाक्षात्कारे निरोधसमाधिरेक एबोपायः । 
किंतु चिज्जडविवेकेनापि पृथकूकृते तत्सा- 
क्षाक्वारसभ्मवात्‌ू-अतएवं बांसछ्ठ आह । 
अर्थौ--चितिशक्ति ( पुरुष ) जिस का भ्स्प् गपन 
मी होता, उस की छाया बुद्धि में पड कर बुद्धि के आकार 
को प्राप्त होने से अपना भोग्य ऐसी बुद्धि का ज्ञान होता है 
निरोध प्रमाधि द्वारा शोधन करने पर पदाथ के साक्षा- 
कार करने पर भी उस को ब्रह्मपन का साक्षाव अनुभव होने 
के लिये, श्री सदगुरु के मुख से पहावाक्य के सुनने से कह 
विद्या नापक एक प्रकार की दृत्ति उत्पन्न होती ै | शुद्ध 'लं 
पार्थ के साक्षास्कार में केबल निरोधसमाधि ही उपाय रूप 
नहीं परन्तु श्रीगुरु उपदिष्ठ युक्ति द्वारा चैतन्य ओर जड का 
विवेक करने से जड़ से भिन्न स्वरूप द्वारा ते पदाथे रुप मय 
आत्पा का साक्षात्कार होता है । इस लिये वासेिष्ठ भग 
न बे हर चित्तनाशास्प योगो ज्ञानं च राघव !॥ 


.....- 3 िीणएओ 


शी “| 
चली भाषानुवादसद्दित जीवम्प्रक्तिविवक 


हि ज्ञान सम्यगवेक्षणम 


>असाध्यः 
प्रकारों ही 


है। एक योग और दूसरा ज्ञान है 


परम्रेवर--शढ्भरजी ने दो प्रकार कहा ह | 
ननु विवेकों5पि याग पयवस्थाति 


संप्रज्ञातरूपत्वात्‌ । 
| से ज्ञान का अछग मानने में कोई कारण नहीं है । 


प्रज्ञातस्प सजातीयत्वाडारणादि त्रयमन्तर- 


हहिरक़म । तथा च॒ खृत्रम “तदपि बहि 
रकं निर्बाजस्थ” इति | विजाती यत्वेंडपि 
बहुविधानात्मव्त्तिनिवारणेनो पकारितया ब- 
| तदेवोपकारित्वं विदद- 


कस्प चिद्यो गः कस्पाचिज्ज्ञानान । 
देवों जगाद परमेश्वर:”'इाति | 
अर्थ राम चन्द्र ! चित्त का नागा दो प्रकार ३ 
भनर के दत्ति के निरो 
को योग कहते है ! और यथार्थ विचार को ज्ञान कहते ३ 
इसमें ते किसी को योग असाब्य है, अर्थात बनना अशक्य ; 
और किसी को ज्ञान का निश्चय असाध्य है, इस लिये 


गनवला- 
यामात्ममात्रगाचराया एकाग्रव्रत्त; क्षाणकर- 


अर्थ।--शड्ढ्, आत्मा का दर्शन करते समय केवल आशय 
को हीं ग्रहण करने वाली एकाग्रर्ात्ति क्षणक संग्रज्ञात मग्र- 
विरूप होने से विवेकरूप ज्ञान भी वस्तुतः योग ही है अत एव 


बाढम्‌ । तथा5पि संप्रज्ञातासंप्रज्ञातयोंः स्व- 
रूपतः साधनतशास्त्येव महद्धलक्षण्यम | वत्त्य- 
दत्तिम्यां स्फुटः स्वरूपभेदः । साधन तु से- 


इम्र | असंप्रज्ञातदत्तिकस्थ विजातीयत्वा- 


ढ॒तीयं मनोनाझप्रकरणम्‌ । २८० 


है पावान -तुम्हारा कहना वास्तात्रिक हं, तथापि 
और असंप्रज्ञात समाधि के स्वरूप में ओर उस के साधन 
[छहुत फरक हैं। संप्रज्ञात समावे में दात्ति का सद॒भाव रहता 
अधृत्रज्ञात समाधि में हृत्ति का अभाव होता हैं । यहीं 
के स्वरूप में भेद जानो । धारणा, ध्यान, और सपा। 
0 तीन अक्ग तेमज्ञात समाधि में अन्तरद्र साथन हैं, क्योंकि वे 
प्रात समाधि के सजातीय है । सजातीय इस लिये हैं कि 
पे धारणादि तीन अड्र में दत्त होती है, बेस संप्रज्ञात समाधि 
4 मी टात्ति होंदी दें । प्रत्रेक्त तीन अड्ग अमंग्रज्ञाव समाधि जो 
दत्तिरद्ठित हैं, उन का बाहरड्र साधन । यह बात भगवान्‌ 
क्नलि कहते हैं-- वे धारणा आदिक तीन अड्ग निर्वीज अ- 
ख्ज्ञात समाधि का बढिरड्र साधन है ” धारणा आदि तीन अ- 
इहत्ति युक्त होने से असंप्रज्ञात समाधि से त्रिजातीय होता हुआ 
अनेक प्रकार की अनात्माकार दरत्ति के निवारण द्वारा उस में 
र्कारक होने से उन को बहिरड्भ साधन मानने प्ेें कोई बि- 
गेष नहीं । उन की उपकारकता पतअलि मुनि स॒त्रों से कहते ६- 
“भ्रद्धावीर्यस्म्रातिसमा।विप्रज्ञापूबक इतरेषाम/ 
अर्ध:--और अन्य को श्रद्धा उत्साह, स्म्रति, एकाग्रता, 
विकख्याति ( प्रकृति पुरुष के अलग २ होने का ज्ञान ) द्वारा 
ब्प्ज्ञात समाधि सिद्ध होती है । और उप्त क हान के बाद पर 


कैशग्य द्वारा असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती हैं | 


केषा चित्‌ देवादीनां पृवस्त्र जन्मनंत्र समता: 

घिमुकत्वा मनुष्यान्‌ प्रत्येतदुच्यत | मसार्प 

योग एच परमपुरुषाथंसाधनामात प्रत्यपः 
३७ 


वृतीय पनोनाशप्रफरणम्‌ | २०१ 


७. भाषावुदादसदित जीव्यूक्तिवियेक 
9 


। स्ला चोंल्कर्षअवणेनोपजायते | ४ उस्ती तरह वह चित्त विश्रान्ति का हेतु होने से 
त 


+ू ऑ स्मर्यते । उ अन्तरड़् साधन है। इस प्रकार से योग की अ्रष्ठता 
अर्थ/-“-अरद्धावीर्य० उस सत्र से पहिले के सत्र मेक ९३ दुहनि से इस में श्रद्धा उसन्न होती है | यह श्रद्धा जब हृढ- 
कह गोती है तब सर्वथा मुझे योग सिद्ध करना है ही ऐसा 


देव भादिक को जन्‍म से ही समाधि सिद्ध हुई है, इस ह 
ही समाधि की सिद्धि होने का उपाय त्पाह उत्पन्न होने सेबने ये 
को कहकर मंसुष्य को समा का उपाय हम होता है उत्साह उत्पन्न होने पर अवबबय सेवने योग्य 


सत्र में बतकाया है । मेरा जो योग (* परम पुरुषार्थ है, इस 

कार के दृढ निश्चय को श्रद्धा कहते हैं । यह श्रद्धा योग 

भ्र्ता के श्रवण करने से उत्पन्न होती है। योग की का 
श्रीकृष्ण ने गीता में कथन कियी है-- 

#तपस्विभ्यो5धिको योगी ज्ञानिभ्यो5पि सतो5घिक;। 
कार्मिम्यआ्राधिकों पोगी तस्मादूयो गी क्षवा जुन” ! 
ही न ने बाले अर्थ/:--स्मरण होने पर वह अधिकारी पुरुष श्री सदगुरु के 
- हें ..._+/जलेन कैम ताठ ज्ञाननिष्ठ और आप से समाधि को सिद्ध करता है। उस की सिद्धि होने पर 

आग्ने होव आदिक कर्म करने ह।रे जो पुरुष हैं उन से योगी अध्यात्म प्रसाद अथात्‌ भुत भावि सब पदार्थ को एक का में 


का कल ड्‌ 


कक 
तथा च॒ स्मृत्या सम्पगनाष्टितसमाधेरध्यात्म- 


प्रसादे सत्युतम्भरा प्रज्ञोदाति । तत्प्रज्ञापू्वे- 
कस्तत्प्रज्ञाकारणको 5सम्प्रज्ञातसमा घिरितरे- 
वां देवादिभ्यो वो चीनानां मनुष्याणां सि- 
खाति। तां च प्रज्ञां सूत्नयाति । 


नै ७ ० कप 

श्रेष्ठ है, 8 ३ के की की १ हा न्‍ पण करने वाली बुद्धि का प्रकाश होता है । अध्यात्मप्रसाद 
शी 0 के मा गा द्त नेसेऋत भरा ( वस्तु के सरथार्थ स्वरूप को प्रकाश करने 
पसो ज्योतिष्ठोमादिकमंणश्व योगोउघिकः । हरी ) बुद्धि उत्पन्न होती है । ऐसी बुद्धि जिस में कारण है 


ज्ञान प्रत्यन्तरड्रत्वाचित्तविश्रान्तिहेतुतया पी असम्प्रज्ञात सपा देवा[दि से इतर मनुष्य को सिद्ध होती 
ज्ञानादप्पधिकत्वम्‌ | एवं ज्ञानतो योगे श्रद्या ह। भगवान्‌ पतञझ्जलि ऋतम्भरा प्रज्ञा का यों कथन करते हैं-८ 


जायते | तस्यां च श्रह्यायां वासितायां वी- ५ऋतम्भरा तन्न प्रज्ञा” इति | 

पंमुत्साहो भवाति सर्वथा योगं सम्पादयि- करत सत्यं वस्तुयाधात्म्यं विभातिं प्रकाद्ाय- 
ध्याप्तीति । एताहशेनोत्साहन तदूानुछेयानि | तीति ऋतम्मरा । तत्न तस्मिन्समाध्युत्कषे- 
पोगाड्ञानि स्मर्यन्ते । जन्पे5ध्पात्मप्रसादे सतीत्यर्थ:। ऋतम्भरोप- 
अर्थ।--पोग उत्तम छोक का साधन होने से कुच्छ चादा- है. पत्ति खूत्रयति । 


फ् | आदिक तप से और ज्योतिध्रोम आदिक यशज्ञरूप कर्म ऐ अधै--उस निर्विचार समाधि से स्थिर ,चित्त की जो 


५-24 33339 | 


सिने 


शहर भाषालुवादसहित जीवन्यृक्तिविवेके ढतीय मनोनाशप्रकरणम्र्‌ | २०३ 
है उते ऋतम्मरा कहते हैं। ऋतम्भरा भ्ज्ञा २ 


होगी 
ऐ+ को पताअलि मेगवात दिखलाते ६ 
।सन्‍्याविषया विदाषार्थ. 


मार्घेबाहिर ड़साधनमुक्ता तत्रि- 
पन्‍्तरड्रसाघनतां सुम्नयति । 
" श्र का बहिरद्भ साधन कह कर अब्र 
के निरोंध करने के लिये प्रयत्न की अन्तरड्र सा- 


सवाल हति | 
अर्थः--जों वृद्धि श्रवण ( सुनन ) और अनुमान मे ॥ 


हे | उन से भ्न्न विशेष विषय्राल। पस्रमा।धात्रपायणी होती ;। 
सक्ष्मव्पवद्विताविप्रकृष्टवस्तुष्वया गिप्रत्यक्ष॑ न 


प्रवतति | आगमानुमानाम्या तान वस्त 
न्‍्ययोगिभिज्ञायन्ते | ते च शास्त्रानुमानजन्य 


प्रज्ञ वस्तुसामान्यमव गाचरघखत इ्दं तु 
योगिप्रत्यच॑ विशेषवस्तुगाचरत्वादतम्मर 
म्‌। तस्थ यागप्रत्यक्षस्थासम्प्रज्ञात समाधा 
यहिरड्रत्वसिख्यर्यम्पकाररित्व सूत्रयाति | 
अर्थः-सूक्ष्म, निकट के पदार्थ, ओर दूरस्थ पदार्य काल 
क्ष ज्ञान योगी के सित्राय अन्य को नहीं ह्ांता हं। शब्द प्रगा 
और अनमान प्रमाण से साधारण (योगी नहीं) पुरुष को साया 
ड्वान हों सकता है | योगिपुरुषों का प्रत्यक्ष ज्ञान तो उसतु ई 
विशेष आकार को ग्रदण करता हैं, इस लिये उम्र के वृद्धि 
ऋज़म्भरा होना सम्भत्र है । यह योगी का प्रत्यक्ष ज्ञान अन- 
स्वज्भात सवाध में बढ़िरढ़ साथन हैं, इस बात को सिद्ध करते 
| लिये उम्त का अमम्प्रज्नात समाधि में उपकारकता पतबीढ़े 
मुनि ने छत्र से कथन किया है-- 
#तज्ञः संस्कारों अन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ” हाति | 
अर्थ:--ममाधित्रज्ञा से उत्पन्न हुए सेस्कार से अन्य मंस्का' 
नह दो जाते हं।._ 


च्क 


॥ की कदेते ६ | 
तस्थापि निरोधे सर्वनिरोधाब्रिीजः समा- 


धि 7? डते | 

अर्गः-जब संस्कारों का समाधि द्वारा निरोध हो जाता 
निर्वोज ( निर्विकल्प ) समाधि हांती है । 

सोडये समाधिः सखषप्तिसमानः साक्षिचेत- 
न्थेनानुमावितुं ठाक्यः। न चासा सवधीदात्ति- 
राहिस्यात्सषप्तिरेवेति ठाड्ूनीयम | सनःस्त 
रूपसदसत्वा भ्यां विद्येषात्‌ । तदुक्तं गांडपा* 
दाचार्चः । 

अर्थ:--इस सुघुप्ति के समान असंत्रज्ञात समाधि का अ- 
साक्षिचेंत्य कर सकता है। सब टक्तियोँ का निरोष ने 
में द्वोता है, उत्ती मान्ति असंप्रज्ञात समाधि में भी होता- 
| इस लिये वह सुषुप्ते अवस्था है एसी शड्ज्ा यहां न करो । 
कक सुघुप्ति में मन के स्वरूप का लय हो जाता है, ओर 
ग्रप्तपाधि में तो मन रहता है, इतना सुषाप्त आर समाध मे 
फर्क हू । 

यह वात गौंडपादाचार्य ने भी कथन कियी है: 
निगृद्दीतस्थ मनसो निर्विकल्पस्थ घीमतः । 


प्रचारः स तु विज्ञेयः सुष्॒प्त्यन्धो न तत्समः॥ 
लीयते हि सुषुप्री तन्निएद्दीते न लीपत | 


. द्वतीय॑ मनानाशप्रकरणम्र्‌ । २९५ 


जाम द्वैलरूपेण प्रतिमासः | सच 

ग्रोचेलेमानः स्वप्न इत्युच्यते | 
निद्रा । सा च विद्ववतेजसप्रा- 

वर्तते। तथोः स्वमानिद्रयो: स्वरूपभूलयो- 

. विपर्यासों मिथ्याज्ञानम्‌ । तस्मिन्विद्यघा 

_ ब्वीणे सति तुरीय॑ पदमद्वैत॑ वस्त्वइनुते । 

अर्थः---अंद्वैत आत्मवस्तु का अन्यथा ग्रहण अर्थात द्वेत से 

शत धमझनी इस देते की प्रतीति विश्व को जाग्रव अब- 

में है, तथा तेजस को स्वम्न अवस्था में है।इस छिये दोनों 

पतस्वा को यहां स्वम्म संज्ञा से कहा है। आत्पतत्त्व का अज्ञान 

दाह | इस जाग्रत, स्वप्न ओर सुपुप्ति का अभिषानी विद्ध 

कस, और प्राज्ञ इन तीनों में है । जब यह स्वप्न और निद्रा 

गा विपर्यास सिथ्याज्ञान विद्या करके क्षय को श्राप्र दवोता है 

हर अथीत्‌ आत्मवस्तु का अग्रहण ओर अन्यथा ग्रदण क्षय को 

पर झोते हैं | तब तुरीय अर्थात्‌ अंद्रेत पद का पुरुष अनुभव 

ता है। 

- ब्न्वस्त्वेवमसंप्रज्ञातसमाधिसुष॒प्त्यो महान मे- 

. द१। तत्र तत्त्वदिद्वोदंशानसाधनत्वेन समा- 

« ध्यपेच्ाधामपि दृष्टतत्त्वस्थ जीवन्मुक्तये ना- 

स्ति तद॒पचा । रागब्रेषादिक्लेशबन्धस्थ 

सुषुप्त्या 5पि निदत्तः | 


ये बाषाजुकादसदित जीवन्‍्मु क्तिविवक 
तदेव निर्भय॑ आब्य ज्ञानालो क॑ सममन्‍लल;ः” १7 । 
अ्यते | 
अर्वेः--जुदियात पुरुष का निग्रद किये दृए (३, 
ह री अवस्था सुफुमे के समान नहीं होती कई ॒ 
वी ढे। क्‍्फाकि सुपा्त मे मन लय को पाप्र औ.. < 
जय कया हुआ बन लय का नंद प्राप्त दांत ः | उ३ है 
बंता ज्ञान का प्रकाशरुप निर्भय ब्रह्म हे । 
ब्राए्द्क्वशाखा में भी इसी भांति सुन पडता ह- 
ड्वेतस्थाग्रह ग॑ं तुल्वसु भयोः प्राज्ञतुय यो 
बीजानिद्रायुतः प्राज्ञः सा च तुप न विद्यत ५ 
स्वग्ननिद्रायुलावायो प्राज्ञस्त्वस्वप्नानेद्रया | 
निद्वां ने च॒ स्वम्ज तुर्खे पहयन्ति निश्विता: | 
अन्यथा गृहृतः स्वप्नो निद्रा तत्त्मजानत; | | 
विपयांस तथोः क्षीण तुरीय पदमइनुते” इति 
अर्थ#आज़् ( सुषुप्ति का अभिमानी ) ओर ठरीद ३- 
क्स्या में स्थित पुरुष को देत की अप्रतीति समान है तकाज़े 
प्राज्ञ बीजरुप निद्रा से युक्त हे, ओर तुरीय में नि 
त्ना ही आज्ञा ओर तुरीय में अन्तर है विश्व और तेजस, स्त 
ओर निद्वायुक्त हें । ओर आज स्वप्न रद्त केवल निद्रायत् 
हैं ॥ ठुरीय अवस्था में निश्रयवाला पुरुष तो निद्रा और स्छ 
इन दोनों को देखता नहीं । अन्यथा ग्रहण करने वाले को स्छ 
है, ओर हत्त को जो नहीं जानता उस को लिद्रा है । लू अर्थ:--शड्भा--जिस को तस्त्वदशन की इच्छा है, उस को 
आसकस्तु का अग्रहण ओर अन्यथा ग्रदण क्षय को बरात्न से हमकि या जो आत्पसाक्षास्कार का साथन है, उस की अ- 
है, कब पुरुष ठुरीय पद को अनुभव करता है | शा पे हो, परन्तु जिस को विविदिषा सन्‍्यास में ही आ- 
के आयो विश्वनेजसों अड्जैतस्व चरतुना5न्थ हु ड्ो चुका कै ड््स को जीवन्म॒ुक्ति के लिये समाधि का 


*& ज्ज्व््ाभाओ 
+७ू. भावाजुकादसक्षित मीवस्थृक्तिविवेक 


को प्राप्त होती है, उस के द्वारा मी होता है । 

प्रैवम् | कि प्रतिदिन स्वतःप्राप्ता है 
लकी सुपृप्तिबन्धानिवात्तिका, कि वाध्भ्यासन 
निरन्तरवरत्तिनी | आद्ये5पि कि खष॒प्रिकाली- 
नस्य क्लदशाबन्धस्य ॥नवटात्त+ क वा काला- 
न्‍्तरवत्तिनः | ना55व: । अप्रसक्तेः । नहि 
मृढानामपि सुष्र॒प्तों क्‍्लशबन्धः । अन्यथा- 
55यासः प्रसज्येत | न द्वितीय: | असम्भवात् | 

न अन्यकालीनया सुषुप्त्या का लान्तरवत्ति- 
नः क्लेदास्य क्षयः सम्भवाति अन्यथा मृदढा- 
नामपि जागरणस्वप्नयोः क्लेशस्प क्षय; 
प्रसज्येत | नापि खुष्प्तों नेरल्तर्यमम्यासतु श- 
क्यम्‌ | तस्याः कर्मक्षयनिमित्तत्वाव | तस्मा- 
त्तत्त्विदोषपि क्लेशच्षयायाःस्त्येवासंप्रज्ञात- 
समाध्यपेक्षा । तस्प च समाधेर्गवादिष्विव 
बाडूनिरोधः प्रथमा भूमि! | बालमृढा दि ष्विव 
निमनस्त्व॑ द्वितीया। तन्द्यामिया हड्भाररा हित्य॑ 
दृतीया । खपुप्ताविव महत्तत्वराहित्यं चतुर्थी । 
तदृतदू भूमिचतुष्टयमशिप्रत्य छाने: दानेरुप- 
रमेदित्युक्तम । अन्न चोपरमे प्रृतिग्रह्दीता 
बुद्धि! साधने महदहड्भारमनो वागादीनां स्व 
| त एवं तीजबेगेन बहिः प्रवहतां कूलड्रपाया 
_ नशा इथ निरोध धेर्य महदपेक्षितम | शुडिवि- 


कोई अयोजन नहीं दीख पढ़ता है । क्‍योंकि राग ट्रप भा 
हुश रुप बस्वकी निट॒त्ति तो सुपृप्ति जो अनायास जै 
ते 


ठतीयं मनोनाशमकरणम्‌ । २९७ 


ध ता न वोेति परीक्षा | जिताया 
ँ क्रमः | अजितायां तु सच पुनर- 
_धर्ीयिति तदा तदा विविच्यात्‌ । आ- 
असंस्थमित्यादिना साडइलोकेन चतुर्थम्ुम्प- 
#वासो5पि स्मग्टतः । गांडपादाचाया आहुः । 
ः अर्वी--प्माधान-प्रतिदिन स्त्रये अल्पकालपर्यन्त जो सु- 
होती है; वह केशरूप वन्‍्ध का निवत्तेक है, ऐसा तुम कह- 
हे ! या अभ्यास से सदा रहनेवाली छुषुप्ति को बस्ध्र निव- 
कक कहते हो / स्वल्प काल हुई सुषुप्ति का कलश बन्ध निवर्तक 
बे हों तो वह, सुषुप्ति समय के केश को हृटाता है ! या अन्य 
कप के कैश को भी हटाता है ? जो कहो कि सुषुप्ति समय 
केश को हटाता है, तो वह वात सम्भव नहीं । क्योंकि उस्त 
प्राय कैश का प्रसड़र ही नहीं, तो किस को हटाता है ! मूठ 
एन को सुषुप्ति वन्‍्ध नहीं होता है।जो बन्ध होवे तो, उस को 
दाने के लिये प्रयत्न करना पड़े | जो कहों कि वहां अन्य अ- 
कथा के क्ृश्न को टालता है, तो सो सम्भव नहीं क्योकि अन्य 
ग्ा में रही हुई सुघुप्ति से कालान्तर में रहे क्रश की निर्लात्त 
प्रभत्र नहीं । जो वेसा हुआ हो तो मूढ पुरुषों का भी जाग्रव्‌ 
और स्न के केश का क्षय हो जावे | सदा सुपुप्ति की अनु- 
रखने का अभ्याप्त नहीं बन सकता । क्योंकि सृषुप्ति का 
क्रारण कर्मक्षय है | इस लिये तत्त्वज्ञ पुरुष को भी क्कश् का क्षय 
करने के लिये अपप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा है । जैसे गाय, 
पत्र आदिक पशुओं को स्त्रतः सिद्ध वाणी निरोध है, उस प्र- 
कार का वाणी निरोध होना यह सम्भज्ञात समाधि की पहिली 
भूमिका है । बालक और मूढ के समान मन रहित होना यह 
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|. हज आओ 
श्री है । तन्द्रा में स्थित पुरुष के समान | 
राहित होना यह तीसरी भूमिका जानना । सृधुप्ति के पा 
हतत्त (बुद्धि ) रहित पन यह चौथी भूषिका है । १५ 
भूमिका ओ को क्रमश; अक्मास करन के अभिषाद ; 
रे २ उपराम को प्राप्त हो ऐसा कहा है । धीरे २ कं 
की प्राप्त में सालिक 'ृति द्वारा व्षीकृत बुद्धि कारण 
जैसे दों ओर बहती महा नदी के वेग के निरोध के ल्यि | 
प्रयत् की आवश्यकता है, उसी प्रकार महत्तत्तर, अहड्र, मर 
और वाणी, आदिक इन्द्रियां जो तीत्रवेग से बाह्य विषयों 
बहा करती हैं, उन के निरोध में भी बढी धीरता की भा 
है । ने! शनेः” इस पूर्वोक्त भगवद्गीता के इलोक पें बह 
शब्द का प्रयोग विवेक अर्थ में किया है । पु 
प्रथम भूमिका का जय हुआ है या नहीं हुआ इस 
परीक्षा कर, जो जय हुआ जानो तो दूसरी भूमिका का ज। 
रम्भ करो । और जो प्रथम भूमिका का जय न हुआ हो हे 
उसी भूमिका के जय के लिये वार २ अभ्यास करो । 
उपर दिया हुआ 'शनेः शनेः” इलोकार्द्ध हैं । इस झछ 
का आधा इस भास्ति है “आत्मसंस्थं मन! कृल्ला न किब्रित 
चिस्ायेव”। आत्मा में मन स्थिर कर किसी भी विषय का विस 
न न करे। यह उत्तरार्द्ध चोथी भूमिका का स्वरूप दिखाता 
गोदपादाचार्य इस भांति कहते हैं-- 
“उपायेन निगह्ीयादूविक्षिप्त कामभोगयोः। 
खुप्रसन्‍न॑ लये चेब यथा कामोलयस्तथा ॥ 
। दुःखं सर्वमनुस्टत्य कामभोगा ह्निवर्तयेत | 
भज सर्वभनुस्ख॒त्य जात॑ नैच तु पहयति । 


तहृतीयं मनोनाशप्रकरणम्‌ । २९९ 


२९८ 
सम्बोधयेचित्तं विक्षिप्ते दामयेत्पुनः | 
सकषा घिजानीयात्समप्राप्त न चालयेत्‌ ॥ 
वॉ55स्वादयेल्खुख तत्र निःसड्भ। प्रज्ञया भवेत्‌ । 
निश्चल निश्वरं चित्तमेकीकुर्यात्प्रयत्षतः ॥ 
धदा न लीयते चित्त न च विक्षिप्पते पुनः । 
अलिड्रनमना भासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा”इति॥ 
. अर्थः-काम और भोग में वि्लिप्त मन का उपाय द्वारा 
करे | उसी भांति सुघुप्ति में यद्यापि चित्त आयास रहित 
बधापि उत्त का उस में से निग्रह करो । क्योंकि जैसे काम 
का हेतु है। उसी प्रकार लय भी अनर्थ का ही हेतु है। 
दहैत प्रपश्न दुःख रूप है, इस भांति स्मरण कर विंपयभोग से 
तकों रोके | सर्व जन्मरहित ब्रह्मरूप है, ऐसा स्मरण प्राप्त 
कक प्रम्पूर्ण द्रेत को योगी नहीं देखता है । सुषुप्ति में छय को 
का हुए चित्त को फिर शानन्‍्त करे | कषाय युक्त चित्त को 
बनना ओर समता को प्राप्त चित्त को चलायंमान न करे । 
ग्राधि से जो सुख होता है. उस में रागवान्‌ न होवे प्रत्युत 
बैक बुद्धि से असड़ होवे । निश्चल और बाहर न निकले 
पत्त को प्रयत्न स आत्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त करे | 
चित्त फिर से लय को प्राप्त न हो, तथा विक्षेप को भी 
प्राप्त हो ओर कषाय ओर रस के आस्वाद से रहित हो तब 
ह ब्रह्मस्नरूप को प्राप्त हो जाता है । 
लगयविज्लेपकषायसमप्राप्तयश्चतस्रशित्त स्था- 
वसथा। । तत्न निरुद्धामानं चित्त विषयेभ्यो- 
व्यादत्त सत्पूबोभ्यासवशाह्यदि लथाय खष॒- 
प्ये हभिसुर्व॑भवेत्तदानीसुत्थापनप्रयत्नेन ल- 


ने 


सिर आआ५$ 


शक भाषासुवादसहित जीवन्मुक्तिविवेक 


वा चित्त सम्यक्‌ प्रयोध 
पेत्‌ । लथदहेतवोा।निद्राशंषाजीणबव्ह दानश्र 
माः | अतएवा55हुः | 
अर्थ---लय, विक्षेप,, कपाय, आर सप्र प्राप्ति ये 
चित्त की अस्थायें हैं। तहां निरुष्यमान चित्त विषयों पे । ५ 
जो पूर्व के अभ्यास वशाव सृघुप्ति के सन्‍्मुख हो तो, उम्र गो 
हत्थापन के प्रयक्ष द्वारा या छय के कारणों को निवारण द्वार भी 
भाँति जाग्रत करे | पूरी न हुई निद्रा, अनीर्ण, बहुमोजन, और 
परिश्रम ये चित्त को लय हाने का कारण है। अनपब कहा | 
समापय्य नद्रा सजाणाल्प भाज़ा अमत्यपा 
ग्यवाध विविक्ते प्रदेश । 
सदा55सीत निस्तृष्ण एवा 5प्रयत्नो पथवा 
प्राणशषों निजाभ्यासमार्गा त्‌” ॥ इति | 
थ/--सहज में जो पच जावे इतना भोजकरने वाला 
| को द्रागन वाला पुरुष परिमित निद्रा कर तृष्णा राहत 
ओर प्रयत्नरहित हो एकान्त देश में सदा रहे, या अभ्याम् ल्‍- 
खाहा तो उम्त भांति प्राणायाम करे | 
लयथादुत्थापित॑ चित्त देनंदिनप्रवोधाभ्यास- 
वशाद्याद कामभागयाविक्षिप्यते तदा वि 
वाकजनपरासडभोग्यवस्तुगत सवदु: सवा नुस्म- 
रणन शादह्मप्रसिद्धजन्मादिरहितादितीय 
त्रद्मतत्त्वाउनुस्मरणपूवकन भ्रोग्यवस्त्वदटानन 
च इुन।पुनावक्षेपाचित्त छामयत्‌ | कषायस्ती- 
जिरागद्धधादिवासना; तथा: 
ग्रस्त चित्त कदााचित्समाहिताम्तिव लग। वेक्षे- 


ढतीय मनोनाशप्रकरणम्‌ । ३०१ 


क्हित ई/खिकांग्रमवतिष्ठते ताद्श तित्त 

विज्ञानीयात | समाहितलित्ताडिवेकेनावग- 
ब्छेत्‌ | असमा|हतमसतःद॒त्खवगम्प लया वक्ष 
वब॒त्कषा यस्य प्रतीकारं कृुब्यात्‌ । समश- 
देन ब्रह्मा मिधीयत । 


अरध-लय में से उठा हुआ चित्त प्रतिदिन जाग्रव अ- 
का के अभ्यास के कारण जो काम, और भोग मे विज्लेप 

प्राप्त हों तो विवेकी पुरुष, साक्षात््‌ अलुभव किये भोग्य प- 
दरों मे रहे दुःख का वार २ स्मरण करने द्वारा आर शाख्र 
पतिद्ध, जन्मादिविकार रहित अद्वितीय ब्रह्मवस्तु का स्मरण 
बुक भोग्य वस्तु प्रति अलक्ष करने द्वारा, विक्लेप से चित्त को 
बार है शमन करें । कपाय, तीत्र राग द्वरेष वासना रूप चित्त 
| तर महान दोष है । इस तीत्र वासना के अधीन हुए चित्त 
को किभी समय जाने समाधि में स्थित हो तेसे दृःख में ही 
पकाग्र हो कर रहे । अतएव उस प्रकार के चित्त को समाहित 
पे अलग हुआ जाने या यह चित्त समाहित नहीं है | परन्तु दी 
खासा के वा दुःख में एकाग्र होता है | ऐसा समझ कर 
ढय और विक्षेप के समान कषाय को भी निरोध का उपाय 
करें। सम शब्द ब्रह्म का वाचक है । 


“सम सर्वेष भूतेष्र तिछन्तं परमेश्वरम”” हति 
सस्‍्मृते! लखविच्षेपकषायेपु परिहनतेष्ठ परिशेषा- 
चित्तन सम ब्रह्म प्राप्पते | तच्व समप्राप्त चित्त 
कपायलपश्रान्त्या न चालपेत | सृक्ष्मपा 
बुद्या लपकषायप्रापती विविच्य तस्पां सम- 


ह  $# >> जाओ 
३०१ भाषांडुवादस हितिमी वन्मुक्ति विवे के 


प्राप्तावतिप्रथत्नैन चिरं स्थापयेत । स्थापित 
तासमस्रह्मस्वरुपभूते परमानन्दः सम्यगाव. 
भ्रेवति | तथा चोदाह्मतम | 
अर्था-- स्व प्राणियों में स्थित अ्र्मस्तरूप 
देता मगवद्गीता में मी कहा है । 
छप विक्षेप और कपाय दूर कर पाछि 


काल पर्य्यन्त स्थापन करे । ऐसे स्थापन करने पर ब्र 

प्रकट होता है। भगवरद्गीता में कहा है-- 
“सुखमात्यन्तिक यत्तद्युडिग्रादह्य मतीन्द्रि यम” 
श्रुतिश्व भवाति । 


हम न्द 


र््रिय है । श्रुति भी यों कहती है--- 
4५ ८ € ७ मी चल 
समाधिनिर्धृतमलस्प चेतसोनिवेदधितस्पा- 
55₹मानि यत्सुखं भवेत्‌ । 
न शक्यते बर्णयितुं गिरा तदा स्वर तदन्तः- 
करणंन गृद्यते”” हति ॥ 
व अर्थ/--समाधि द्वारा रागादि दोष रहित हुए और आता 
न चित्त में जो सुख का उदय दवोता है, वह छुख तर 
. त्णी द्वारा नहीं कहां जा सकता है । उस सूख्य को कवेह 
अन्तकरण ही ग्रहण करता हैं | 
नम समाध्याबिभुतत्रह्मानन्द्स्प धुड़ि ग्राह्यत्य 
शरतिस्शृति तैर तिभ्पामभिहितम्‌ । आचार्यस्तु “जा: 


आर्मी 
देह कही $_ 
का छाद ने ल्ब 


ई 20५ को 


#ै अं पित्त प्रह्मद्प 
हो कर रहता है। तेसे चित्त को कपाय और लय की थ्ो 
न 


से चलायमान न करें| स्रक्ष्म बुद्धि से, लय और कपाय के ; 
रूप को जान कर ब्रह्म में चित्त को आतिशय प्रयत्न मे हे 


अर्थ--जो आसन्तिक मुख है बह बुद्धिग्रह्मा और अवी- + 


ह॒तीय॑ मनोनाशप्रकरणप्‌ । ३:०३ 


छ्वादरयेल्खखं तत्र” इति बुडिग्राश्यत्व॑ प्र- 

तिषिखते। कि 

अप-श्ढ पूर्तोक्त श्रुति और स्मृति में सप्राधि द्वारा 

बर को भाप्त हुए ब्रह्म छुख का बुद्धि स्र ग्रहण होता है, 
हि जे अं ) + 0 पल 

है, और गोडपादाचाय तो (नास्वरादं) समाधि में सुख 


>. 


नाथ दोष! | तन्न निरोधरुर्वं बुडिग्राछय॑ न प्र- 
तिषिखते, किन्तु ।॒ समाधिविरोधिनो ब्यु- 
स्थानरूपस्पथ परामदास्पव प्रतिषधात्‌ | यथा 
निदाघादिषसेण्र मध्याह्न जाह्नवीहदनिमस्ने- 
नानुभूसमानसापि पोत्यसुस्तव॑ तदा बक्‍तुस- 
द्ाक्प पश्चादुन्मग्रनासिघीयते । यथा था 
सुप्रप्तावाविद्याटक्ति भिराति सु मा भिरनु भुपसा 
नम्तपि स्वरूपसुस्थ तदानीं सबिकल्पकेना- 
न्‍तःकर णव्त्तिज्ञानेन ग्रहीतुमशक्पम | प्रषो- 
धकाले तु स्मृत्या विस्पष्ट पराम्ृइपते | तथा 
सम्ताधी वृत्तिरहितेन संस्कारमाश्रशोषतपा 
सुध्मेण वा चित्तेन सुख्वानुभवष: श्रुतिस्छ्ृत्पो - 
विंवज्षित: । मसहदिद॑ समाधिसुखमसन्वभूव- 
पमिल्येताददो व्यूल्थितस्प साविफल्पकः पराम: 
को 5श्रा5:स्वादनम्‌ | तदेषा55चार्पेः प्रतिषि- 
ज्यते । तमेय स्वाशिप्रारय प्रकटापितुं निःसम्ष+ 
भ्रज्ञपा भवेदित्युक्तम । प्रकृष्ठे साबषकलपक 


। इस वाक्य से समाधिकाल का ब्रह्मसुष्त का 
द्व हें ग्रहण नहीं होता, ऐसा कहते हैं इस लिये आचार्य के 
क्त और श्रुति के वचन में परस्पर विरोध आता है। 


द॒तीय॑ मनोनाशप्रकरणम्‌ । ३०५ 


भाषातुवादसहित जीवन्स॒क्तिविवेके 


ज्ञान प्रज्ञा तथा सह सह पारित्यजत यद्वा 

बर्वोक्ता धृतिगृहीता बुद्धि: पज्ञा । तदात्म- 

कैेन साधनेन सुखास्वादनतद् गना द्रूपाम्ता. 
सक्ति वर्जयेत्‌ु॥ «| 
अर्थः--पमाधान-आचायर्य के वचन का तात्पय्थ साई 

मुख बुद्धे ग्राह् नहीं, ऐसा नहीं, परन्तु समाधि में से नागर 
होने पर समाधि छुख का स्मरण जो समाधि का विरोधी | 
और जिप्त को रस का आस्ाद कहने हैं, उस का निपेय के 
रता है । भत्ते उष्ण काल के दिनो में मध्याह् समय गंगा के. 
जल में निम्न हुआ पुरुष उस समय शीतलता का सुख अनु. 
| करता है, तथापि मुख से नहीं कह सकता । परन्तु वाह्त 
आने पर कहता है । और सृषुप्ति अवस्था में स्थित पुरुष अत 
सक्षम अविद्यारुप दत्ति से स्ररूप सुखक्रो अनुभव करताह। 
तथापि वह सावैकल्प अन्तःकरण की दत्ति से ग्रहण नहीं हे 
सकता है । क्‍योंकि उस्त समय दत्तियां अविद्यामें लय को पाप 
होती हैं । परन्तु जागने पर उस सुख का स्परण होता है । 
उसप्ती प्रकार प्रम्ाषि में हात्तिरहित या केवल चित्त का संस्कार 
भात्र शेष होने से असन्त सूक्ष्म चित्त से सुख का अनुभव होता 
है) ऐसा श्रृति, स्मृति कहती । और आचार्य तो, समाधि 
से जागृत होने पर आह ! बहुत समाधि के सुख का अवुस् 
किया है ” इस प्रकार का स्मरण जिस को योग शास्त्र में स 
आख़ाद कहते हैं, उस का निषेध करते हैं | इसी अभिप्राय को 
जतलाने के लिये नास्ादयव” इस पाद के बाद “निःसद्र। 3. 
शत भरत! ( धीरता के साथ वज्ीकृत बुद्धि से समाव तृस 
का झरण और वाणी से उस का अन्य के आगे कथन हैं 


३०वें ५ 
आपर्ति की स्वाग करे ) ऐसा पाठ पढ़ा है । पूर्वोक्त वै- 

का कियी है व द्धिरुप साधन से समाधि सुख का स्प- 
और इन का अन्य के आगे प्रकट करना रूप आसक्ति या 
ज्ञान के साथ की आसक्ति का त्याग करे। 

ब्रह्मानन्दे निम्न चित्त यदि कदा- 

चिल्छुखास्वादूनायथ था शीतवातमदाकाशु- 
पदवेण वा निश्चरेत्तदा निम्चरत्तच्चितं 
पुनर्निश्च्ल यथा भवात जया परत्रदह्मणा स॒- 
हैकीकुपात्‌ । लत्न च निरोधप्रथत्न एवं सा- 
धनम्‌ | एकीमाव एवं “यदा न लीयते” इत्य- 
व्ेन स्पष्टी करियते। “अलिड्रन सनाभास” मि- 
स्थाभ्याँ पदाभ्यां कषायखुखास्वादो प्रति- 
षिध्येत । 
अर्थ:--समाधि दकश्षा में ब्रह्मानन्द भें पग्न होने पर चित्त, 
गो किसी समय विषय सुख के स्वाद लेने के लिये, या शीत 
पन, या मच्छर आदिक को के उपद्रव के कारण निकले तो 
शचित्त को पुनः प्रयत्न से परमात्मा में एक रूप करे । एक 
हा करने मे साधन निरोधरूप प्रयत्न है। यदा न लीयते! इस 
गक़्य से एकीमाव स्पष्ट किया है । अलिड्भनमनाभासं इस 
गक्प से कषाय, और सुखास्वाद का निषेध किया है। 

लयविक्षेपकषायखुख।स्वादेभ्यो रहित॑ 

चित्तमविध्नेन ब्रह्मण्यवस्थित भवति । 

एतदेवाशिप्रे्प कठबल्लीछ॒ पठयते-- 

अर्थ:--इस प्रकार पूर्वोक्त रूप, विक्षेप, कषाय, और सु- 
छाद से मुक्त हुआ चित्त, निर्विज्षता। से, ब्रह्म में स्थिरता 


डे९ 


हि भाषासुवादसहित जीवन्मुक्ति विवेके तृतीय मनोनाशप्रकरणम्‌ । ३०७ 
को गराप्त होता है । हरहतथः क्लिष्टाः । रागादिरिहिता देवव- 
इसी आभिष्नाय से कठवछ्ली उपनिषद्‌ की श्रुति में कह गैक्लिष्टाः | यद्यापि पश्चस्वेव क्लिष्ठा- 


“बदा पश्मावतिष्ठन्ते ज्ञानान मनसा सह | 
घुडिश्थ न विचेष्टत तामाहुः परमाज्तिम् ॥ 
ता योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाप्त 


अप्रमत्तस्तदा भवाति योगो हि प्रभवाष्पयो” हर 
ढपेक्षितों योग हन्द्रियवृत्तीनां प्रभवं करोति | 


अनुधितस्तु तासा लयहतुः । 
अर्थ---जब मनुष्य के इन्द्रियरूप छिठ्रों से | 


बे ४. 


बाह्ह॒त्ति और भीतर अन्तःकरणों में ठहरनेबराढ्ी बुद्धिरुप 3. 
त्ति सब उपद्रवों से रहित शान्त स्थित होती है, किसी पका 
अपने नियतख्भाव से विरुद्ध नहीं होती तब जीवन्मुक्ति दा 
को भराप्त हुए ज्ञानी के लिये मुक्ति का द्वार खुल गया जानो | 
जब योगाभ्यास से सव इन्द्रिय हृढरूप से स्थिर हुए । 
लिये जाते हैं, तब योगसिद्धे होने का अनुमान निश्चित हे 
जाता है । योग की दृत्ति में नबीन शुद्ध संस्कारों की प्रकया 
ओर पहिले दुष्ट संस्कारों का तिरोभाव हो जाता है, तब सत्य 
में स्थित प्रमाद रहित द्रष्ठा यथाथरूप से सब को जानता है। 
उपाक्षत याग इन्द्रयां का दृत्तियाँ को उत्पन्न करता है, तथ 
सम्पकू साधत यांग दान्द्रयां के दक्तियां का लय करता है। 
अतएव यागस्य स्वरूपलक्षणं सत्रयाति “घोग- 
श्ित्तवात्तानराध;? हाति । दृत्ती नामानन्‍्त्या 
आ्रिरोधो5शक्य इति छाड़ां वारयितुमियत्तां 
सृत्रयति “वृत्तयः पश्चतय्य! क्लिष्टा अ 
क्ल्िष्टा:” हति । रागद्रेषादिकलेशरूपा आ- 


आमक्लिष्टानां चान्तमावस्तथापपि क्लिष्टा 
निरोडव्या हांते मन्दबुद्धि वारयितुं 
तामिः सहाक्लष्टा अप्युदाह्ृता;। नामधेयल- 
ज्षणाभ्यां टत्तिं विशेषायतु सत्रघदकमाह | 
अर्थ:-इस लिये भगवान्‌ पतञ्जली योग का लक्षण इस 
पति कहते हैं । चित्त की देत्तियों के निरोध का नाम योग 
है। वित्त की दृत्तियां तो अनेक है, इस लिये उन सब का नि 
पध क्यों कर हों सकता ! एसी शड़ा को दर करने के लिये 
पतन कैश रूप ओर अक्लेश रूप पांच दत्तियां है राग द्वेष 
बदिक कैश के कारणरूप आसुरी टात्तियों को छेशरूप जा- 
गो ओर रागादिक दोष रहित दृत्तियों को अक्िष्ठ जानना 
न सव टत्तियों को पांच दृत्तियों में ही अन्तर्भाव होता है। 
नेसेऊकिए्टटत्तियाँ ही निरोध करने याग्य है, एसी मन्दबु 
दियों की शड़ग को दूर करने के लिये क्लिष्ट दृत्तियां के साथ 
भ्रष्ट दत्तियों का ग्रहण किया है । अर्थात्‌ दोनों तरह की 
वत्तियों को निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करने की इच्छा- 
बला पुरुष अवश्य निरोध करे । दृत्तियों के नाम और ल- 
प्ण से दृत्तियों का स्वरूप स्पष्ट करनेवाले भगवान्‌ पतञ्ललि 
के छः सूत्र है । 
“प्रसाणाविपर्थविकल्पानिद्रास्टतय! । प्रत्यक्षा- 
नुमानागसाः प्रमाण्यानि | विपर्यपोभिध्याज्ञा- 
नप्नतद्पप्रतिष्टम | शब्दज्ञानानुपाता बस्तुश 
न्‍्यो विकत्प।।अभावप्रत्यपा लम्बना हात्तानद्रा | 


१ 


शनि | 
सह भाषाजुबादस हित जीवस्सृक्ति विवेक 


गेषः स्ख्ालि!!! ड्ति । 
बहत्वभावः प्रतीयते पर्मिस्तमस्पावरके सात्ति 
तससोएसावप्रत्थप/ । तमोगु्ण विषय कु: 
ती बासिनिद्रेत्युड्यले । अनुभूतबविषयस्पासं. 
प्रभोषस्तदूसुभवजन्प मनुसन्धानम्‌ । पश्चपी. 
शसिनिरोधसाधने रुत्रपाति । 


अर्धः--प्रमाण, विषयेष, विकल्प, निद्रा, ओर | है 
बांच तरह की हृत्तियां हैं । प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम हे है 
प्रमाण हत्तियां हैं । अपने मुरूष अर्थ मे न ठहरने बाला के 
उत्तर काल में बाध को प्राप्त होनेबाछा जो मिथ्याज्ञान उम्र है 
(बरेपपैय” कहते हैं | शब्द मात्र से जिस का ज्ञान होता है, प्‌ 


तृतीय पनोनाशप्रकरणम्‌ । ३०९ 


के रोक दिया जाता है ओर उस नदी में नहर खोद- 
(इसका एक पवाए खेत के भोर किया जाता है, उसी भांति 
प्ले चित्तरूप नदो के विषय की ओर जाने बाले प्रवाह 
रोक करें समाषि के अभ्यास द्वारा उस का एक शास्त प्र- 
किया जां सकता है । 
प्रन्त्रजपदेवताध्यानादीनां क्रियारूपत्वेना- 
७5छस्तिलक्षणों भ्यासः सम्पाष्यते, सर्वव्या- 
पारोपरमरूपस्थ समाधेः को नापमाभ्यपास 
हति शाड़ां बारथितुं सत्नपाति-- 
अर्थ---शड्भा-- मन्त्रजप देवताध्याना।दे क्रिपा ऋप होने 
92 कै उस का आहत्तिरुप अभ्यास सम्भव है, परन्तु सब व्या- 
शब्द के असुसार अथे नहीं, उस को * विकल्प ! कहते है ।॥ परों का उपरण रूप सपाषे का अभ्यास क्योंकर सम्भव 
लाग्रव और स्त्रप्त अवस्था की दृत्तियों के अभाव का क्‍ * हे सकता ! 
तमोगुण जिप्त का विषय है, ऐसी हत्ति को निद्रा कहे हैं।॥ “४ तज्न स्थितो यज्नोउभ्पासः ” हति। स्थिति- 
अनुभव किये हुए विषय के संस्कार के उद्भव द्वारा गर.. नेंड्ल्य निरोधः | यत्नोभानस उत्साहः स्थ- 
सिक ज्ञान का होता स्मृति” है । इन पांच प्रकार की हों तएयब बाहि््प्रवाहशील॑ चित्त स्वथा निरो- 


वाह 


के निरोध के साध्रत को निरूपण करने हारा सत्र इस भांते है- धयामीत्ये" | ”घ उत्साह आवसत्येस्ानो5भ्पा- 
“४ अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः ”” हाति । स हत्युचण . अयमभ्यास इदानीं प्रवृत्तः 
यथा तीव्रवेगोषेत॑ नदीप्रबाहं सतुबन्धनन नि- स्ववभटदः सन्ननादिप्रतृत्ता व्युत्थानवासनाः 
बाय कुल्धाप्रणयनेन क्षेत्राभिसुरख॑ तियक्‌ कश्साभि भवेदित्याह्ाडूधभपब दितु सूत्नपति । 
प्रवाहान्तरमुत्पाच्यते तथा वैराग्येण चित्तन- अधैः--सभाधान--( श्डू। का उत्तररूप सूत्र ) चित्त की 
था विषयप्रबाह॑ निवाय्ये तस्थाः समाध्य- ह एकाग्रता के लिये वार २ उत्साह पूपेक मयज्ञ करने का साथ 
भ्यासेल प्रश्ञान्तः प्रवाह; सम्पादयते | अभ्पास है । चित्त में व्युत्थान सेस्कार अनादिकाल से पदृत्त 


ह 'अर।-+ अभ्यास और बेराग्य द्वारा उन हृक्तियों ॥ह होने से अस्त सुहृद है । उस का वतेषान काल में चित्त के 
_निरोध होता है । जेसे लीवबेगवाली नदी के परवाह को 9९ क लिरोध के लिये एक जन्म का अभ्यास क्‍या कर सकता है! 


बुत मतानोशप्रकरणम्‌ । ३१९ 


के लिये अगला सूत्र रे | तर्वृत्पधमानानां पोगसंस्कारा- 
रत रू को कवर खल्कारासेबितो ₹₹. है व सति दृकाली ने व्युत्था- 

सूति// हति । छोका हि खदस्प बचनस्‌ अल स्वण्डनकारोक्तन्पाय 

बॉइरास्ति-जि्यसानाअत्वार एच बेद्ास्लान. आपलेत अभ्रपापनूपश्चा सजुप्पण्ाना विस्मर 

स्वेतुं गतस्ष साणवकरप पश्चादिबसा अलीता णशील्शुतपत किसालस्घतेति” । सत्कार 

अयाष्यसौ लागत हति | ताहए एवाय॑ थो आदर।। अनाद्रेण सेज्पप्ताने बसिष्ठोक्तत्पाय 

मी तब! स्पायदा दिय खेसाखिबो पघोग- आपलेत्‌ । 

सिकि वाडच्छे त्तर्पा स्सम्बत्सरे जे न्मा सवा दी- अर्थ भेनेके जन्मों के अभ्पात्त से प्िद्धि को प्राप्त हुआ 

घंकाल घोग आखसोबेलज्य/ | लधा च स्परपेल । प्रा गति को पाता है । योग का सेवन चिरकाछ अर्थात्‌ 

अधेः--जह अश्यास चिरकाल निरस्‍्तर आदर पूपक ४ प्राप्त या वर्षों तक परन्तु एक दिल करके पांच दिनन 
बल करते पर, हृह होता है। एस पसई में लोग किसी प्र से ऐै इस तरह बहुत सपय तक भी योग करने से कोई फछ नहीं 
बदाहरण देते हैं कि-किसी एक सूद ने अपने पुत्र से गण, क्योंकि बीच रे भें जितना समय खाछी पड जाता, उ- 
बेद्‌ पहने के हिये भेजा । जब उस लड़के को गये पांच हिल तने संपय पै उद्भव हुआ व्युत्यान पेस्कार से निरोध संस्कार 
बोते तब उस पुरुष ले विचार किया कि बेद तो केबल रु अधिभ्व होता है । उस से भूलते का स्वभाव वाले विद्या- 
है है, और पेरे पुत्र को तो गये पांच दिन बीत गये हो हो की के "पान आप दोडता है, ओर पीछे को भूछता जाता है, 
३३ आज तक पह क्यों तहीं आया ? उसी भांति योगी जप का फेर पा सकता है ! यह खण्डनकार का कहा हुआ 
दिफस से, या अपुक मास से, योगसिद्धेतरा आशा रखता हे है पर ( प्राण बला ) । अत एव निरन्तर भोग का सेवन क- 
तो बह भी उपर के उदाहरण में दियेशरोघर पुरुष के पणन की ' चाहिये और उस्च का आदर पूरक सेबत कर्ता चाहिये। 
| ॥ अत एबं अनेक बहुत मास पर्यस्त, बहु. *बर्षों हरे, और भवादर पूपेक सेजल करने से वसिष्ठ सुने का कहा हुआ न्याप 
रुत जस्प पयेस्त भी जब तक फछ की पतीति न हो तब हर के पणात होगा । 
बे शत करे । हापर न हो । इस लिये भ्रीकुष्णमर भ की कि शक कुचेद्प्पेतचेतअओेत्‌ स्ीणबासनस । 

द्रेशलसना जस्तुः कथासश्रबणे पथा' श्लि ॥ 


स्थकन्द ते भी कहा है। 

ताक “अनेकजन्ससोसिडस्तलोयाति परां॑ गतिम” अ३--जैसे कथा सुनने बाले का चित्त कथा को छोड कर 

ह । २ मे भटरूता हो तो कथा सुने पर भी कुछ भी नहीं 
बसी तरह जो पित्त वासना राहेत हुआ है; तो भेह आ. 


गएपि घदि्‌ विल्छिश।|वबे[5ए- 


आओ 


बिवेके प्रनोनाशम्करणप्‌ । ३१३ 
| कि बाषाजुवादसक्षित जीवस्थ॒ुक्तिविवेक ढ्तीयं 

बहपक व्यवहार करता हुमा भी वह कुछ भी नहीं |] । 
लषघविक्षेपकषापसुखास्वादनानापप- 

; | तस्मादा द रेण सेबितव्यः । दीरघक।. 

लाविजैविध्येन सेवितस्प समाधे्द भू मित्व 

भाम विषयस्खबासनया दुःस्ववासनया वा 

चालयितुमशक्पत्वम | लच मगबता दुशितम। 
अर्थ/-:लय, विल्लेप, कपाय और रसास्‍्त्राद जो समा । 
बिप्नरूप है, उत में ते कोई भी समाधि समय प्राप्त हो तो ३ 
को रोकने के लिये म्रपत्ष न करना, यह योगी के छिय बा 
दर है । इस लिये उन का निवरणरूप आदर से योग मेजर 
पोग्य है । चिरकाछ तक निरन्तर आदर पूर्वक सेवन किया 
हुआ या हढता को म्राप्त होता है । ऐसा पहिले कहा गया | । 


कहो दुत्थास समाधेः प्रीतमानसः । 
ह्कारते सम॒वाचेदमेव गठ्द्या गिरा ॥ 
कि करोर्मि के गच्छामि कि गृह्मामि त्यजामि किस । 
ना पूरित॑ विश्व महाकल्पाम्बुना घथा॥ 
बन्‍तरे देहे ह्यथ ऊध्त च दिश्ठु च । 
आत्मा तथेद्दा557समा नास्व्यनात्मम्रयं जगत ॥ 
बज तदस्ति न यत्राईं न तदस्ति नयनन्‍मसाये | 
क्रिमन्यदामिवाज्च्छा मि सर्वे सविन्मय् जगत ॥ 
स्फारत्रद्मामलास्समावधफकता: सत्र कुलाचला;। 
चिदा दित्यमहातेजो म्गतृष्णा जगच्छिय:ः” इति। 
गुरुदु/लेनाप्यविचा लिट्वं शिग्विध्वजस्यथ ब- 
>> न्‍  स्सरश्रयसमाधिदत्तान्तेनोदाजहार । 
 +++.95 बस गण कप करन आर 
“ग जी न कक ते एकास्त में गदगदबाणी से इस भा बोछा क्रि-जम 


यन | कक अल शक से 
४ क्री रे 3+> >77 |“ एप्लय समय सारा जगत जल से पूृण हो जाता, उसी तरह 
य॑लब्ध्वा चापर लाम॑ मनन्‍यते नाधिक॑ ततः। कर दि रु ! कहाँ जाउ ! 
यस्मिन्‌ स्थितोन दू।खेन सुरुणा 5पि प आत्मा द्वारा पूर्ण है, इस लिये 4 क्‍या कर : कहां जा ; 

# ॒] प्र च्च 52 ॥ रु |) ल्‍ » 32» रा €ः बज 
्् कि /तवाल्यत कैप ग्रहण करूं ? किसे छोड़ें ! अर्थात एक ही वस्तु में ये सब 
् ँ प्रभाव नहीं । देह के बाहर, भीतर, उपर, नीचे, सब ओर 
अपरलाभस्यानाधिक्यं कचटत्तानतेन वस्िध्र 5 देह रै ५ अ िलिद कर ह। 
उदाजहार । प्र जगह, आत्मा ही है । विना आत्मा के कोई जगह नहीं | 
हां मैं न होह ऐसी कोई जगह या वस्तु नहीं तेसे जो मुझ में 


के हैं कि शराया को पहुंचा योगी रह औ नहीं, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं, इस लिये किस अन्य वस्तु 
शत "कट श्र को नहीं मानता, और निस्त अब्था मे की में का करूं ! सब चेतन्थपय है । निखबच्नि ब्रह्मछरूप समुद्र 
स्थिर होके बढ़े शत्राथत आदिक दुःख से भी ढोठता नहीं। है $केन की राधि ४ ( ढेर ) झुप सब पर्वत है, और देव अं 

प्रग्मा्र की अपेक्षा अन्यक्राभ बढ़ कर नहीं, यह वाह ह] महान तेज में यह जगव रचनाझूप मगतृष्णा है!!। 
श्रीव्ि्ठ भगवाद ने कच के इतिहास में स्पष्ट कथन कियी! है. हा दुःख़ से भी योगी चलायपान नहीं होता यह शिखि- 


ढ० 


आापाबुवादसाहित जीवन्श॒क्तिवियेके 
प्षीन वर्ष की समा के दत्तान्त से स्पष्ट है | 


#निर्थिकल्पसमाधिस्थे तत्रापद्यन्म ही पातिप्त | 


राजाने तावदेतस्माद्ोधया।मि परात्पदात्‌ ॥ 
कलिलिखिस्सघ चुका सिहनाई चकार सा। 
भ्रूपोभूय/ प्रभोरओ वनेचरभयप्रदस्‌ ॥ 
तन चचाल तदा राम ! यदा नादन तन सः। 
भूयो भूयः कृतेनापि तदा सा ते व्यचालयत्‌ ॥ 
बालितः पातितो5प्येष तदा न बुबुधे बुध; ” शत । 
प्रल्हादवृत्तान्तेनाप्पेतदिवादाजहार । 
अर्थ/--चूढाला नामक सं के अपने पति शिखिध्वज भर 
निर्विकल्प समाधि में स्थित देखकर विचार किया कि राजा 
जो परम पद मे छीन हुआ है, ८ के ओ में से जगाऊ गो 
| ठीक है; ऐसा विचार कर उस ने सब वनवासियों को भय लेते 
बाला वार रे सिह का सा गर्जा । तो भी वह समाधि में मे 
डठा, तब उस को खूब हिलाया, और नीचे गिराया, तब भी 
वह नहीं जगा । 
प्रहूलाद की कथा से भी यही बात सूचित होती है। 
“झति संचिन्तयन्नेव प्रहूलादः परवीरहा । 
निर्विकल्पपरानन्द्समाधिं सम्ुपाययों ॥ 
निर्विकल्पसमाधिस्थश्रिन्रापिंत हवा55बभौ । 
पञ्चवषसहसत्राणि पीनाड्रो5तिष्ठदेकदक्‌ ॥ 

.. पहात्मन्संप्रबुध्यस्वेत्येवे विष्णुरूदा हरत्‌ । 
पाश्चजन्य प्रदृध्मो च्च ध्वनयन्ककुमभा गणम्‌ | 
महता तेन दाब्देन बेष्णवप्राणजन्मना ॥ 

 घ्ूव संप्रयुडात्मा दानबेद्ाः दाने; दाने; हति | 


तृतीय मनोनाशप्रकरणम्‌ । ३१५ 


अर्थ-शर्ड का नाश करनेवाले प्रहूछाद ने ऐसा विचार 
आनन्द स्वरूप निर्विकल्प समाधे में स्थिति कियी । 


में स्थित हुए प्रहूलाद चित्र में स्थित मुर्त्ति की 


व ६ शोभता था। एक आत्मरूप लक्ष स्थान में हृष्ठि ढाछ ५००० 


वर्ष तक समाधि में स्थित रहने पर, भी उसका शरीर 

पुष्ट था । उस के बाद विष्णु भगवान्‌ उस के पास पधार 
कर बोले कि है महात्मन्‌ | तुम जागो । इस पर भी बह न 
का । तब दिशाओं को नाद से पूर्ण करन वाला पांच जन्य 
मेक शंख का नाद किया ”” । यह श्रीविष्णु के प्राणवायु 
दर उत्पन्न हुए महाशब्द से दानवपति ( प्रहलाद ) धीरे धीरे 
जाग उठा । 

एवं चीतहव्यादीनामपि समाधिरुदाइरणीयः | 

बेराग्य द्विविधम््‌ अपरं पर चेति । घतमान- 

व्यतिरेकेकेन्द्रियवशीका र भेदैरपरं चतुर्वेधम्‌। 

तत्रा55छं त्रयम्थात्सूत्रयन्साक्षात्‌ चतुर्थ सू- 

त्रधति । 

अर्थ---इस भांति वीतहव्य आदिक प्रहात्माओं की समा- 
पि भी दृष्टान्तरूप से जानना । वेराग्य दो प्रकार का है एक 
ए वैराग्य, दूसरा अपर वैराग्य । तिन में से यतमान, व्यति- 
रेक, एकेन्द्रिय, और वशीकार इस भांति अपर बेराग्य के चार 
प्रकार हैं। इन ४ प्रकार के बेराग्य में से पहिले तीन प्रकार के 
बैशाग्प को तात्पर्य द्वारा और चतुर्थकों साक्षाव्‌ कहनेवाला सूत्र । 
“हछ्शानुश्रावेकावेषय वितृष्ण्य वशीकार- 
संज्ञा वेराग्यम” हाति। स्रकूच न्द्स बनिता पुत्र - 
मिन्नक्षेत्रधनादूपों दृष्ठाः | वेदोक्ताः स्वगो- 


शी | 


कहे पावालुबादसहित जीवस्शृुक्तिवियेक 
क्र सभासपचञ सत्यास षि 
इकेऑॉपिर विवेकतारलस्पेन यतसानादिवेर।उ ०. 
ब्रयं सकते । अरस्मिश्व जगाति कि सार 

लि गरू शार्त्राभ्यां ज्ञास्थाप्ती- 
स्युथोगोपतसानस्वम(१).. स्वाचसे ३ 
विद्यसानानां, दोषाणां सध्येःम्यस्थभानन 
विवेकेलैला वन्तःपका एताबन्‍्तो 5बछिष्टा हानि 
विवेचन ब्यत्तिरेक!( ») हृष्ठानुआविक बिषयप्र- 
इेदुं।स्वात्मत्वबोघेन ता प्रवृत्ति परित्यज्य 


मनस्पोत्सक्पसाओण तृष्णावस्थानसेकेन्द्र- 
पत्वस्‌ (१) वितृष्णत्व वशीकारः (४) तद्दि- 


सपर बेराग्यमष्टाज््योगप्रवतेकत्वेन संप्रज्ञा- 
ल्स्यान्तरड्म | असप्ज्ञातस्थ तु बाहिरड्प । 
तस्पान्तरड्ं पर वेराग्यं सूत्र याति । 


अथे:-देखे और सुने हुए विषयों से तृष्णा राहत । 
की उस विषय मे जो उपक्षा बुद्धि, उस को बशीकार नाम का 
ह कहते हैं । माला, चन्दन, ख्री, पुत्र, घर, क्षेत्र आरेइ 
हट ( प्रत्यक्ष ) विषय है | केतल वेद अ!दिक शाख्तर प्रतिपादे 
खरे आदिक “आलनुअविक” ( अपत्यक्ष ) है । सो इन ह॒ए और 
आनुअबिक जिषयों की तृष्णा होने पर भी विवेक के तारतम्पपे 
यतमानादि बेराग्य के तीन भेद होते हैं । इस जगत में सारछ 
क्या है! ओर अपार क्‍या है ? इस भांति मुझे गुरु और शाह पे 
जानता चाहिये एसे उद्योग का नाप यतमान वैराग्य है| बिके 
के अभ्यास करने के पहैले जो २ दोष मुझ में विद्यगत 
उत में से बसेमान विवेक अध्पास करने से, इतने दोष हट हे 


ह॒तीय मनोनाशप्रकरणम्‌ । ३१७ 


अब इतने वाकी रहे हर प्रकार के विवेक को व्यतिरिक 
कहते है । दृष्ट ओर श्रुत विषयों में प्रद्मात्त को दुःख 
कर उस प्रहत्ति का त्याग करने पर मन में कई एक 
को अंश रहे उस को एकेन्द्रय नेराग्य कहते हैं । और 
विस्‍्तृष्णापन को ' वरीकार ! बेराग्य कहते हैं। ये चार 
क्वार के अपर वैराग्प अष्टाड्योग मे महत्ति कराते हैं इस लिये 
 पपज्ञातसमा षि के । अन्तरज्ञ साधन ३ आर असभज्ञत सपा- 
पके बहिरज़ साधन है। असंप्रज्ञात समाधि के अन्तरड़् साधन- 
क्व पर वैराग्य का निरूपण करने वाल सत्र है। 
धतत्परं पुरुषरूयातेगुणवेतृष्ण्यम्‌” इति । 
सम्प्रज्ञालसमाधिपाटबेन गुणअत्रयात्मकात्प्रधा- 
नाहिवितक्तस्थ पुरुषस्थ रव्यातिः साज्षात्कारा- 
दशेषशुणमप्रधव्यवहारे यद्धेतृष्ण्यं तत्परं बे- 
राग्यम्‌ । तस्थ ततारतम्येन समाधे। श्ीघ्र- 


व्वत्तारतम्थे सूत्रयाति | 
अथे+--आत्मा के साक्षात्कार होने स तीन गुण ओर 
उत के कार्यों भें जो तृष्णा रहित पन है उस को पर बेराग्प! 
कहते हैं । इस वेराग्य में न्यूनाबेक्य के कारण समाधि की 
शीघ्रता में जो तारतस्य होता उस को भगवान्‌ पतञ्ञालि कहते हैं। 
“लीव्रसंघोगानासासन्न। ससाधिलामभ: हाति। 
संवेगो बेराग्यम्‌ । तद्भेदाण्यागिनस्थिबिधा 
सदुर्सबगा सध्यसंवेगा स्तीव्नसंवेगाश्वेति | 
- आसजल्नोल्पनेब कालेन समाधिलेभ्यत इत्य- 
. थे; | सीव्रसंवेगेष्वेष समाधितारतम्पं सूच्नथति । 


.. अर्थ--बैराग्य के भेद के कारण तीन प्रकार के योगी 


५ ॥ | 
के ५ | है 


॥ | जाओ 

भाषाबुवादस हितिमी बन्‍्मु क्ति विवे के 

पोते हैं राव वाला दूसरा मध्यमबेराग्यवारा 
गपबाला । इन में से तीम्र वेराग्यवान के 


तीत्र बैरा । 
८/-& ही समक में सिद्ध होती हैं। तीत्र वैराग्यबा 


३१४ 


नेबाला खत रे हक | #” < 
७सदुम॒ध्याधिमात्रत्वात्ततो5पि विदोष:” हम ँ 


मृदुतीबों मध्यतीब्रो 5घिमाअतीवर हलि । ते 
ब्वप्युत्तरोत्तरस्प त्वरया सिडिज्र्टव्या कह: 
ततमोत्तमा जनकप्रहलादाद्यो 5धिमातञ्रतीवा: 
मुहृर्तमात्राविधारण हृहसमाधिलाभात्‌ । 
अधमाधमा उद्दालकादया मृदुसवगा; । च्ि- 
रप्रयासेन तल्लाभात्‌ | एबसन्ये5८पि यथायो- 
गमुन्नेया। | तदेबमधितीव्रस्थ हृढभूसावसं- 
प्रज्ञातसम्राधो लब्धे सति पुनव्युत्थातुमश- 
क्यं सन्‍मनों नह॒याति | मनोनाहोन वासना- 
ज्ञपे रचिते सति जीवन्म्॒क्तिः स॒प्रातिष्ठिता 
भवति। न घर मनोनाशेन विदेहमसुक्तिरेव नतु 
जीबन्माक्तिरिति शड्बुूनीपम्‌ । प्रइनोत्तराभ्पां 
तान्निणेयात्‌ | श्रीराम: । 
अर्थ/-- मदु तीव्र, बेराग्यवान्‌ योगी को जल्दी से सम- 
| का लाभ होता है, मध्य तीव्र वैगर्य वाले को उस से भी 
जलदी सप्ाधि का छाभ होता है ” उत्तमोत्तम जनक प्रहूलाद 
आदिकों का मुहूत्तमात्र विचार करने से समाधि का लाभ हुआ 
था इस लिये वे अतिशय तीत्र बैराग्यवान्‌ समझे गये । अभर्ग 
में उद्चालक आदिकों को म्रदुपेराग्यवान्‌ जानो । क्‍यों कि ?! 


॥॥| र्‌ 
१७ 


भी समाधिसिद्धि के ३५ न्‍्यूनाबिकता का प्रतिपादन कर 


बृतीयं मनोनाशप्रकरणम्र | ३९९ 


के परिश्रम से समाधि की माप्ति हुई थी । इस भांति और 
जात लेता । इस प्रकार आतिशय तीव्र बेराग्यवान पुरुष 
अत्यन्त द्द्ढ अप्तेगज्ञात समाधि प्राप्त होने से पुनः व्युत्थान 
था होने अशक्त होने से पन नाश को प्राप्त हो जाता है 
क ताश होने से वासनाक्षय का संरक्षण होता है। और 
आज ते जीवन्मुक्ति की स्थिरता प्राप्त होती है। मन के 
॥॥ में विदेहमुक्ति सिद्ध होती है, जीवन्मुक्ति सिद्ध नहीं होती, 
ही शद्भी त करो । क्‍यों कि योगवासिष्ठ में श्री राम और 
बम मुनि के मइनेत्तर में जीवन्मुक्ति प्राप्त होती है ऐसा निर्णय 
(आह । श्री राम जी ने पूच्छा । 
“विवेका भ्यु दया चित्तस्वरूपे पन्तहिंते मुने ! । 
मैलपादयों गुणा; कुत्र जायन्ते योगिनां बद्‌” ॥ 
बसिष्ठः | 
अर्थ:--है मुंने ! विवेक के उदय होने से चित्त का स्र- 
ह। नाश हो जाता है, इस लिये योगियों में मैत्री, मुदिता, आ- 
हैं गुण चित्त के बिना कहां उत्पन्न हों ! इस पर बसिष्ठ जी-- 
द्विविधश्चित्तनाशो 5स्ति सरूपो5रूप एव च। 
जीवन्मुक्ती सरूपः स्पाद्रूपोदेहसुक्तिगः ॥ 
प्राकृत गुणसम्भारं ममेति बहु मनन्‍्यते | 
खुखदु।खवाद्व'्टब्ध विद्यमान मनो विदु। ॥ 
चेतसः कथिता सत्ता मया रघकुलोबह ! | 
अस्प नाशपभिदानीं त्व॑ं शुणु प्रश्नविदां बर ! ॥ 
खुखदू!खदशा धीर॑ साम्पान्न प्रोद्धरन्ति यम । 
निःइवासा हब शेलेन्द्र तस्थ चित्त मृतं बिदुः ॥ 
आपत्कापेण्पसुत्साहो समदोमान्धय सहोत्सव!। 


-> हुई 


. रानी क 


श्श्श भाषालुवादसदित जीवन्मुक्तिविवेक 
वे नवन्ति न बैरूप्यं तस्प नछे सनो विद: ॥ 
चित्तमाशाशिधान हि यदा नश्याति राघव! 
_ कैत्यादिभिर्गगैयुक्त तदा सच्वमुदेत्यलम | 
भूपो जन्म बिनिमृक्तं जीवन्मुक्तस्थ तनमन: 
सरूपों5सौ मनोनाशे जीवन्सुक्तस्थ विद्यते | 
अरूपस्तु मनोनाशो यो मयोक्तोरघूबह ?। 
विदेहस॒क्तावेबासों विश्वते निष्कलत्मनः ॥| 
समग्रार्यगुणाधारमापि सक्तवे प्रतायते | 
विदेहसुक्तावमले पदे परसपायन ॥ 
संशान्तदु खमजड।त्मकमेकरूप- 
मानन्द्मन्थरमपेतरजस्तमायत्‌ । 
आकाशकोशतनवोष्तनवोमहान्त- 
स्तस्मिन्पदे गलितचित्तलवा वसान्ति” इति॥ 
“जीवन्मुक्ता न मुह्यन्ति खुखदुःखरसस्थितों । 
प्राकृतेनार्थंकारेण किश्वित्‌ कुर्वन्ति वा न बा” 
तस्मात्‌ सरुपोमनोनाशो जीवन्मुक्तिसा- 
धनमिाति स्थितम्‌ | 
हति श्रीमब्रिद्यारण्यप्रणीतजीवन्म॒क्ति 
विवेके मनोनाशनिरूपणं नाम 
तृतीय प्रकरणम ॥ 


बतीयं मनोनाशप्रकरणम्‌ । ३२१ 


और विदेह सुक्ति अरूप नाश होत। है । प्रकृति के गुण 

को भरता बुद्धि पूवक जब्र आसक्ति से पन सेवता है, 
मर मे ही जब छुल दुःख आदि से युक्त होता है, तब 
पत विध्यमान दे ऐसा जानना, है रघुकुल  श्रष्ठ रामचन्द्र 

| यह तो मेंने आप को चित्त की विद्यपानता का वर्णन 
कया है | अब है प्रइन जानने वालों में अ्रष्ठ ! उस के नाश 
बहनों लेते सांस ( निःश्वास ) पहाड़ को हिला नहीं सकता 
के छख के समय या दुःख के समय जिस के चित्त की साम्य 
जस्था भड़ नहीं हो सकती उस जित्रेकी पुरुष का चित्त नाश 
हो गराप्त हुआ हट ऐपमा | । आपत्ति, क्ृपणता, उत्साह, 
है, मन्दता, ओर महोत्सव, जिस के रूप को बदल नहीं प- 
0 ( चलायमान नहीं कर सकता ) अर्थात्‌ हर शोक आदि 
के वश नहीं कर सकता, उस्त का चित्त नाश हुआ, ऐसा समझो, 
(ष्णा ही जिप्त का स्वरुप है, ऐसा चित्त जब नाश को प्राप्त 
हैक है तब मेत्री आदिक गुण युक्त सक्त्त उदय को प्राप्त 
हीता है । इस मेत्री आदि गुण युक्त वाले पुरुष का चित्त पु- 
गन्मराहित होता है । इस प्रकार की चित्त की अवस्था जी- 
मुक्त पुरुष की होती है, उस को सरूपाचित्तनाश कहते हैं । 
ह राधत् ! में ने जो तुप को अरूप चित्त नाश कहा, बह बविदेह 
पुक्ति दशा में ही होता है । इस समय चित्त का कोई भी अंश 
बाकी नहीं रहता । विदेह मुक्ति भें समग्र पत्नी आदि उत्तप 
गुण बाछा चित्त भी परम पावन ओर निर्मछ ऐसे परपात्मा के 
खरुप में ही रूप को प्राप्त होता है । जिस पद में सारे दुःखों 
| अभाव है, जो चैतन्य रूप है, जो सद। एक रूप है, जिस 
॥ रज्र, और तप हैं ही नहीं, और जो आनन्द पूर्ण है उस पद्‌ 
४१ 


| अर्थ/-- सरूपनाशा! ( सूक्ष्म स्वरूप रहे ऐसा नाश ) ओ 
_ अदृपनाश / ( निःशेष नाश ) इस तरह चित्त का नाश 
प्रकार का हैं । जीवस्मुक्तदशा में चित्तका सरूप का नाश हीं! 


| 


है! ११ कब ( 


३३५. आंपासुवादसहित जीवस्थुक्ति विवेके बतुर्थ स्वरूपसिद्धिपयोजनप्रकरणमू। ३२३ 
मै, जिस के चित्त का नाश हुआ है ऐसा दारीर रहे 
और आकाद के समान सूक्ष्म महात्मा पुरुष सदा वास करत 
नीवस्मुक्त पुरुष सुख दुःख की स्थिति में मोह को हे क्‍ 
होता । आार|्ध से कुछ करता है और नहीं करता है | है 

रूप मनोनाश जीवस्माक्ति का साधन है, यह, बात सिदई ॥ 

इस रीति से श्री जीवन्मुक्ति विवेक में मनोनाश श्‌। 
नामक तीसरा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ 


 अथ चतुर्थ स्ररूपसिद्धिप्रयोजनप्रकरणम्‌ ॥ 


क्केयं जीवन्मुक्ति!, / कि वा तत्र प्रमाणं,! कर्ष 

वा तत्सिद्धि!, ! इत्पेतस्प प्रदनन्नयस्पोत्तरं नि- 

. छृषितम्‌ । सिद्धया वा कि प्रयोजनमित्यस्य 
बरतुर्थप्रदनस्पोत्तरमिदानी समिधीयते । ज्ञान- 
रचातपो विसंवादा भावदू:खव॒नाठासुखवा वि भा - 
वा; पश्च प्रयोजनानि । ननु प्रमाणोत्पन्न- 
स्प तत्त्वज्ञानस्थय को नाम बाधप्रसड्रः ! येन 
रक्षापपेक््यत इति चेदुच्यते | चित्त विश्रान्त्य- 
भावे संशायविपयंयो प्रसज्येपाताम | तथा- 
हि तक्त्वविदो राघवस्य विश्वान्तेः पूत्रे संशयं 
विश्वामित्र उदाजहार। 
अर्थ/:--जीवन्मुक्ति किस को कहते हैं! उस में क्या प्रमाण 

! और उस की सिद्धि किस रीति से होती है ? इन तीन 
प्रश्नों के उत्तर का निरूपण हो चुका है । अब जीबन्मुक्ति के 
सिद्धि का क्‍या प्रयोजन है ? इस चोथे प्रइनका उत्तर कहा 
जाता है । 

ज्ञान की रक्षा, तप, विसंवादाभाव, ( विचार की निर्त्ति ) 
हख की निछात्ति और सुखका आविभीव यें पांच जीवसन्मुक्ति 

के प्रयोजन हैं । द 

शुद्भा--महावाक्यरूप प्रमाण से उत्पन्न हुए तत्ततज्ञान क 
कोई बाघ करने हारा नहीं । जो श्रुति से कोई प्रबल प्रमाण 
ऐोषे तो उस से तक्त्यज्ञान बाघ पावे परन्तु श्रुति से कोई बदढकर 


----०७-० ८८७ २४ २७-.७.७---.... 


प्रमाण नहीं, इस छिये मह।बाक्य श्रुति से उत्पन्न ज्ञान को 


की क्‍या आवश्यकत। है 
समाधान-८तत््वज्ञान हो भी जाय तो भी जब त 


की शास्ति नहीं होती तब तक सेशाय विपयेप होना सेभव 
श्रीरामचद्ध को तत्त्वज्ञान हुआ भी था, तो 


ह मे पराप्तद्ध हैं ! 
विश मित्र बलि-- 

न राघव ! तवास्त्यन्यज्ज्ञयं ज्ञानवता बर 
स्प्रघव स॒क्ममा बुद्या सब ]वज्ञात वा नासि ॥ 
भगवदृव्यासपुशत्रस्थ शुकस्यव भातस्तव | 
विश्रान्तिसाअ्रमंवात्र ज्ञातज्ञेयापप्पपेक्षते'हानि॥ 
शुकस्तु स्वथमंबा55दा तत्त्वं विदित्त्वा तन्न 
संशायान; पितरं पृष्ठा पिच्रा तथंवानुशिए्स्त 
थाउापे संशयथानो जनकसुपासायतेनाएपि 
तथवानुा शछ्टस्तप्रत्येवचा सुवा श्रीशुकः 

अथेह रामचन्द्र अब तुम्हारे को कुछ जानने को शेप 
| रहा अपन सृक्ष्प बुद्ध द्वारा तुम सब जान चुके । परन्तु भगवान्‌ 
अपाश्त दूव के पुत्र शुकदेव के समान तुम्हारी चिक्तद्वत्त को 

जथान्त पात्र प्राप्त हाने की आवश्यकता है। 
श्रीशुक्देव तो अपन आपही त्त्वज्ञान प्राप्त कर मुग्नको 
जा ज्ञान हैं, सो सब्र 'होगा या मिथ्या होगा ! इस भांति स॑ 
को हैनि से अपने पिता व्यास जी से पूछा तब उन ने भी 
पे '> >> जुउका कहा, तथांप संशय निदृत्त न हाने 
प्राप्त कई प्रइत्त किये, उनने भी वही उप 


हु ५ हर +& बे कै 
है ता की ॥ मनन, नी 


भे। चित्त 
आन्त हांने के पाहल सशय उत्पन्त हुआ यह बात योगा पे 
| 


३२ प्‌ 


चतुर्थ स्वरूपसिद्धिप्रयोजनप्रकरणम्‌ । 


। तब स्वयं जनक को इस भांति कहा-- 
#इबयमेव सा पूतरसततज्ज्ञातं विचेकतः । 
॒ एतलदे व धपृषछन पत्रा स समुदाहतम्‌ ॥ 
भ्वता5प्यष एवाथ; काथता वाए“ग्वदांवर !। 
एष एवास्र वाक्याथ: दास्त्रषु पारट्झयत ॥ 
यथा 5थे स्वाविकल्पोत्थः स्वाबिकल्पपरिक्षघात्‌ 
क्षीपत्ते दग्धसंसार असार इति निश्चितः ॥ 
तत्किमेतन्महाबाहो !? सत्य ब्रूहि समाचलम्‌ । 
व्वत्तो विश्नाममाप्तोमि चेतसा भ्रमता जगत्‌। 
जनक!ा-- 
अर्थ।--पूत्र में अपन ही विवेक द्वारा में ने यह जाना था, 
अपते पिता से भा यही प्रश्न मेंने किया था तब उनने 
शी यही उत्तर दिया था, है वक्ता में श्रेष्ठ ? आप भी 
पी बात कहते हो । यह निन्‍्य ओर निःसार संसार अपने ही 
भस्त/करण से स्फुरेत होता है । ओर उस अन्तःकरण के 
ध्य होने से नाश को प्राप्त होता है । ऐसा ही निश्चय शाख्रों 
भी देखा है । इस लिये “ यह जगत क्‍या है ? सो मुझ को 
कहे जिससे हमारे सन्देह की निद्ृत्ति हो जाबे । इस अ्ांत- 
पित्त से श्रमने वाला में आपके बचनों से विश्रांति को पाऊंगा। 
इस पर जनक जी बोले--- 
०नातः परतरः कश्चिझ्षिश्नयो उस्त्यपरो झुने ! । 
स्वथमव त्वया ज्ञातं गुरुतश्व पुनः श्रुतस्‌ ॥ 
अव्युच्छिन्नश्विदात्सेकः पुसानस्तीह नेतरत्‌ । 
स्वसंकल्पव शाद्बड्ो निःसंकल्पस्तु सुच्घते ॥ 
जा त्वथा स्फुट ज्ञात ज्ञय स्वस्प महात्सन* 


, २६. भाषावादसरित नीवम्मुक्तिविवेके चतुर्थ स्वरूपसिद्धिपयोजनप्रकरणम्‌ । ३२७ 
बिरतिजाता दृश्याबा सकलादि | पर गये । वहां निर्वेकल्प समाधि में दश् हजार व 
भोगेश्यो ह्‌॥ बोटी ) षे 


कर मैंसे विना तेल का दीप सामान्य अप्ने में शान्त 
(॥ है वैसे वह स्वदूप में शान्त हुआ । 
तस्मादिदिति5पि तक्त्वे विश्रान्तिराहितस्य शु- 
कराधयोरिव संशाय उत्पद्यते। स चाज्ञान- 
मिथ सोचस्प प्रतिबन्धकः। अतएव भगबतोक्तम | 
अथे++शस कारण आत्म स्वरूप का ज्ञान होने पर भी 
जिस का चित्त विश्राण को नहीं प्राप्त हुआ, उस पुरुष को 
धीशुकदेवजी के समान ओर श्रीरामचन्द्रजी के समान संशय 
इ्पन्न होता है, ओर वह संशय अज्ञान के समान ही मोक्ष में 
प्रतिबन्धरूप है । इसी लिये श्रीभगवान्‌ ने कहा है । 
“४अज्ञश्वाश्रदधानञ्व॒ संशयात्मा विनद्याति। 
नायं लोको स्तिन परो न खुखे सशयात्मन; || 
अथे+--जो अज्ञानी, श्रद्धा से हीन ओर सदा संशय क्‌- 
ले वाला है वह नाश को प्राप्त होता है । जिस का मन सदा 
शशप में रहता है, उस को यह छोक परछोक ओर घुख नहीं । 
अश्रड्या विपथेयः | स चोत्तरञ्नोदाहारिष्पते । 
अज्ञानविपथेयो समोक्षमात्नविरोधिनों । स- 
कायसतु भोगसोक्षयोरूमघोरापि विरोधी । 
लस्प परस्पराबिरुडको टिह॒थावलम्बित्वात्‌ । 
थदा ससारखुखाय प्रवृत्तिस्तदा भोक्षमार्गे 
घुडिस्तां निरुणझि । यदा च॒ सोक्षमार्ें प्र- 
हाशिस्तदा संसारबुर्धिस्तां प्रतिबश्नाति | त- 
स्मास्‌ संद्ायात्मनो न किश्वित्‌ खुखसस्तीति 
समुष्कुणा सवेधा संशायाइछेक्तज्या।। अतएव 


्राप्त॑ प्रापव्यमखिले सवता पू्णेचेतसा । 

न दृइये पतासि ब्रह्मन्‌ ? खुक्तस्त्व॑ आन्तिसुत्सुज | 

अनुदिष्टः स शत्थेष जनकन सहात्मना | ; 

विद्यआम शुकस्तूष्णीं स्वस्थे परमवस्तुनि॥ 

धीलशोकमपयायासोनिरीहरिछन्नसदाय: । 

जगाम छिखरं मेरोः समाध्यधेसनिन्दितम्‌ ॥ 

लञ्न वर्षसहस्त्राणि निर्विकल्पसमाधिना । 

दुश स्थित््वा शाशामासावात्मन्यस्नेहदीपवत्‌' 

इति ॥ 

अर्थः--हे सुने ! यहां सबंत्र पूर्ण, अद्वितीय सैतन्पस्वरप 
आत्माही है, उसके सिवाय इतर कोई भी वस्तु नहीं । और 
जीव केवल अपने संकल्प से ही बद्ध है, ओर संकल्प रहित होता... 
तब मुक्त होता है । इस से भिन्न दूसरा कोई निश्चय नहीं । 
तुमने आपसे यह जाना ओर फिर गुरू से भी सुना तूजो पहा- 
| त्मा है, तिस्नने अपनी ज्ञेय वस्तु यथार्थ जाना है। क्‍योंकि सकछ 
भोगों से या सकछ हृश्य पदार्थ से उसके विषय विराम प्राप्त हुआ है, 
पूर्णचित्त वाला तूं सब प्राप्तव्य प्राप्त कर छिया है। त्‌ अब हृम्फ 
में नहीं पढ़ता अर्थात्‌ उस में तुच्छ बुद्धि होने से, उस पर हेरा 
लक्ष्य नहीं जाता है, इस लिये श्रांति को छोड दो । इस भांति 
महात्मा जनक से उपदेश पाकर शुकदेवजी, निर्विकार परमा- 
त्मवस्तु भें तृष्णी भाव ग्रहण कर विश्राम पाया जिस्त के शोक, 
भय ओर आयास निहत्त होगये हैं, जिस को किसी प्रकार की 
ईडा नहीं ओर जिस के संशय छिन्न हो गये, ऐसा शुकदेव 
मराषि के निमित्त समाधि के प्रतिकूल दोष रहित मेरु के शिस' 
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आूबते-/छिश्वन्ते सर्वसंशया:” हाति । 
अर्थ:--अश्रद्धा अर्थाव विपयंय ईप्त का उदाहरण आग 
आवेगा | अज्ञान और विपर्यय शक कोइपिरोपी है, ॥ 
सब्ाय तो भोग और मोक्ष दोनों का विरोधी है, क्योंकि मेशय 
परस्पर विरुद्ध कोटि को अवलम्बन कर उदय को प्राप् शो 
बाला होने से जब संशय वाला पुरुष संसार के सुख में पर 
करता है, तब मोक्षमार्ग सम्बन्धी बुद्धि उसकी सुख में हुई प्रात 
को रोकती है । ओर जब मोक्षमार्ग में प्रदत्ति करता है, तब श्छु 
को संसार बुद्ध रोकती है | इस लिये सैशय वाले भनुष्प को 
किसी प्रकार का सुख न होने से उस को सर्वथा संशय का 
उच्छेद करना चाहैेये पक धन्ते सवसेशया:-इस श्रति वाक्य 
से भी आत्ममाक्षात्कार होने से संशय छिन्न हो जाते है पत्ता 
सिद्ध होता है । 
विपर्थयस्पापि निदाघ, उदाहरणम्‌ । ऋश्च: 
परमकरुणया निदाघस्य ग्हमेत्य बहुघा ते 
बोधायित्वा निजंगाम | बुड़डपि तदुपदिष्टवस्तु- 
न्यश्रद्धानो निदाघः कर्मणि परमपुरुषाधहे- 
तुरिति विपयय प्राप्य कर्मालुष्ठाने यधापूर्व 
प्रदत्त: । सोप्पि शिष्यस्थ परमपुरुषा्श्र- 
शोमाभूदिति कृपया गुरुः पुनरागत्य बोधपा- 
मास | तदा5पि विपयंथ न जहोँ | तृतीयेन 
तु बोधनेन विपयय परित्यज्य विश्रान्तिम- 
लभत्‌ । संशयाविपयंयाभ्यामसम्मावनावि- 
परीतभावनारूपाभ्यां तस्‍्त्वज्ञानस्प फलंग- 
तिबध्यते । तदुक्त॑ पराहारेंण-- 
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बिपर्यय का दृष्टान्‍्त निदाघ का है-वह इस भांति है 
शुतामक सुनि ने केवल कृपा दृष्टि से निदाघ के घर आकर 
को अनेक म्कार बोध कराया उस के बाद वहां से वह चले। 
हु कैश के अन्तःकरण में 'मेरे दिये हुए इस प्रकार के ज्ञान 
अविश्वास होने से 'कर्प ही परम पुरुषार्थ “का हेतु है, एसी 
टी बद्धि के वशवत्ती हो के यह ज्ञान के उपदेश होते प- 
हे मैस्ता कम करता था बेसा ही कर्म करने लगा मेरा शिप्य 
कप पुरुषार्थ से भ्रष्ट न हो तो ठीक है” ऐसे हेतु से ऋभु ने 
कर उप्तके घर आकर उपदेश दिया तो भी उप्तकी विपरी- 
बुद्धि नहीं मिटी ।जब तीसरी बार आकर बोध कराया, तब उश् 
नैविपरीत बुद्धि का त्याग किया, और अन्त में विश्रान्ति को 
हुआ । संशय या जिस को अप्रम्भावना कहते हैं, और 
विपपय जिस को विपरीत भावना कहते हैं, ये दोनों, तच्व- 
न को फल जो चित्त विश्रान्ति, उन को उत्पन्न नहीं करने 
[। मो पराशर जीने कहा हैं-- 
“पाणिमन्जोषधै हि खदी प्रो एपि यथेन्धनम । 
प्रदग्धुं नेव शक्तः स्थात्‌ प्रतिबड॒स्तयैव च ॥ 
ज्ञानाप्िरपि सझ्ञातः प्रदीप खुहहोषपि च। 
प्रदृग्धु नेब दाक्तः स्थात्‌ प्रतिबद्धस्तु कल्मपस्‌ ॥ 
भावना विपरीता या या चासम्भावना शुक्र !। 
कुरुते प्रतिबन्धे सा तत्त्यज्ञानस्प नापरम्‌” हाति । 
अर्थ।--जैमे प्रज्वलित आमने भी पणि, मन्त्र, और औष- 
$ पके जरिये नहीं जलता ( बन्द हो जाता ) है तब बह इन्धन 
कप को नहीं जरा सकता, उसी भांति ज्ञान रूप अग्नि भी अति 
पदीप्त हो तो वह अतिबन्ध युक्त होता हैं, तो अज्ञान आदिक 
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३३० भाषालुवादसहित जीवन्प्क्तिविवयेक 
दोषों को नहीं जछा सकता । है शुक ! असम्भावना और 
बरीत भावना ही तत्तज्ञान का प्रतिबन्ध करती है, अन्य 
भरी पदार्थ ज्ञान का प्रतिबन्धक नहीं । 
तस्मादविश्रान्तस्थ संशयविपर्यथप्रसड्ेन त. 
स्‍्वज्ञानस्थ फलप्रतिबन्धलक्षणात्‌ बाघाहश्ा. 
अपेक्ष्यते | विआन्ताचित्तस्प तु सनोनाशेनर 
यदा। जगदेव प्रविलीयत तदा संशयबिपर्य- 
यो। कः प्रसड्र: | जगत्प्रतिभासर हितस्थ ब्रह्म- 
विद्ो देहव्यवहारा5प विनव प्रयत्न॑ परप्ते- 
इवरप्रेरितेन प्राणवायुना निष्पच्यते | अतएव 
छन्‍्दोगा आमनान्ति । 
अर्थ--इस लिये जिम का चित्त विश्रान्ति को प्राप्त नहीं 
होता है, उस का संशय विपयेय रूप प्रातिवन्ध से ज्ञान के पर 
की रक्षा करती आवश्यक है । ओर जिस का चित्त विश्राम 
पाया है उसको । तो मनोनाशस्ने जगवकाही लय हों जाता 
है, तो सशय विपयय का श्रसद्ग ही नहीं । जगव्‌ की प्रतीत 
राहित ब्रह्मवित्‌ पुरुष का शरीरव्यवहार भी प्रयत्न किये बिना 
ही परमेश्वर प्रेरित वायुसे होता है | 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में लिखा है-- 
“नोपजन स्मरन्निदं शरीरं स यथा प्रयोग्य 
आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिन्‌ छरीरे प्राणो 
युक्त;” इति | उपजने जनानां समीप वर्तम्रा- 
नमिदं छारीरं न स्मरन्‍्त्रह्मविद्धतेते । पार्ख- 
.._ स्‍्था जना एच तत्त्वाविद! दारीर॑ पद्यान्ति | 
.. स्वयं तु. निमनस्कत्वान्मदीयं दरीरामिति न 
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_ह्रति | प्रयोग्यो रथशकटादिवहने प्रयोक्‍तु- 
अह! शिक्षिता5इववली वदादिः स यथा सा- 
रधिना सागेस्था55चरणे प्रेरितः पुनः सारधि- 
ब्रथल्लमनपेह्य स्वयसेव रथच्ाकटादिक॑ पु- 
रोवारत्तिग्रास नयाति एवमेवा्य प्राणवायुः प- 
रमेदवरेणास्मिन्‌ दारीरे नियुक्तः सत्यसाति वा 
जीवप्रयले व्यघवहारं निवेहाति | सागवतेदुपि 
स्‍्मयथते । 
अथेः- त्रह्मवित्‌ पुरुष को मनुष्यों के समीप रहने पर 
उप_्त के शरीर का भान नहीं होता है । समीप रहे मनुष्य हो 
उप्के शरीर को देखते हैं | रैवय तो अपन भाव को प्राप्त होने 
मे यह मेरा शरीर है” ऐसा उप्तको भान नहीं होता। जैसे 
गाठी या रथ में जुते हुए बेल या घोडे अपने काम में शिक्षित 
शैने से सारथी के एक बार गन्तव्य मागे पर चला देने पर 
अपने आप ही बिना सारथी के प्रयत्न के आगे चले जाते हैं 
ओर जिस गांव में जाना आना होता वहां पहुंचा देते उसो प्रकार 
यह प्राणवायु भी परमेश्नररूपी सारथी द्वारा इस शरीर में प्रेरित 
जीव का प्रयज्ञ हो या न हो तो भी व्यवहार का निवोह करता है। 
भागवत में भी कहा हैं-- 
“देह च नइ्घरमवास्थितझ्ात्थितं वा 
सिड्ों न पहयति थतो5ध्यगमत्स्वरूपम्‌ । 
देवादुपतमथ दे बवरश्ादपेतं 
बासो यथा पारिकृतं मादिरामदान्धः” हति। 
अर्थ:--जैसे मदिरा के नशे से मदान्ध पुरुष अपने पीछे 


था पास रक्‍्खे बस्खादिक को यहां ही हे या कहीं छूट गया 


॥ . ज्यॉ 


३३५. भाषाल॒वादसदिित जीवन्युक्तिविवेक 


अपने नावावात शरीर श्रारब्ब कर्म के योग से आमन मे 


कि वह देह से सिन्न ऐसा अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ $ ः 
वमिष्ठ जी भी कहते हैं-- जि 
“वार्श्वस्थबो बिता: सन्‍्तःप्रर्वांचारक्रमागतम | 
आचारमाचरन्त्येव खप्रबद्धवदक्षता:” हा | 
अर्थः--जैसे निद्रामें से जगा हुआ पुरुष अपने 
व्यवहार करता हैं, तेंसे पार््तस्थ ( पास के रहने वाले 
के जगाने पर योगी पुरुष प्रथम के अपने आचारों के 
अतुसरण कर सव आचार्रों को करता है | 
सिद्धों न पद्थयत्थाचारमाचरतीत्यु मयोः प- 
रस्परविरोध इति चेन्न | विश्वान्तितारत- 
स्पेन व्यवस्थोपपत्तः | तदेव तारतम्पम्तन्नि- 
प्रेल्थ श्रूयते-- 
*आत्मक्रीड आत्मरतिःक्रियावानप त्रद्यवि- 
दाँ वरिष्ठः” इति | 
अत्र चत्वारः प्रतीयन्त | ब्रह्मवित्प्रथमः. 
ब्रह्मचिदरों द्वितीयः, वरीय[स्ततीयः, व- 
ै रिश्अ्तुर्थ । त एते सप्तख योग मूमिष्ठ चतुर्थी 
यागमभूमिमारमश्य क्रोण ममिचतुष्ठय प्राप्ता 


इत्युपगन्तव्यम्र। भ्रुमय्चथ वसिछ्न दर्दिताः-- 


£  अवे;--ताड्भा-पूर्त के उछोक में कद्ठा है कि योगी अपने 
है बरीर को अल नहीं देखते और इस इल्ोक में यह कद्दा हे कि मोर 


उतर को ख़बर नहीं हो सकती, उसी भांति योगी कक | 


ल्‍ 


है; उठ कर वहां स्थित हैं, या वहाँ से दूसरी जगह गया ;. 
किर अपने स्थान पर आया है उप्त को वह जानता नह 


/म्र तेष्यू 
क्रम का 
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बाद उठे हुए पुरुष के समान सब व्यवहारों को करते हैं 
लिये दोनों वाक्य परस्पर विरुद्ध अर्थ को कथन करते हैं। 
_ मप्राधान--दोनों की विश्रान्ति में तारतम्य होने से कोई 
नहीं दीखता । जीवन्मुक्त पुरुष की चित्तविश्रान्ति में 
है, इसी अभिप्ताय से श्रुति कहती है । ' यह जींव- 
पुरुष आत्मा में हीं क्रीडा करने वाला, आत्मा में ही र- 
करने हारा, क्रियावान और ब्रह्मविद्‌ बरिध्र है? । * 
इस श्रुति के तात्पय्य से चार प्रकार के योगी श्रतीत होते 
१ ॥ ब्रह्मतित, त्रह्मविदवर, ब्रह्मव्रिदृतरीयान, और ब्रह्मविद्‌ 
बठ । योग की सृप्रिकाओर्मे से चौथी मृमिका से छेकर 
क्रातशा/ सातवी माभिका-में स्थित पुरुषों की यथा क्रम संज्ञा है। 
बनी 9 थी मूमिका में स्थित का नाम ब्रह्मवित, ५ वीं भ्रुवि- 
क्रार्में स्थित का नाम ब्रह्मविद वर, ६ टीभुमिका में स्थित 
का नाम त्रह्मव्रिदवरी यान, ओर सातर्वी ग्रूमिका में स्थित 
गोगी का नाम त्रतह्मविद बरिष्ठ कहलाते हैं । 

७ भ्रूपिकाओं का नाम सद्दित निशुपण वस्लैष्ठ जी ने 

. किया हैं-- 

“ज्ञानमूमिः शु भच्छा स्थात्‌ प्रथमा समझुदाह्नता | 
विचारणा डितीया स्पात्‌ ठुतीया तनुमानसा | 
सक्त्वापत्तिश्वतुर्थी स्थात्‌ ततो5संसक्तिनामिका | 
पदार्थामावनी षष्ठी सप्तमी तुयंगास्म्वता/ ॥ 
स्थितः किंस्ठ एवास्सि भ्रेक्ष 5६ शास्त्रसज़्न:। 
बैराग्यपूर्वमिच्छेति शुच्छेत्युच्यत बुध ॥ 

आस्त्रसजनसंपर्कवैराग्यम्थासपूर्व कम | 


 सद्विचारप्रदृत्तियां प्रोच्चते सा विचारणा ॥ 


७ 


शनि 


३३४ भाषालुबादसहितजी वन्मुक्ति विवे के 
| | 
सन्र सा लगुलासेति प्रोच्चते लक्षुमानसा ॥ 
खूमरिकातियतयाभ्यासा|चित्ते5र्थ/विरतेव॑छात्‌ े 
सक्तवात्मनि स्थिते शुर्धे सक्तवापत्तिरुदाहता ॥ 
दशाचतुष्टयाभ्यासाद्संसगंफला तु या । 

रूढसत्त्वचमत्कारा प्रोक्ताउससाक्तिनामिका || 

भ्रूमिका पश्चका भ्या सा त्‌ स्वात्मारामतया भृशञप् | 

आश्यन्तराणां बाह्यानां पदाधोनासभासनात्‌ ॥ 

परप्रयुक्तेन चिरं प्रधल्लेनावबोधनम । 

पदाथोभावनी नाम षष्टी भमवति भूमिका ॥ 

भ्रृमिषपट्कचि राभ्यासादूरभेदस्थानु पलम्मनात्‌ । 

यत्स्वभावेकनिष्ठत्वं सा ज्ञेखा तुपंगा गति; हति| 

अर्थ--- शुभेच्छा” पहिली भूमिका, विचारणा, द्‌भरी 
भूमिका, तनुमानसा तीसरी भूमिका, सच्त्वापात्ति चौथी भूषिका, 
अप्नप्तक्ति पांचवी भूमिका, पदार्थाभावनी छठी भूमिका, और 
हुरीया सातबी भूमिका है-- 

इनका क्रम से छक्षण कहते हैं । 

में मृह के समान क्‍या बैठा हूँ श्रीमद्‌ गुरु और सत्य शा- 

ख की सहायता से में अपने स्वरूप को देखूं तो ठीक है| ऐसा 
बेराग्यादिक साधनों सहित जो इच्छा है, बह शुभेच्छा नाप 
की प्रथम भूमिका है | गुरु शुशूषा और स्वधर्म में निरत रही 
हुई श्रवण मनन में जो प्रदत्त वबहररी विचारणानाम को 
भूमि का जानो । बिचारणा और शुमेज्छा के 
न्‍ रिणाप से इन्द्रियां विषयों को ग्रहण न करे उतने मन की 

सृक्ष्तता होती है, अर्थात्‌ सविकर्प समाधि प्राप्त होती हे ते 


चतुर्थ स्वरूपसिद्धिपयोजनप्रकरणम्‌ । ३३५ 


सा! नाम की तीसरी भूमिका प्राप्त हुई जानो । इन धीन 
॥मकाओं के अभ्यास से बाह्य विषयों में अत्यन्त उपराभ होने 
# वित्त की छुद्ध अथात्‌ माया और उस के कार्य रहित सस- 
तढुप आत्मा मं त्रिपुटी के "७ पूत्रेक निर्तिकल्प समाधि रूप 
हो स्थिति उस्त को सत्तापात्त नाम की चोथी अतस्था समझ- 
वी। इन चार भूमिकाआ के अभ्यास से बाहरी और भीतरी 
क्षैषपों के सड़ रहित हो समाध के परिपाक से बढ़ा हुआ 
एरमानन्द स्वरूप ब्रह्म के साक्षात्कार युक्त एसी चित्त की 
अवस्था को 'असंसक्ति” कहते हैं । इन पांच भूमिकाओं के अ- 
भाप्त से आत्मा में ही असन्तरति प्राप्त होने से बाहर और भी- 
॥र के पदार्थों की प्रतीति नहीं होती है । और दूसरा पुरुष 
ज्त्र उत्त को अनेक घार जगाने का प्रयत्न करता तब उसे प- 
दथों का भान होता है, इस प्रकार की जो अन्तःकरण की 
अवस्था उस्त को छठी 'पदार्थाभावनी/ नाम की भूमिका कहते 
ह। छः हो भूषिकाओं का बहुत समय तक अभ्यास से जब 
प्रयक्ष द्वारा भी भेद प्रतीत न हों, ओर केवल स्वरूप में ही 
वित्त स्थिति कर रहता, तब तुरीया नाप की सातवीं भूषिका 
पिद्व हुई ऐसा समझो । 

अन्न भूमिका त्रितयं ब्रह्म विद्याधा:ः साधनमेव 

नतु विद्याकोटावन्तमेवाति | भूमिन्नये भद्स- 

व्यत्वयुद्धेर निवारितत्वात्‌ू । अतएवेतज्जागर- 
. णमिति व्यपादिश्यते । तदुक्तम-- 

अर्थ;--इन सात भूमिकाओं में पहिली तीन भूमिका यें 
ब्रह्म॑विद्या का साधन रूप हैं, परन्तु ब्रह्मावेद्या की कोडि में 
गिनी जाती क्योंकि तीन भूमिका तक भेद के विषय में स- 


मुनि कड़ते हैं “< 
... अम्रुम्रिकात्रितार्य स्वेतद्राम है जाग्दिति ब्थिन/ | 
.. श्रयावद्‌ संदबुच्य ई ३ जगन्ाग्रति ददयते” ३, 


हा बाल ययाये ढ् ॥क्योंकि यह विश्व, यया याम्य बट्का 
.. द्वारा जाग्रव असस्या में दीखता हे । 
ततो वेदाल्तवाक्या ज्रिर्विकल्पको तद्यान्प्रैक्य 


. झाचाल्कारअतुर्यी मुमिका फलरूपा सक्चाप- 


क्तिः + चतुर्थमुमौं सर्वेजगदुपादानस्य त्रद्म 
... णो वास्तवम्द्िितीयसत्तात्यमा॑ जिश्रित्व 


ब्रद्मण्यारों पितयो जग च्छ ब्दा मसवययाना प्र 
५. चयोर्भिथ्यात्यमवंगचछछति | मसुसुक्षा: प्रत्रोक्त- 
जागरणावेक्षयेर्य सूप्रिः स्वम्मः | तदाड़-- 


धो 


 जेका-वह 'सस्लापत्तिट नाम की फछरूप चौोर्थ 

इस चोरी मुमिका में ख्ावक्, सत्र जगत का विवल 

रुप क्रम का वाल्तातरिक अद्वितीय सच्तारूप स्ववाव का हिश्रत 

कर, वरह्म में आसेवित 'जगतों दुसे काम से कथन काने के 

का निध्वापन जान ढेता दे । मुझसे को पत्र छल 
सवा की अवेक्ा व यद यु बका स्वअबछ 


ते डैते बोषरातिं गते । 


._ अर्ब;--३ं राम ? ये तीन सुसिका जाग्रव अरब्य/रू गे 


लक छ सोड्य॑ 

््‌ अर्थः---इत वीन सुविकाओं का जय करने पर उदार 
.. वाक्‍व से उत्यगात्मा से अभिन्न ब्रह्म का लिविकल्य यादव 
का है? 


खित्रयाजनप्रकरणबत्र्‌ | ३३७ 
द्वोक चतुर्थी मृत्रिकावरिताः ॥ 
ज्दारदख्राडा विलय प्रविद्धीयले | 
रे च॒ सनन्‍्मार्त् यत्मवरोचादूपासते ॥# 
सर्वेस्रतेष्ठ सठध नौपिले ब््ज्मि। 
एवा55ल्‍त चतुर्थी श्रत्रिकामितः?॥ 
अद्ंत की स्थिरता प्राव्न ढोने मे और ड्रैव की 
चीथी मुषिका को फईच दुए जो योगिजन ऋकाव 
समान देखते है | ओर जिस को अछ डोने कर आ- 
कद के बादल की गजना के समान, अप ओर आवे वे 
इस श्रकार का भेद बिछा जाता हैं, और जिस मे गत 
से केवछ घट वस्तु की ई। मुमुश्षु पालना करता 
व सब प्राणियों में सतदुप से स्थित कोगिगण इरि ही 2 | 
नी की मैं स्तुति करता ई। चढ्गी मुकिको पहला दुआ योगी, 
हे सत्तारूप ही शेप रहता है । 
| खूप्रिकां प्राप्ता योगी ब्रद्मति 
दिव्युच्यते | पत्रम्थादयब्तिस्तो मुसयों जीवन्सु- 
मदाः | ते च निर्विकल्पसमाध्य- 
भ्यासबलेन विश्ञान्तितारतस्यन मंषग्पन्त | 
" अर्थ चतुर्यी मूमिका को प्राप्त हुआ थोगी अब्- 
कहलाता है | पांचत्री, छर्टी, ओर सातवीं, भूमिका जी- 
है अत्ान्तर भेद है । हैंड वेद, लि्मेकल्प सकाजि के 
विश्रान्ति की स्यूनाविक्यता के कारण होता है | 
निर्विकल्पकातदा स्ययप्रव व्यु्ति 
| सो5थ योगी अद्यविदृवरः । पष्ठ सूतौ- 
लि । झ्लो5य अडा- 


। है 


शीश | 
शक भाषासुवादसहित जीवन्स॒क्ति विवेके 
॥ तदेतव्भामिद्धय॑ खषाप्रगाह. 
चामिधघीयते | तदाह-- 
अर्थः--पांचतरी भूमिका में स्थित योगी, निर्विकल्प 


छठी भूमिका में स्थित योगी, निकट वासियों के जगा 


सुषुप्ति कहते हैं। सो कहते हैं-- 

“पश्चमी भूमिकामेत्य सष्ञपिपद्नामिकाम | 
शान्‍्ताशेषविशेषांशस्तिष्ठ त्यद्वेतमाजके ॥ 
अन्तम्ुखतथा नित्यं बहिद्रेत्तिपरोपपि तत्‌। 
परिश्रान्ततया नित्य॑ निद्राहुरिव लक्ष्यते ॥ 
कुर्वन्नभ्या समेतस्थां भूमिकायां विवासन: । 
पष्ठी गाठख॒इ॒प्त्याख्यां ऋमात्पतति भूमिकामर 
थत्र नासन्न सहूपानाई नाप्यनहंकूति: | 
केवल क्षीणमनन आस्ते डेतेक्घनिगतः ॥ 
अद्वेत केचिदिच्छान्त द्वेतमिच्छान्ति केचन | 
सम॑ ब्रह्म न जानान्ति द्वेताद्देताविवरजितम्‌ ॥ 
अन्तःशन्योबहिः शून्यः शून्य कुम्म हवाम्बरे | 
अन्तःपूर्णाबहिः पूणे!पू्ण कुम्म हवाणवे” हाति। 
अर्थ--सुधुप्ति पद नौँम की पांचवी भूमिका को पाक 


जिम्न को सब भेद रुप अंश निदत्त हुए हैं, ऐसा पुरुष, केवढ अ 


ट्रैत स्रूप में स्थिति कर रहता है । वह बाह्यटत्तियों से व्य 
हार करता हुआ भी सदा अन्तर्मुख होने से थक गया है 
ऐसा नित्यानिद्रालु के समान जान पढ़ता है । इस भूमिका 


में स्वयं है यह योगी ब्रह्मवि >। भा 
घि में से स्वय जागता यह द बर हलाता ] 


७ के ल्‍ रु त्त है 
ज्ञागता है | इस योगी का नाम ब्रह्मवद्‌ वरीयाव है । इन दो 


० हक ह 4 4५ | के 3 हि ॥ 
भूमिकाओं को क्रम से पांचवीं का सषाप्त आर छठी को ग 


चतुर्थ स्वरूपसिद्धिप्रयोजनप्रकरणमू |. ३३९ 


ब्त करने से वासना रहित हो वह योगी, क्रम से गाढ 
बात नाम की भूमिका को पाताह । जिस में बह सत रूप 
| अतत रूप नहें। अईकार युक्त नहीं उसी तरह अहंका- 
पहिंत नहीं. | केवल मनन रहित ऐसा वह पुरुष द्वैत और 


( अद्वैत ) से अलग हो रहता है । कई एक द्वेत की 


का करते, बहुत से अद्वेत की इच्छा करते हैं । परन्तु सत्र 
कं ब्रह्म जो दंत ओर अद्वेत दोनों स रहित है, उस को नहीं 
बगों । आकाश में खाली घडा के समान वह अन्तः और 
पह शुन्य है, जसे समुद्र में भरे हुए घड़े के समान बाहर, भी- 
ए पूर्ण है । 


गा निविकल्पसमार्थि प्राप्तस्थ संस्कार- 
मात्रशेषस्थ चित्तस्प सनोराज्य कत्ते बाह्य- 
पदाथान ग्रहीतु वा सामथ्यांभावबादाकाशा- 
वस्थितकुम्मवद्न्तबेहिःशन्पत्त्वम्‌ | स्वखं- 
प्रकाशसचिदानन्देकरस ब्रह्मणि निमम्नत्वे- 


| न ससुद्रमष्यस्थापितजलपूर्ण कुम्भ व दन्त- 


बहि!पूणत्वस्‌ । तुरीयाजमिधां सः 
प्र॒र्ती भूमि प्राप़स्थ थोगिनः स्वतः) पर- 
तोबा व्युत्थानसेव नास्ति । इंहशमेवो- 
दि्श्य- देह विनश्वरमवूस्थितसत॒त्थितं वा'- 
इत्यादि क्षागवतवाक्यं प्रवृत्तम्‌ । असंप्रज्ञा- 
तसमाधिप्रलिपादकानि योगशास्क्राण्यब्रैव 


. पर्यवसितानि । सो5्यमीहशो योगी पूर्बो- 


दाहतश्रुत्ां ब्रह्मविद्वरिष्ठ इत्युच्पते । त- 


: देबे पाश्वेस्थवोधित। सिद्धो न पश्यतीत्यन- 


के भाषासुवादसहित जीवन्पुक्तिविवेक शरतुर्थ स्वरूपसिद्धिप्रयोजनप्रकरणम््‌ | ३४१ 
व्यवास्यितत्वान्न को 5पि विरोध, " 
५ अर्थ/:-गाढ़ निर्विकल्प समात्रि को मराप्त हुआ, केव७ ॥ 
स्कारूूप से बेष रहे चित्त का मतों राश्य करने था है 
के पदाथों को ग्रहण करने के किये सामर्थ्य न होने पे 
आकाश में रक्त पढ़े के स्रमान बाहर और भीतर खादी पे 
उस्तीं तरह स्वयं मकाश साथिदानन्द स्वर्प श्रह्म में पन निरी 
होने से और बाहर भी सर्वत्र तुल्य दृष्टि द्रारा, समृद्र के 4 
में स्थापित पानी से भरे घढ़े के समान उसके मन की बाह्य 
और भीतर पूर्णता है । ठुरीया नाम की सातवी भुप्रिका को 
पहुँचे योगी को स्त्र्य या अन्य के प्रयक्ष द्वारा उत्थान ही नहीं | 
ऐसे योगी को सक्केत कर देह च ” इत्यादि भागवत का वाक्य 
प्रहत्त हुआ । असग्रज्ञात समाधि का प्रतिपादक योग थार का 
इस मृत्रिका में ही पर्यवस्तात है । ऐसे योगी को पर । 
श्रति' ने अह्मविद वरिष्ठ कहा है | इस भांति 'पा््वस्थ! यह वे. 


॥। 


चन और प्िद्वों न यह बचन क्रम से छठी और सात 
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अह जीवन्मुक्ति का प्रथम प्रयोजन है । 

! अपीडितीर्स प्रथाजनम | योग भमीनां देखत्वा- 
 दिः्राप्तिहेतुतवा तपस्त्व॑ द्रष्टव्यम्र | तडेतुत्व॑ 
_ब्याजनमगवतोा! अ्रीरामवसिष्ठघोश्व प्रडनों- 
ज्षराध्यामवगम्पत । 


अजुन उवाच-- 


. अर्थ/--जीवन्मुक्ति का दूपरा प्रयोजन तप है । यबोगभु- 
कार्य देव आदि पोनि की प्राप्ति का कारण हैं, इस छिये 
तप रूप है । 
.. इन का तप होना अर्जुन और भगवान क्रृष्ण के उसी त- 
है श्रीराम और वसिष्ठ के सम्बाद से जान पढ़ता है । 
अर्जुन बोछे-- 
“अप्मति! श्रद्ययापेतो घोगाचलितमानसः । 
अप्राप्य घोगसंसिर्डि काड्रति कृष्ण | गच्छति ॥ 
कचिन्नो मय विश्रष्टइिच्छन्ना श्रप्तिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबादी विमढो बश्रह्मगाः पति ॥ 
एतन्मे संधाय कृष्ण ! उछेसुमईस्पष्तोषतः । 
स्वद्न्थः संदायस्थास्य च्छेत्ता नश्ुपपद्मते ॥ 
 अगवानुधाच-- 
अर्थ:--हे क्रृष्ण ! मनोट वि को छ्ाधीन न करने हारा, 
श्रद्धा युक्त, पोग से चक चित्त पुरुष योग की सिद्धि को न 
पाकर किस गाते को जाता है । क्या वह थोगी कर्म मार्ग और 
योगमार्ग से म्रष्ट हुआ, निराधार व््म म्राप्ति के मार्ग में अज्न, 


यु से घेरे हुए गे की नाई नष्ट हो जाता है, था हे पहाबा- 
हो | नहीं नष्ट होता है ! | है कृष्ण ! इस सारे संशप को तुप 


३ 


भूमिका में हिथित योगी के स्वरूप का बोधक है । 

दोनों बचनों में परस्पर विरोध नहीं है । 
तत्राय॑ संग्रहः | पश्मम्यादिक्षूसित्रधरूपाया 
जीवन्मुक्तों सम्पाद्यमानायां ड्ैतप्रतिमासा- 
भावेन संघायविपयययुपर सदा सावादुत्पन्न॑ तत्त्व 
झानमयाधेन रक्षितं भवाति । स्य ज्ञानर- 

« .- ज्ञा जीवन्मुक्तः प्रथमं प्रयोजनम । 
कर अर्थ--उपसंहार-५ बी, & बी, ७ बरी, भुमिकारुप नी 
अष्युक्ति को सम्पादत करने से सैशय और बविपर्यय का परत 
>नहीं आता इसे तत्तज्ञान की निरवीध्रता की रक्षा होती || 


4० ९ 
ह * है && «७६ 


शशि ५५ आओ) 
शआषाजुबादसहित जीवम्म्क्तिवियेके चतुर्य स्वरूपसिद्धिमयोजनप्रकरणम्‌ । ३४३ 
हैः" ००. प 


कोग्व हो | तुम से दूसरा कोइ इस संश ध्वोगभुमिकर्योत्कान्त पनिकांशाडसारेण वह 3 मु 
का दीखता । इस पर ओऔीकृष्णजी कहे. औीपत शदुण्छतय 
वार्ष ! नैवेह नासुत्न विनाशास्तस्थ विद्यत | खुरविमानंश लाकपालपुरेष च | 
बा हि कल्याणकृत्का अदू दुगात तात! गच्णन ही) प्रेरपवनकुझड रसते रमणीसखः ॥ « 
पुण्यक्र्तां लोकानुषित्वा शाव्वती: समा: 3 ततः जि कु ऋूत च पराकृत ६. 
श्रीमतां गेइ्े योगश्रष्टो उभिज़ायते | मोगक्षयपारेक्षीय जायन्त योगिनो छवि ॥ 
अथवा योगिनामेव कुले भवति घीमताम । शुचीनां औमतां गेहे ग॒प्ते गुणवतां सताम्‌ । 
दुलभतर लाक जन्‍म घदीदहाम ॥ तत्र प्राग्लावनासल्यस्त यागसूासत्रय बुध ॥ 
तञ्न ते बडिसंयोग छभते पोवदोहिकम । स्पष्टी पारेपतत्युचेरुत्तरं भूमिकाक्रमम्‌” इति ॥ 
अर्थः-योग भृमिका का अभ्यास जिस क्रम से किया होता, 


घतते च ततो भ्रूथः संसिडा कुरुनन्दन ?” शनि॥ 
अर्व:-हे पार्य : इस छोक या परलोक में योगभ्रष् पुरुक आग के अनुसार पूर्व का पाप क्षय हो जाता है। उसके 
को नाश नहीं है | क्यांके हैं तात ! खुभ कर्म करने वाडा कोई आग वह अप्सरा साहत, देवता के विमान पर जैठ कर, छाक- 
बरीगति को नई पाता | याग भ्रष्ट पुरुष, पुण्य करने बाहों बाल के नगर प्र ओर प्रेरू पवेत पर, उपवरनां की घटाओं में 
* के छोक"को पाकर वहां अनेक वर्ष निवास कर, आते पत्रत्र ह शा करता है। उस के बाद भोग के क्षय द्वारा पूत्र के पुण्य 
देते जो लक्ष्मी वात उन के घर में उत्पन्न होता है । या का सञ्यय ओर पापके क्षय इोने से पवित्र, गुणवान्‌, आर लक्नी 
बढ़े बुद्धिपाद ऐसे योगियों के ही घर मे जन्मता है| ऐसा औ गरात सत्पुरुष। के सुराक्षत बरस वह योगी जन्म ग्रहण करता 
जन पाना लोक में बुत ही कठिन । है कुरूनन्दन ! यह यो- हे ।। वहां पूरे जन्म ऊुत अभ्यास स तीन भूमिकाओं का स्पशश 
छू उपर की उत्तम भुमिका का यत्न से अभ्यास करता है । 


णियों के कुंड में उसपनच् हो, दिले देह से अभ्यास किये हुए 
बुद्धि सयोग अयोत आत्मज्ञान कों पाता है. और आवेकत अस्त्येवं योगभूमीनां देवलोकप्राशिदेतुस्वस् 
सिद्धि के लिये यत्र करता हैं । तावता तपस्त्वं कुत इति चचुताराति डूमः ॥ 
अऔरास उवाच-- --शड्भा--स अमाण से भूमिकार्य देव छोक की 
प्राप्ति का कारण हैं, यह बात ठीक है, परन्तु बह तप ऋूप है 


._ “एकामथ द्वितायां वा तृतीयां म्ृमिकामुत | 


आइटस्प सतस्थाथ कीटशी क्गवन ! गातिः” ॥ ॥ झसमें क्‍या प्रमाण है! 
बोछे हे भगवन ! पहिलछी, दूसरी, या तीमरी है तथाच तेत्तिरीया आसन लत तपसा देवा & 
| देवताप्रम्न आयतठ, तपसर्षयः खुबरन्बविन्दन शत । 


भांपिका में आरुद हुए पुरुष को मरने पर केंसी गाते होती है | 


शक 


१४४ भाषाजुवादसाहित जीवन्मुक्तिविवेके 


अर उत्तर; वह तप रूप है, इस में श्राति का प्रमाण 
तेत्तिरीय हे 
को पाये और ऋषियों ने तप द्वारा स्वर्ग को पाया 
तस्वज्ञानात्पाचीनस्प भ्रूमिकात्रयस्थ तपस्त्वे । 
साति तत्त्वज्ञानस्थोत्तकालीनस्प निर्विकल्प- 
समाधिरूपस्थ पश्चम्पादिभूमिकात्रयस्थ तप- 
स्व्व॑ कैसुतिकन्यायंसिडम्‌ | अतएव स्मयंते। 


अर्थ:--तक्त्वज्ञान होने के पहिले की भूमिका जब तपरूष 


है, तब तसवज्ञान हुए पीछे निर्वेकल्प समाधि रूप पञ्ममी, है. 
और सप्तमी भूमिका तपरूप हो, इस में क्या ही कहना है! 
इसी छिये स्प्ृति वाक्य है | 

“प्रनसश्रेन्द्रियाणां च ऐकारस्यं परमन्तपः । 
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तज्ज्यायः सवधर्मेश्यः सघमेः पर उच्यते” हति॥ 
च्े ” > 500० पीक 27 ही 
अर्थ/--मन और इन्द्रियों की एकाग्रता यह परम तप है। 


यह तप सब धर्मों से भ्रष्ट हे और वह परम धर्म रूप है। 
यद्मप्यनेन न्थायेन तपसा प्राप्य॑ं जन्मान्तरं 
नास्ति तथा5पि लोकसंग्रहायेदं तप उच्पते | 
अत एवं भगवानाह-- 
“ज्ञोकसंग्रहमेवापि सम्पहयन्‌ कज्ेमहेसि” हति। 
संग्रा्मश्न लोकस्व्रिविध! । दिष्योमक्तस्तद- 
स्थश्वाति | तत्र शिष्यस्थान्तसुखे थोगिनि गुरो 
प्रामाणिकब॒ृद्यतिदायेन तदुपदिष्टि तत्त्वे 
परम॑ विश्वासं प्राप्प चित्त सहसा विश्रा- 
म्याति । अत एवं क्षघते-- 
आअर्थ।--पद्यपि इस न्यायसते तप द्वारा पाने योग्य जन्मालर 


उपतनिषद्‌ में कहा है कि--- पूर्व देव गण "प ट्राग 


जा 


चतुर्थ स्वरूपसिद्धिपयोजनप्रकरणम्‌ ।_ ३४५ 
बाप छोक संग्रह के लिये एकाग्रवा को तप कहते हैं । 
अभिभाय म्ने भगवदगीतारमें कहा है-- ः 
“लोक सैग्रह को देखता हुआ ते कम करने योग्य है” | 
अर्थाव विपरीत मांगे से रोक कर सन्मार्ग में प्रदत्त 
ते योग्य छोक तीन प्रकार का है । शिष्य, भक्त, और 
। तहां शिष्यकी अपनी अन्तमुख हक्ति बल सदशुरु पे 
विशेष प्रामाणिकता की बुद्धि होने से गुरुपादिष्ठ द्त्व में परम 
विधीर्स पाकर उनके शिष्य का चित्त सहसा विश्रान्ति को 
॥॥ हवा है| 5 
की 
“घस्प देवे पराभाक्तेपंथा देव तथागुरा । 
तस्मैते कथिताहयर्थाः प्रकादान्ते महात्मनः” हति । 
अर्थ;:--जिप्त को देव अथोत इंश्वर में परम भाक्ति होती, 
|, वैसी ही गुरु के विषय में होती है उस महात्मा को यह 
कहना हुआ अर्थ प्रकाशित होता है । | 
स्मृति भी कहती है-- 
“अ्रड्मावॉछुमते ज्ञार्न तत्पर: संयतेन्द्रियः | 
ज्ञानं लब्ध्बा परां शान्तिमाचिरेणाधिगच्छति” 
इलि । 
अधैः--अ्रद्धावाला, इन्द्रियों को वश करने हारा, आर 
भ्रीसदगुरु की सेवा में परायण पुरुष ज्ञान को पाता है। ज्ञान 
प्राप कर थोड़े काल में परम शान्ति पाता है । 
अजन्नप्रदाननिवासस्थानकल्पनादिना घोगिन 
सेवसानो मक्तस्तदीप तपः स्वघमेचा55दे। 


तथा च शआ्रूपते-- 
४७ 


हे भाषालुवादसहित जीवस्मुक्ति विवे के 


अब" अभ देते के लिये, रहने का स्थान देने के 
द्वारा योगी को सेकल करता हुआ उसका भक्त थे 
के तप को स्तय॑ ग्रहण करता है । श्रुति भी कहती हे... 

“ल्स्प पुत्रा दायमुपधान्त खह्द्‌ः साधुकृत्या 
द्विषन्तः पापकरत्याम्‌” हाति । तटस्थो ््रप दि. 
विधः-आस्तिको नास्तिकश् । तत्ना5५स्तिको 
योगिनः सन्‍मागांचरणं हृष्ठा स्वथम्पषि स- 
न्‍्मा्गें प्रबर्तते | तथा च स्म्वातिः-- 


अर्थ:--उस्त का ( योगी का ) हक पुत्र या शिष्य, 


का सुहद उस के पुण्य को, ओर उस का द्रेषी उस के रु 
का ग्रहण करते हैं । तटस्थ भी दो प्रकार का है, एक आल 
और दूसरा नारितिक | तिन में नास्तिक योगी को स्पा पे 
आचरण करते देख कर स्वयं भी सन्मार्ग में होता है। 
श्रीमद्ृभगवद्गीता में भी लिखा हैं-- 
“बद्यदाचरति अषछस्तत्तदेवेतरोजनः । 
स यत्प्रमाणं कुरुत लोकस्तद्नुवतते” इति। 
नास्तिकोषपि योगिना दृष्टः पापान्झुच्यते । 
अथेः--अ्रष्ठ॒ पुर्ष जो २ आचरण करता, इतर होग 
भी वही २ आचरण करते है । ओर जिस २ को वह प्रमाण 
मानता छोग भी उसी २ को प्रमाण मानता है। नारितिक पुरुष 
भी योगी की हृष्ट पडने से पाप से छूट जाता है | कहा है- 
“यस्पानुभवपस्ष॑न्ता तक्त्वे बुछिःप्रवतेत | 
तद्दृष्टिगाचराः सर्वे मुच्यन्ते स्वेपातकः” 
हति । अनेन प्रकारेण सर्वेप्राण्युपकारित्वं 
योगिनो विवक्षित्वा पठ्यते-- 


. 
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पी >जिस की साक्षारकार होने तक, तक्त्व के विषय 

बुढ की प्रदृत्ति होती है, उस की दृष्टि जिन प्राणियों पर 
है-त्रे सब ही, पाप से छूट जाते हैं । इस भांति योगी 

ब्रांगियों का उपकारी हैं । 

दम अभिष्नाय से आगे इलोक कहते हैं-- 


'स्नात॑ तेन समस्‍्तती थंसलिले सवा5पि दत्ता 
्निर्धज्ञानां च. सहस्रभिष्टमखिला देवाश्व 
संपूजिताः । रे ! 
ससाराच सछुद्भृता' सवा प्तरस्जलाक्पपू ज्यों, 
«प्यसों यस्थ ब्रह्मविचारणे क्षणमापि स्थेये 
मनः प्राप्लुधात्‌ ॥ 

कुल पवित्र जननी कूताथों 

विह्ृवमरा पुण्यवती च तेन। 
अपारसंवित्सुखसागरे 5स्मि 

छीन॑ परे ब्रह्मणि यस्थ चेतः” इति | 


अर्ध:--जिस का मन, क्षणमात्र भी विचार में स्थिरता को 


प्राप्त हो, उसने स्ेतीथों में स्नान किया, सारी वसुन्धरा का दान- 
दिया, हजार यज्ञों का अनुष्ठान किया, सब देवताओं का पूजन 
किया, संसार से अपने पितरों का उद्धार किया ओर तीनों 
होकों का भी पूज्य वही पुरुष है । अपार ज्ञान ओर सूख 
के सागर स्वरूप इस ब्रह्म में जिसका चित्त लनहता 
उप का कुछ पविन्न हे, उस की माता कझताथ है, ओर पृथियी 


| श. ४. 
उस पुरुष द्वारा पुण्य वाल है । 


चित्त लीन होता है, 


न केबल योगिनः शास्त्रीयव्यवहारस्पेष तप- 


 अ-  | 


श्श्डं माषासुवादसाहैत जीवन्मुक्तिविवक 
स्त्बं, किन्तु सर्वस्पैव लौकिकव्पवहार स्थारपि । 
ला च लैसिरीपाः स्वद्दारखायां नारायण- 
स्पास्तिमेनानुबाकेन विदृषो ५पि महिसान- 
मामननित | तरिमिख्वानुवाके पूर्व भागे योएगे- 
नोउबयवा यज्ञाड्भद्रव्यत्वेना55मस्नाता:-- 
अगः--योगी का केवक शास्त्रीय व्यवहारही तपरूप नहीं 


का है हे हे ३7 
किन्तु सब लौकिक व्यवहार भी तपरूप है । तैत्तिरीयशाखा पू 


हमे बॉले ने अपनी शाखा पे नारायंण उपनिषंद्‌ के आखिरी अनु. 


बाक द्वारा विद्वानों की इस माहिमा कही है | इस अनुवाक के पे क्‍ 


भाग में योगी का अवेयव, यज्ञ का अद्भभूत द्रव्यरूप कहा है-... 
“तस्पेब॑ विदुषों पज्ञस्था5१तमा घजमानः श्र 
* पत्नी द्ारीरमिध्मस॒रों चेदिलोमानि बर्हिवेद: 
डिखा हृदय यूप! काम आज्यं मन्युः पशुस्त- 
पोषग्रिदंभः शामयिता दृक्षिणा वाग्होता प्राण 
उद्‌गाता चछुरथ्वयुमनो ब्रह्मा डे 
अच्नच दाने दक्षिणाति दान पदमध्याहतंव्यम््‌ | 
अर्थ/--इस प्रकार जानने हारा पुरुष रूप यज्ञका आत्मा 
यजपात है। श्रद्धा पत्नी है । शरीर सम्रिध है । वक्षस्थल वेदि 
है। लोम दर्भ है । शिखा वेद है | हृदय यूप (यज्ञस्तंभ) है । 
काम घृत है | क्रोध पशु है। तप अग्नि है. । दम शामयिता नाम 
का पशू का मारने वाला पुरुष है । वाणी होता हैं । प्राण 
उद्गाता है। नेत्र अध्वर्यु है । मन ब्रह्मा है । श्रोत्र आरनीप्र 
है । इस में दान यह दक्षिणा है, ऐसा अध्याहार करना वा 
हिंये । क्योंकि-- 
.._अथ पत्तपों दानमारजवहिंसा सत्यवचन- 


. 
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पज्िति ता अस्प दक्षिणाः” इति छन्‍्दोंगैरा 
स्तातत्वात्‌ | उक्तालवाकसध्यसभागेन यो“ 
गिव्यव॒हारास्तजीवनकालाअ् ज्योतिषी माच- 
धवाक्रिया रूपत्वे नोत्तरसर्वंयज्ञाययव क्रिया रूप - 
ल्लेन चा55म्नाताः । 
अर्थ/--सामवेदीय जो उस का तप, दान आजंब, अहि- 
था, और सत्य वचन है, ये सव उसकी दक्षिणा रूप है-ऐँसा 
कथन करते हैं, उपर ले अनुवाक में मध्य भाग से योगी का 
बहार और उसका जीवन काल ज्योतिष्ठोम यज्ञ के अवयब 
हप क्रिया रूप से ओर उप्त से पीछे के सब यज्ञों के अवयव रूप 
किया रूप से भी कथन किया है । 
“धघावाडियते सा दीक्षा यद्शनाति तद्धावि- 
थत्‌ पिबाति तदस्थ सोमपानं यद्रमते तदु- 
पसदो यत्‌ संचरत्युपविदत्युत्तिछते च स 
प्रवग्धों घन्सुर्ख तदाहबनीयों था व्याह्मति- 
राहुतिथेद्स्प विज्ञान तज्जहोति यत्सायं 
प्रातरक्षि तत्‌ समिधं यत्प्रातमेध्यंदिनश्साय॑ 
वव तानि सवनानिये अहोराज्रे ते दशपूर्णमा- 
सो ये 5धरमासाञ्व मासाभ्व ते चातुमास्थानि 
थ ऋतवस्ते पशुबन्धा ये संवत्सराश्य परिष- 
त्सराश्व ते 5हर्गंणाः सर्वेवेद्स वा एतत्सश्नं 
.. भ्म्मरणं तद्वभ्थ” इति। 
« अर्ध:--जब तक योगी जीता तब तक उस की दीक्षा है, 
नो बह भोजन करता वह उस का हृविष है, जो पीता वह उस 
का सोमपान है, जो व्यवहार करता वह उप्त का उपसद है, 


की ४07 


. अल 
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प्रमीयते देवानामव महिसाने ग- 
क्‍ _हवा55द्त्यस्थ सायुज्य॑ गच्छत्यथ यो द- 
क्षिण प्रमीयते पितृणासेव सहिसाने गत्वा 
चस्रमसः सायुज्यं सलोकतामाम्रात्येतों वें 
स॒र्पाचन्द्रमसो महिमानों ब्राह्मणों विद्ान- 
कंरेजयति तस्माड्ृह्मणों महिमानमापोति 
तस्माड़॒ह्मणो सहिमानमित्युपनिषत्‌” इति। 
जरामरणावधिकं यद्योगिचारितमस्ति तबेदा- 
क्ताग्िहोत्रादिसवत्सरसत्रान्त॑ कमंस्वरूप- 


६६७. भाषाजवादखरित जीबन्युक्तिविवेक 


जो फिरता; बैठता है. और उठता है वह प्रवर्ग्य है, जो 

बहू आइक्नीय है। जो बोलता है वह आहूते है, जो उसका 

ज्ञान है बह हो५ है; जो साथ सुबह भोजन करता है, वह होप 
की लकड़ी हैं, जो उस के मात/काल मध्पान्ह, ओर साय॑ काल 
हैं, वे सबन रूप है; जो रात दिन है वह दर्श पृर्णयास 
याग है, जो पक्ष और मास है वह चातुर्मास्प (याग) है, जो 

-> संव॒त्सर लि म न ब्त् + 

कह हे पथ रे लो संपरारः भोर परिकतसर हे, रह 
अहगंण है, जिस में सर्वस्त्र दुक्षिणा है, ऐसा, यह “आयुष्य 
सन्च” है, जो योगी का मरण है, वह अवश्य स्नान है । 


सर्ववेद्सं-सर्वस्वदालिणाकम्‌ । अज्लेतच्छच्देन मिल्थेवं सुपासीनो भावनातिशयेन सूर्या- 
प्रकूताहोरात्रादि परिवत्सरान्तं सर्वेकाल- चन्द्रमसोः सायुज्य॑ तादात्म्यं प्राप्नोति । 
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सूर्याचन्द्रमसो विभूतिसनुभूय. तत उच्च 
सत्यलोके चतुसुंखस्य ब्रह्मणो महिसान॑ के- 
बल्थमाप्नोति । इत्युपनिषद्त्यनेन यथोक्त- 
विद्यायास्तत्प्तिपादकग्रन्थस्थ चोपसहारः 
क्रियते । 
तदव जी वन्छुक्ते स्‍्तपो रूप द्वितीय प्रयाजन सिडम्‌। 
अर्थ:--जरा मरण पर्यन्त जो योगी का चरित्र है, वह 
भग्नहोत्र से लकर सम्बत्सर सत्र तक कर्म स्वरूप है।इस प्रकार 
० करने वाला जो उत्तरायण या दक्षिणायन में मरता है तो 
देवया पितृओं की माहैमा को पाकर अपनी भावना की हृढता के 
कारण सूर्यचन्द्र के साथ एक रूपता को पाता है । उस छोक 
मं बह विद्वान ब्राह्मण सूर्यचन्द्र की दिभृति को अनुभव कर- 
ता है। बह पीछे चतुर्सुख ब्रह्मा की महिमा को पाता है । तहां 


यदायुस्तत्‌ सर्वस्वदाक्षिणो पेत॑ सत्र मित्यथे: । 

उत्तरानुवाके चरमभागेन स्वेयज्ञात्मकं यो- 

गिनसुदासीनस्य क्रममुक्तिरूपं सूर्याचन्द्रमसोः 

कार्यकारणब्रह्मणोस्तादात्म्पलक्षणं फलसमा 

म्नायते । 

अर्य:--उपर ले अनुवाक में 'एतव” (यह) शब्द द्वारा, 
अद्ोरात्र से लेकर वह परिवस्सर तक सब काल के समृह मे 
द्वारा उपलक्षित योगी की आयु विवक्षित हैं । जो कि उप्त की 
सारी आयु है, वह सर्वदक्षिणायुक्त सन्नरूप है, ऐसा अर्थ सम- 
बना, उत्तर अनुवाक में अन्तिम भाग द्वारा, सब यज्ञस्वरूप यांगी 
को काये ब्रह्म और कारण ब्रह्मरूप सूर्य चन्द्रका अभेद रुप 
ऋष् मुक्ति नाम का जो फल मिलता, उस का निरूपण किया हैं| 
.. /एतद्े जरामयमग्रिहोत्र॑ सत्च थ एवं विद्वान 


३५१ भावषासुवादस हित जीवम्मुक्तिविवेक 


उस को तैक्त ज्ञान उत्पन्न होता है । उस के बाद सचिदान 


स्वरूप | -ज्‌ फ़्कुंन 
धृ्युपरतिषद“-यह वचन (4्त विद्या को प्राति पादन करने 
हारा ग्रस्थ की समाप्ति खूचित करता है । इस भांति जी. 


बस्मुक्ति का तप रुप दूभरा ्रयोजन सिद्ध हुआ । 

विसंबादाभावस्तस्पास्तृतीय॑ प्रयोजनम्‌ । 
न खल्व॑न्तमुखे बाह्यव्यवहारमपंह्याति यो- 
गीखरे लौकिक स्तेर्थिकों वा कश्निद्विस 
बदते | विसवादों द्विविध! । कलहरूपों नि- 
न्दारूपथ्च॒ | तत्र क्रीधादिरहितेन योगिना 
सह क्थ नाम लौकिकः कलहायते । तद्राहि- 
त्यं च स्मयते । 


अथे।--विव्ाद का अभावत्र यह जीबन्माक्ति का तीसरा 


प्रयोजन है | योगी या जो अन्तर्मुख होने से बाह्य पवहार 
नहीं देखता, उप्त के साथ कोई छोकिक मनुष्य या साम्प्रदा- 


यिक मनुष्य विवाद नहीं करता । कलछ॒ह रूप ओर निन्‍्दारूप इस 


भांति दो प्रकार का विवाद है। तिप्त में क्राधादि रहित योगी के 


साथ छोक़िक मनुष्य क्यों कर कछह करता है ? नहीं करता हैं।' 
ओगी क्रोधादिक दोष रहित होता है ऐसा स्मृति कहती है। 


“क्रुध्वन्त॑ न प्रतिक्ुध्येदाकरुष्ट! कुशल वदेत्‌ । 
अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्धेत कश्चन” । 
अर्थ;--कोई क्रोध करे, तो उम्त पर क्रोध न करे, कोई 
निन्दा करे वो भी तुम्हारा कुशल हो! एसा कहे । अन्त बोछे 
तो क्षप्रा करे, और किसी करा अपमान न करे । 
: नजु जीवन्मुक्तेः प्राचीनो विद्वत्सन्‍्यासस्ततो- 


... 


पर ब्रह्म की कैवल्य रूप महिमा को माप्त होता है । 


६ 


ह- 


चतुर्थ स्वरूपसिद्धिपयोजनप्रकरणम्‌ ।॥ ३ 


8." 


&वि प्राचीन तत्त्वज्ञानं तस्मादापि प्राचीनो 
विविदिषासन्पासः | अन्त क्रोधादिराहि- 
तह्यादयाधमाः कथ रखता हात चत्त्‌ । 
अर्ध“शड्भा-विद्वत्सन्यास, जीवन्माक्ते के पूर्व है, उम्र 

पहिठे तर्तज्ञान है, ओर उस के भी पहिले बिविदिषा 

ताप है | ३8 विविदिषा संन्यास में ही क्रोध आदिक साग- 
कला चाहिये तो जीबन्मुक्ति दशा में क्रोधादिक राहित 

दि धर्म स्मृति में किम लिये कहा ! । 

बाठम्‌ । अत एव जीवन्घुक्तस्थ क्रोधादय: 

छाड्वितुमशक्पाः । अत्पवाचीने पदे विविदि- 

घासन्यासे5डपि दा क्रोधादयों न सान्ति तदो- 

त्तमपदे तत्त्वज्ञान कुतस्ते स्यु:, कुतस्तराँ च 

विद्वत्संन्यासे, कुतस्तमां च जीवन्घुत्तो, अतो 

न थोगिना सह लोकिकस्थ कलहः सम्म- 

बति | नापि निन्‍्दारूपो विसवादः  ड्ूूनीयः। 

न्द्स्पानिश्चितत्वात्‌ । तथा चढ्धुमयेते । 

अर्थ:--उत्तर-तुम्हारा कहना ठीक है इसी लिये जीव- 
मुक्ति की ह।छत मे तो क्रोधादे की शर्मा भी करनी योग्य 
हीं । जब सब से पाहैले विविदिषा संन्यास में ही क्रोधादि 
रहीं होता तब उत्तम पद तक्तजज्ञान प्राप्त होने पर वे कहां से 
गे! और विद्ठत्सन्यास में तो सम्भव ही नहीं । ओर जीबन्मु- 
क्तिमेंतो अस्यन्त असम्भव है। इस लिये योगी के साथ छो- 
किक मनुष्य का कलह सम्भव नहीं । तेसे निन्‍द/रूप विवाद 
की भी शड्रा न करनी चाहिये। 

स्मृति कहती है कि 

3५ 


॥ आओ 
भी भाषाजुवादसहित जीवन्म्क्तिविवेके 
ध्यज्न सन्‍ते न चासन्त ना5श्॒ुत न बहु श्षतम्र । 
नख॒द॒त्तं न दुर्धत्तं वेद काश्वित्स वें याति;? हाति। 
सद्सत्त्वे उत्तमाधमजाती । तंथिकोड5पि 
किं शाख्रप्रमेये विसवदत कि वा योगिच- 
रिते । आद्ये न तावद्योगी परशास्प्रप्रमेय 
दूषयति । 
अर्थ:--जिस को कोई उत्तम या अधम जाति ऐसा नह 
जानता, वैसे मू्ख या विद्वाव नहीं जानता ओर सदाचारी या 
दुराचारी नहीं जानता वह यति हैं । 
साम्प्रदायिक पुरुष भी क्या शाख्त्र के प्रतिपाद्य विषय भें विवा 
करते हैं / या योगी के चरित के सम्बन्ध में झगड़ बैठते हें 
म्प्रदायिक पुरुष तो उस के साथ विवाद करते नहीं, क्‍यों 
कि योगी किसी शास्त्र का ममेय ( प्रतिपाद्य ) को दूषण नहीं 
देता नहीं । क्योंकि-- 
“तमेबक जानथ आत्मानमन्धा वाचों वि- 
मुञ्चथ । ब्रानुध्यापाद बहजआदाब्दान वाचो 
विग्लापनं हि तत्‌” इत्यादि श्रुत्यनुरों- 
घात्‌ | नापि स्वशास्त्रप्रमेयं प्रतिवादिनो5ग्रे 
समथयत | 
 अथे।-- उस एक आत्मा को ही जाने अन्य बात को 
छोड दवे । बहुत शब्दां का चिन्तन न करे, क्योंकि वह वाणी 
की परिश्रम दना मात्र हैं! । वेसे वह अपने शास्त्र के सि- 
दवा का दूसरे के सामने सिद्ध नहीं करता । क्‍्योंकि-- 
पलालमिव धान्यार्थी त्यज़द ग्रन्थम शोषतः । 


परम ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्तान्यधोत्सजेत्‌' 


*-> >*+ 


. 
| स्वात्मतया चोक्नते तदा विजिगीषायाः का 


चतुर्थ स्वरूपसिद्धिप्रयोजनप्रकरणम्‌ । ३५८ 


इत्यादिश्र॒त्यथपरत्वात्‌ | यदा प्रतिबादिनसापि 


कथा | नापि लोकायातिकव्यतिरिक्तः सर्बो- 
5पि तैर्थिको सोक्षमद्रीकुर्चन्योंगिचरितेदपि 
विसंवद्तिमहेंति। आहेतकापालिकबौ ड वैश्- 
पिकनेयापिकशेवर्वेष्णव सांरूप यो गा दिसो क्ष- 
शासत्रेष्ठ प्रतिपाद्यप्रमेघस्थ नानाविधत्वेडपि 
मोचसाधनस्थ यसनियमाथष्टाड्रथों गस्पैक- 
विधत्वात्‌ । तस्मादविसवादेन सर्वसमतों 
धोगाइवरः | एतद्वाशिप्रेत्पव वसिष्ठ आह । 
€ 


अथ।/--जपत धान्य का प्रयाजन वाला धान्य को निकाल 
कर उस के भूसा का छांड दता बेस सार ग्रन्थों को छोड 


देवे । परम ब्रह्म को जानने पर उसी के समान डन का 


त्याग करे | 

इस श्रुति के अर्थ में वह तत्पर होता है, जब प्राति वादी 
को भी अपने आत्मा रूप देखता है तब जीतने की इच्छा की 
वी बात ही क्या कहनी ! केवल छोकायातिक ( चार्वाक के 
सिवाय सब साम्प्रदायिक पुरुष योगी के चरित्र में विवाद 
करने योग्य नहीं । क्योंकि आईत, बोद्ध, वेशेषिक, नेयायिक, 
क्षेव, वेष्णव शाक्त और सांख्य योगादेकों के मोक्ष शास्त्र में 
प्रभेय का भेद होने पर भी मोक्ष का साधक जो यप नियपादि 
अष्ठाड़ योग का अनुष्ठान, है, बह सब सम्पदायों में एक ही 
प्रकार का होता है । इस भांति योगी के साथ किसी को भी 
विचार न होने से योगीश्वर सब को संगत है । 

“घस्पेद॑ जन्म पाश्चात्यन्तमाइवेब सहामते !। 


भाषासुवादसहित जीवन्मक्तिविवेके 


विद्या विमला स॒क्ता वेणामिवो त्तमम्‌॥ 

आयीता हृद्यता मेत्री सोम्पता म्रक्तताज्ञता | 
सम्ताअधानित ते नित्यमन्तःपुरासवा ड्रनाः ॥ 
पेशलाचारमधुरं सर्वे वाउ्छल्ति ते जना:। 

बेणुं मधुरानिध्वानं वने वनम्ठगा हव ॥ 
खुष॒त्प्रवह्म शामित भावर्दात्तिना 

स्थितः सदा जाग्रति थेन चेतसा ॥ 

कल्यान्वितो विधुरिव यः सदा बुधर्निषेवर्त 
मुक्त हतीहस स्म॒तः” हाति । 
अथ।--है महामते ! जिस का, यह आनन्‍्तम जन्म होता है, 


>> मी जा 7: 


३२५६ 


उप्त में जैपते उत्तम बांस में मोती होती है वेसे सब निर्मल विद्या | 


गे 


यें अवेश कर रहती हैं । जैसे स्लियां आकर हवेली में रहती है 
बसे, आयपन, मनोहरता, मित्रता, सोम्यता, मुक्तपन, और ज्ञा- 
नीपन उस को सदा आश्रय कर रहता है । जप्त बांसुरी की 
सुरीली आवाज को वन में वसने हारे मग सुनने इच्छा करते 
तेसे उत्तम आचरणों से प्रिय उस्त योगी को सब लोग चाहते 
। सुषृप्ति में स्थित पुरुष के समान जिस की विषयाकार 
दत्ति शान्त होने पर भी जो सदा चित्त से जाग्रद अवस्था में 
स्थित है; ओर कलावान चन्द्रमा की जैसे लोक सेवा करता 
है, तेप्त जिप्त को विद्वान सेवा करता वह इस संसार में मुक्त 
कहलाता है । 
मातराब हामं यान्ति विषमाणि झदूनि च। 

_विश्वासमिह भूतानि सवाणि छा मशालिमभिः ॥ 

तपस्विष बहुज्ञेत्रधाजकेए जपेष च | 

वलवत्स गुणादथेषु रासवानेव राजते' हति | 


(4 


8 


चतुर्थ स्वरूपसिद्धिप्रयोजनप्रकरणम्‌ ॥। ३५७ 
तदेवमवबार्ध जीवन्मुक्तेविंसंवादाभावरूप॑ तृ- 
तीय प्रयोजन सिद्धम । 
दुःखनादासुखाविभावरूपे चतुरथपश्चमप्रयो- 
जने विद्यानन्दात्मकेन ब्रह्मानन्द्गतन चतुर्था- 
ध्यायेन निरुपिते | तदुभयमतन्र सट्धभिप्योच्यते। 
अर्थ/--शान्ति शील पुरुष में सब मद और विषमभूत 

क्‍ में जैसे शान्ति पाता है बेस शान्ति पाता है, और विश्वास 

करता है | तपस्विओं में, बहुत जानने वालों में, याजक्ों में, 


चर 


(नजाओं में, बलवानों में ओर गुणवानों में शान्तिशील पुरुष 


| शोभता है । 
इस भांति निरबीध पन विवाद का अभाव रूप जीवन्सु- 


बैक का तीसरा प्रयोजन सिद्ध हुआ । चौथा, पांचवा, प्रयोजन 
| दानिरूपण, ब्रह्मानन्दान्तगेत विद्यानन्द नामक चौथे अध्याय में 


'बदशी में किया है । ये दोनों प्रयोजन यहां संक्षेप में कथन 


क्रिया जाता है-- 


“आत्मानं चेद्धिजानीयाद्यमस्मीति पुरुष: । 
किमिच्छन्‌ कस्प कामाथ दारीरमनुसंज्वरेत्‌” 
इत्या[द्श्रुत्या दुःखस्पेहिकस्थ विनाश उक्त/-- 
अर्थ;--'यह आत्मा में हूं” इस प्रकार जो कोई आत्मा को 
तोने तो, वह किस की इरछा करे, किस को कामना के लिये 
शरीर के साथ सन्ताप अनुभवकरे ? इत्यादि श्रुति से योगी के 
एहिक दुःखका विनाश कहाहै- 
& एत॑ ह घाव न तपति किमहई साधु नाक- 
रव॑ किसहं पापसकरवममिति | 
इत्यादिश्वुतय आसुष्मिकहेतुपुण्पपा प- 


नि भाषालुवादस हित जीबन्प्क्ति विवे के चतुर्थ स्वरूपसिद्धिपयोजनप्रकरणमू |. ३५० 
चिस्तारूपस्प दुःखस्य नाशसाहु! । झा. भोगता है ”--संसार में भोग भोगने पाबे उसमें इच्छा 
विर्भावस्‍्त्रेधा सर्वकामाबाप्तिः, क्ृतक्त्यस्व हो इस को कामप्राप्ति! कहते हैं। इसलिये सब भोगों में 


पक सब 6 हा 

शिशम जाके, चेलि। ) 'सवकासाबाप्ति | देखने बाला तत्त्ताव्रेत पुरुष को किसी पदार्थ में इच्छा 
श्पित्वं ।> कवक बे ल्‍ - है 
व अपील बेर थे) स््रत्राकामहतस्व, ही नहीं, इसलिये उस को सर्व काम की भाप्ति है ही । 


सर्वभोक्तृरूपत्व॑ चेति । हिरण्यग्ा[दे तथा च॑ सर्वभोगदोषद्शिनस्तत्त्वविदः 
स्थावरान्तेष्ठ वेहेप्चनुगत साक्षिचैतन्परूप क्‍ सवन्ना5कामहनत्वादस्ति सर्वकामावाप्ति;। 
यदू ब्रह्म तदेवाहमस्मीति जानंतः स्वदेह हथ अतएवं सा्वभोमोपक्रसेष॒ हिरणंयगर्भपर्यस- 
परदेदेष्वपि सर्वकामसाक्षित्वमास्त । तदे स्तेपूत्तरोत्तरशतगुणेष्वानन्देषु--“ओ्रो ज्िय- 
तद्‌मिप्रेत्य श्ूयते -- स्थ चाकामहतस्प ”! हति श्रुतम्‌ । सद्पेण 
अर्थ: मैंने यम कर्म क्यों नहीं किया! और पर चिदृपेणा5:नन्‍्दरूपेण चः सर्वत्रावास्थितं 
क्यों किया ? इस प्रकार योगी को सन्ताप नहीं होता! [है स्वात्मानमनुसंदधतः सर्व भोक्त्रूपत्वमस्ती- 


इग्रादि श्रुतियां, परलोक के हेतु पुण्य पाप की चिन्ता प्पत त्यमिंप्रत्थेवं श्रूपते । 
दुःख नाश का कथन करती हैं । सुख का आविर्भाव तीन. अर्थ/--इसलिये चक्रवर्ती राजा से लेकर हिरण्यगर्म 
प्रकार का है सर्वका मावा पित॑, क्तकू सता ओर | र्ग्यन्त उत्तरोत्तर सो२ गुणा आनन्द मे ओ्रोत्रियस्य ०! ऐसा 
व्यपन । सव कामनाओं की प्राप्त भी ३ प्रकार की है | सतवा हैहा है । अर्थात्‌ सब आनन्द कामनाओं करके हत न हुए 
साक्षीपनत सर्वत्र कामनाओं करके हत न होना, और सखवालवित पुरुष को ग्राप्त ही हैं। इस भांति श्रुति कहती है । 
का भोक्तापन हिर्ण्य गर्भ से जो स्थादर तक सब देहों मत रूप से, चित्‌ रूप से, आनन्द रूप से सरबन्र स्थित 
व्याप्त साक्षी चेतन्य जो ब्रह्म है, वही में हैं इस रीति से जानने आपने आत्मा का अनुसन्धान करता योगी को सर्व भोगों 
हारे पुरुष का जैते अपने शरीर में सब भोगों का साक्षिपत भोक्तापन है | इस अभिम्ाय से श्रुति कहती है-- 
है वैसे ही अन्य की देह में भी है) इसी आभिम्नाय से श्री है. “अहमन्नसहमन्नमहमन्नम । अहमन्नादो5 
कहती है।-- हमन्नादो 5हमन्नादः ” इति । कृतकृत्यत्बं 
४ सो5इनुते सर्वान्क्रामास्‍्सह। ब्रह्मणा विप- स्मर्थते-- क्१७ / ७ ४ 
शिचतलोकेतिं । भुक्तेष्त भोगेष्वकामहतत्व॑ है, आर: अन्न ( भोग्य ) हूँ, थ॑ अन्न हैँ; भें अन्न हूँ। 
यत्तत्कामप्राप्तिरित्युच्यते । ॥ अन्न का खाने वाला हूं, में अन्न का खाने वाला हूं, भें अन्न 


अर्थ/--सर्वक्ञ ब्रह्म स्ररूप से बह एक समय सत्र भोगजिका खाने वाला हूं । 


सी | . आई 


लिस्तारूपस्प दुःखस्य नाशसाहुः । रस्वा. 
विभाविस्त्रेधा सर्वकामाबाप्तिः, कृतकूत्यत्व॑, 
प्राप्तप्राप्तव्यत्वं, चाति | सवकासावाप्ति 
स्त्रेधा--सवसाक्षत्व, सर्वत्राकामहतस्वं, 
सर्वभोक्तूरूपत्व॑ चेति । हिरण्थग भोददि 
स्‍्थावरान्तेष्ठ देहेष्वनुगतं साक्षिचेतन्परूप॑ 
यद्‌ ब्रह्म तदेवाहमस्मीति जानंत: स्वदेह ह्ष 
परदेदेष्वपि सबेकामसा क्षित्वमास्त । तदे- 
तद्‌भिप्रेत्य श्रूखते -- 
अर्थ-- मैंने शुभ कर्म क्‍यों नहीं किया ! ओर 
क्यों किया ? इस प्रकार योगी को सन्ताप नहीं होता! । 
इग्यादि श्रुतियां, परछोक के हेतु पृण्य पाप की चिन्ता स्पा 
हु।ख नाश का कथन करती ६ । छुख का आविर्भाव तीन 
प्रकार काः है स्वकामावाष्ति, कृतकृसता और प्राणगाण 


चतुर्थ स्वरूपसिद्धिपयोजनप्रकरणम्‌ । ३५९ 


भोगता है ”->संसार में भोग भोगने पाबे उसमें इच्छा 
हो इस को कामप्राप्ति! कहते हैं। इसलिये सब भोगों पें 
तप देखने वाला तत्त्तवित्‌ पुरुष को किसी पदार्थ में इच्छा 
ही ही नहीं, इसलिये उस को सबे काम की प्राप्ति है ही । 
तथा च सवंभोगदोषद्शिनस्तस्वाबिदः 
स्वेत्राधकामहतत्वादस्ति सर्वकामावाप्ति; । 
अतएव सावेभोमोपक्रमेष ॒हिरण्पगर्भपर्थ- 
म्तेपूत्तरोत्तरशतगुणेष्वानन्देषु--“ श्रो ज्िय- 
स्प चाकामहतस्प ” हति श्रुतम्र । सद्ूपेण 
चिद्‌पेणा55नन्दरूपेण च सर्वत्राबास्थितं 
स्वात्मानमनुसंद्धतः सबे भोक्‍्तृरूपत्व मस्ती - 
त्यभिंप्रत्थेबं भ्रूपते । 
अर्थ;--इसलिये चक्रवर्तों राजा से लेकर ौिरण्यगर्य 
र्भन्त उत्तरोत्तर सौर गुणा आनन्द में 'ओजियरय०” ऐसा 
व्यपन | सब कामनाओं की प्राप्ति भी ३ प्रकार की है। साहा है । अथांत्‌ सब आनन्द कामनाओं करके हत न हुए 
साक्षीपनत सर्वत्र कापनाओं करके हत न होना, और स्वत पुरुष को ग्राप्त ही हैं। इस भांति श्रुति कहती है । 
का भोक्तापन हिरण्य गर्भ से जो स्थारर तक सब देहों पीर रुप से, चित्‌ रूप से, आनन्द रूप से सबंनत्र स्थित 
व्याप्त साक्षी चेतन्य जो ब्रह्म है, वही में हूं इस रीति से जानने आत्मा का अनुसन्धान करता योगी को सर्व भोगों 
हारे पुरुष का जैसे अपने शरीर में सब भोगों का साप्षिफ भोक्तापन है | इस अभिप्ाय से श्रुति कहती है-- 
है वेसे ही अन्य की देह में भी है । इसी अभिषाय पे श्री “अहसन्नमहमज्नसहसज्नस । अहमन्नादोड 
कहती है।-- हमन्नादो 5हमन्नाद;” हति । कृतकृत्पत्ब॑ं 
४ सो5इनुते सर्वान्कामास्‍्सह। ब्रह्मणा विप- स्मर्यते-- 
| 'शिचितलोकेतिं । भ्ुक्तेषत॒ भोगेष्वकामहतत्व॑ अर्थ;--ें अन्न ( भोग्य है हूं, में अन्न हूँ, में अन्न + हू । 
यत्तत्कामप्राप्तिरित्युच्यते । अन्न का खाने वाल हूं, में अन्न का खाने वाल हूं, में अन्न 


अर्प।--/र्वज्ञ ब्रह्म स्वरूप से वह एक समय सब भोग पाने वाला है । 


३६० भाषालुवादस द्दित जीवन्सुक्ति विवेके 


& ज्ञानास्टतेन तृप्तस्य कृतकत्यस्प योगिन;: । 
मैवास्ति किंचित्‌ कत्तव्यमस्ति चेन्न स त- 
त्वबित्‌ ॥ 

“यस्त्वात्मरतिरेव स्थात्‌ आत्मतृप्तश्थ मानव; । 
आत्मस्येब च संतुष्टस्तस्प काय्थे न विद्यते/ 
हृति ॥ 


अर्थ/--ज्ञान हप अमृत द्वारा तृप्त हुर और कतकत्य 


योगी का कोई भी कर्त्तव्य नहीं, ओर णो कर्तव्य हो तो 
वह तलज्ञानी नहीं है। जो आत्मा ही में रमण करने हारा है, 
उसको कर्तव्य नहीं । ह 
प्राप्तप्राप्पताएपि. श्रूयते -- अभय दे 
जनक  प्राप्तोएसि ” इति “तस्मात्तत्सर्व 
मभवत्‌” हति “ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवाति” हाति॥ 
अर्थ/--प्राप्त प्राप्ठव्य पन ( पाने योग पाचुकनापन 
भी श्रुति कहती है है जनक ! तूं अभय को पाया है? 
“इस कारण वह सर्व रूप हुआ ? ब्रह्म को जानने वाला ब्न 
ही है'-इसादि । 
नन्‍्वेतों दुःखधिनाशसुखाबिभावों तत्त्वज्ञा- 
नेनेव सिडत्त्वान्न जीवनूमुक्तिप्रयोजनता- 
महंत! | मेबम्‌ । 
अर्थ/:--शड्भा->दृःख़ का नाश और सुख का आविर्भाव 
ये दोनों तक्तज्ञान द्वारा ही सिद्ध है, अत एवं ये दोनों जीव 
स्मुक्ति के प्रयोजन होने में संघटित ही नहीं होते । 
सरक्षितयोस्तयोरत्र विवक्षितत्वात्‌ । 
यथा तत्तज्ञानं पूर्व मेवोत्पन्नमपि जी वन्मुत्तया 


. इक 


चतुर्थ स्वरुपसिद्धिपयोजनप्रकरणम्‌ू । ३६१ 


खुरक्षित भवाति, एवप्तावापे खसरक्षितों मवतः | 
 अर्थ/-उत्तर जैसे पूर्वही उत्पन्न हुआ तस्त्वज्ञानभी जीवन्मुक्ति 
| सुरक्षित होता, तेप्ते जीवन्माक्त में दुःखनाश और सुखा- 
की सबतरह रक्षा होती है, ऐसा कहने का अभिप्राय है । 

नन्‍्वेवं॑ जीवन्स॒क्तेः पश्चप्रयोजनत्वे सति स- 

माहितो योगीइवरोलोकव्यवहारं कुर्बतस्त- 

स्वविदो5पि अछ हति वक्तव्यंघ् | तच्च 

रामचसिष्ठयोः प्रइनोत्तराध्यां निराकृतम्‌ । 

अर्थ:--शड्ढा “जो जीबन्मुक्तिके पांच प्रयोजन होय तो, 
| योगी, लोक व्यवहार करता हुआ तत्त्नज्ञानी से श्रष्ठ 
ह, ऐसा कहना चाहिये । परन्तु श्रीराम और वससिष्ठजी के 
प्र्खाद से उत्तका अ्रष्ठपन खण्डित होता हैं । 

श्रीराप: 

भगवन्भूतभव्पेश ! कश्चिज्ञातसमाधिकः । 

प्रबुड्ध हव विश्रान्तो व्यवहारपरो5पि सन्‌ ॥ 

कश्चिदेकान्तमाभश्रित्य समाधिनियमे स्थितः । 

तयोस्तु कतरः अ्रपानिति मे भगवन्‌ ? बद ॥ 

अर्थ:--श्री रामजी बोले-हे भूत भावे के नियन्‍्ता भग- 
बत्‌ ! कोई पुरुष समाधि निष्ठ ज्ञानी के समान, व्यवहार करता 
हुआ भी विश्राम युक्त है, तथा कोई पुरुष एकान्‍्त देश में 
जॉकर नियम से समाधि में ही स्थित है, इन दोनों में कौन 
अच्छा है ! सो हे भगवव्‌ ! आप मुझे कहैं-- 

बसिष्ठः-- 

“हमसे गुणससाहारमनात्मत्थेन पश्यत। | 

अन्त; शीतलता याउसों समाधिरिति कथ्पते ॥ 


४५ 


३६२ भाषालुवादसाहित जीवन्पुक्तिविवेके 


दृइमैरन सस सम्धन्ध इति निश्चित्प शीतल; । 
कश्नित्संव्धवहारस्थः कश्विद्ध्यानपरायणः ॥ 
द्वावेतों राम खुसमावन्तअत्परिशीतलौ। 
अन्तः शीतलता या स्पात्तद्नन्ततपः/फलम्”॥ 
अर्थ:--वर्षि्ठ नी बोले-इस गुण के कार्य संसार को अनात्य 
रुप देखने वाढे के अन्तःकरण की जो शीतलता हैं, वह सपा. 
धि रूप है, ऐसा कहा हैं | दृश्य के साथ मेरा सम्बन्ध है ही नहीं 
ऐेसा निश्चय कर शान्त हो कोई पुरुष व्यवहार में स्थिर शेष 
है, और कोई पुरुष ध्यान में तत्पर होता । ये दोनों पुरुष जो 
अत्यन्त शीतल अन्तःकरण वाले हों तो, है राम: वे समान ही हैं। 
अन्तःकरण की शीतछता प्राप्त होतो वह अनन्त तप का फक् है। 
नैष दोषः। अन्न वासनाक्षयरूपसन्तः शी तल- 
त्वमवदय सम्पादनीयमित्येतावदेव प्रतिपाद्य- 
ते। न तु तदनन्तरभाविनों मनोनाझास्प श्रे- 
छत्व॑ं निवार्थते। शीतलत्व॑ तृष्णायाः प्रशमन- 
मिल्येतादर्शी विव्चां स्वयमेव स्पष्टी चकार । 
अर्थ;--समाधान--तुम कहते हो यह दोष नहीं । वास- 
नाक्षय रूप अन्तर की शीतलता को अवव्य सम्पादन करे यही 
यहां वसिष्ठ जी के कहने का मतलूब है । परन्तु उस से वात 
नाक्षय होने के बाद होने बाले मनोनाश की अओष्ठता का कोई 
घारण नहीं होता । 
तृष्णा की शान्ति ही शीतलता है, ऐसा अभिप्राय वि 
नीने स्रय॑ है स्पष्ट किया है-- 


“अन्त; शीतलतायां तु लब्धायां शीतलक्षगत्‌ । 
अन्तस्तृष्णोपतप्तानां दावदाहामिद्अगत्‌” हति॥ 


नदर्य सवहपसिदिपभोजनपकरणण। | 


ननु समाधिनिन्दाव्यवहारप्रशंसा कक है 


लमभ्पत--- 
अर्थ: अन्तर में शीतछता पिछी हो तो, उस को संसारपर 
शीवल है । ओर जिसका अन्त/करण दृष्णा से सन्त है, उस 
क्षो जगत रूपी वन में अग्नि जलता के समान है । / उस 
# शह््आा--समाधिकी निन्दा और व्यवहार की ्रषंस्ता थी 
बाप्तिप्ठ के वचन से माछूप होती है-- 
“समा धिस्थानकस्थस्प चेतश्रेद्ृत्तिचअलम्‌ । 
तत्तस्थ तु समाधान समझुन्मत्तताणडवैः ॥ 
उन्मत्तताण्डवस्थस्य चतश्रत्ची णवासनम्‌ । 
तत्तस्थोन्मत्तर्त्य॑ तुसम॑ ब्रह्म समाधिना” इति ॥ 
अर्थ;--समाधि में स्थित पुरुष का चित्त जो दृत्ति से च- 
श्रठ होय तो, उस की समाधि उन्प्त्त पुरुष के नृत्यके सपान 
१। और उन्मत्त के नाच में स्थित हो तोभी जो उस का चित्त 
वासना रहित हो तो, उस का उन्मत्त के समान नृत्य भी ब्रह्म 
| समाधिके सपान है । 
पैवस । अज्न हि समाधिप्राशस्त्थमेवाड़ी- 
कृत्य वासना निनन्‍्धते। इथमज्र वचनव्यक्ति: । 
थद्यपि व्यवहारात्समाधथिः प्रशस्तस्तथा5प्थ- 
सो सवासनश्रेत्तदा निवासनादू व्यवहाराद- 
धप्त एवेति स न समाधि: | यदा सम्माहित- 
व्यवहत्तोरावुभावष्पतस्‍्तवज्ञो सवासनो चेत्त- 
दा समाधेरुत्तमलोक प्राशिहेतुपुण्यस्वेन भार- 
| . सत्थम । पदावुभो ज्ञाननिष्ठो निवासनो च 
..._तदापि बासनाक्षपरूपां जीवन्घुक्ति + 


। 


हदें उऔ 


ः ... आफाजुकादसाहित जीवन्य॒क्ति विद के 
लपहप अनोजाशारूपः समायः प्रदास्त णए्स 


अषछस्वास्पच्रप्रयो जना व 
लाया जीवन्सुक्तेन को डॉपे विध्न इाति सिद्ध 


हॉति औमाडियारण्यप्रणी तजी वन्साक्तिविय ३ 
जीवन्सुक्तिस्वरूप सिडिप्रयाजननिरूपख 


नाम चतुर्थ प्करणम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ:--सपाधान--यहां समाधि की अष्ठता मानकर 
की निन्‍दा कियी जाती है / उपर वचन का मतऊूद 


उत्तम ल्येक की श्राप्नि का देतु पुण्य झप होने से जहर 


शक <। 
॥। 


- स्व ला प्रकरण थ॑ स्वरूप प्रमाण साधन 
4 द्वारा जीवन्मुक्तेनिरुपण नाम का चोया 


._ अकरण समान्न हुआ ॥ ४ ॥ 
कैप्रा४ ८ + 


यद्यपि व्यवद्वार से समाधि उत्तम है, तथापि जो वह । 
युक्त छोय को, वह व्यवद्वारसे भी अचय ह | इस लिये वह ८ 
जाये ही न गिरी जाती। जो समावेस्थ ओर व्यवद्यार करतेटः. 
रा तर्तावित न ढ़ोने से वासना युक्त दोवे तो, वह उयाऊ 


किपण किया जाता है 
इसापानपद में किया हैं । इस उपनिषद का पाठ सहित इस 
व्याख्यान करंगे । 
का अवतरण करते हैं । 


है 


व्यवहार से अछ्ठ ६/ओर जो व्यवद्वार करने हरा ओर सयाहेउ 
लित्तताला पुरुष, दोकं ज्ञान निष्ठ ओर वासनारदािित हों तो मी, 
आखन्म का क्षय रूप जीवन्‍्मुक्ति का पालन करने वाला यह पने- 
चाग रुप समाव अ्रप्ठ हे ई । इस प्रकार योग शवर ओअष्ठ है. इन 

लिये पांच प्रयोजन वाली जीवन्युक्ति में कोई भी बखेडा रहीं । 


पद्म विद्त्संस्यासप्रकरणम्‌ । ३६८ 
अथ पश्ञमं प्रकरणम्‌ | 


क्ड््ि-ट आआ गे कण >>ओ 


स्वरूपप्रमाणसाधन प्रयोजनेर्जीवन्स॒क्तिनिरू- 
पिता । अथ तदुपकारि णं विद्वस्संन्थासं निरू- 
पयामः । विद्वत्सन्धासअ्व परमहंसोपनिषादि 
प्रतिपादितः । ता चोपनिषद्मनूआ व्या- 
ख्यास्थासः । तत्रादोां वद्वत्सन्यासयोग्य 
प्रदनमवतारयति | 

अथेः--अब जोवन्म॒ाक्ते का उपकारक दिद्गत्सेन्यास का 
विद्वत्सन्यास का प्रतिषादन परम 


तहां आदि में विद्॒त्सेन्यास के योग्य प्रश्न 


अथ योगिनां परमहसानां कोडये मागस्तेषां 

का स्थितिरिति नारदों भगवन्तसुपगम्यो 

चाच” इति | 

अर्थ:--परम इईंस योगीयों का कोन सा मागे है? ओर 
ब्रह्मा 


इन की स्थिति केसी हे ? इस भान्ति नारदजी ने बह्मा के 
पास जाकर प्रवन किया । 


सद्यप्यथशाज्दापेक्षित आनन्तयथप्रतियोगी 

न कोप्यनत्न प्रतिभाति तथाएपि प्रछून्या- 

थॉपच्र विद्वत्संस्यासः | तस्मिंशव विदित- 
लक लोकव्यवहारे वि क्षिप्पमाणो मनो वि 5 6५ हक पी 

लक्त्बो न 

. आन्ति कामथमानो 5घिकारी। ततस्ताइगधि- 


पश्चमं विद्वत्संन्यासप्रकरणग्र्‌ । ३६७ 


भाषालुवादसाहितजीवम्मुक्ति विवे के 
३६६ 
ऐश्वर्य को अभ्तार जान कर उप्त से विराग को प्राप्त 


कारिसंपत््यानस्तरपमधहाब्दार्थ/ । फेवलपो- 
गिने केवलपरमहंसं 'च बारथितुं पदद्यस॒- । है। उस का भी उदाहरण इस भान्ति आगे दिया है-- 
क्तम | केक्‍लयोगी तत्त्वज्ञानाभावेन बत्र- “चिदात्मन इमा हत्थं प्रस्फुरन्तीह शाक्तयः । 
कालज्ञाताकाशगमनादिष योगैश्वर्यचमत्का- हत्पस्था55श्वयंजालेष नाभ्युदेति कुतूहलम/”हाति॥ 
रेष्बासक्तः संयमाविशेषेस्तत्रोपयुंक्ते | तत; विरक्तो5प्पसौ ब्रह्मविद्याभारेण विधिनिषे- 
परमपुरुषार्थादूभ्र टी भवाति । अस्मिन्नर्पे सत्र धावुल्लड्डघाति | तदुक्तम्‌-- 
पू्वमेबोदाह्तस्-'ते समाधावुपसर्गा व्यु- अथः--इस जगत में चैतन्यरूप आत्मा की ये सारी- 
त्थाने सिदहुयः” हाति । फेवलपरमहस शक्तियां इस प्रकार फुरती है, ऐसा समझ कर आश्चर्य के स- 
तत्त्वविवेकेनेइवर्येष्वसारतां बुद्धा विरज्य- मूह में इस जीवन्मुक्त पुरुष को कौतुक उत्तन्न नहीं होता । 
ति । तद्ष्युदाह्तम्‌्-- बिरक्त होने पर भी केवल परमहस पुरुष, ब्रह्म विद्या के 
अर्थ:--यद्यपि 'अथ! शब्द इस स्थल में अनन्तर अथ में है बह द्वारा विधि निषेध का उल्लड्नन करता है। कहा है, कि- 
हैं, तथापि किसके अनन्तर यह कोई मालूम नहीं पढ़ता तो “निरत्नगुण्ये पाथे विचरतां को विधिः को 
भी यहां प्रशत्त का विषय विद्व्सन्यास है । इस विद्टस्सेन्यास निषेध” ह॒ति ॥ 
में, तलज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी छौकिक व्यवहारों |  त़्थाच अ्र्ालवः शिष्टास्तमेव निन्‍्दान्ति-- 
विक्षेप पाने से चित्त विश्रान्त की इच्छावाला पुरुष अधिकारी है। अर्थ:--त्रिगुणातीत मार्ग में चलने वाले तत्ववित पुरुष 
इस लिये बेसे अधिकार को प्राप्त होने पर ऐसा उपने- ॥ क्षोकया विधि है या क्या निषेध है ? अर्थात्‌ वह विधि नि- 
पदू के आरम्भ में दिये अथ” का अर्थ है । केपल परपंस आप के वश नहीं ऐसे परमहस को श्रद्धावान्‌ शिष्ठ पुरुष इस 
ह बारण करने के लिये योगी का ग्रहण किया है ओर के- जाति निन्‍दा करते हैं। 
बल योगी के बारण करने के लिये परमहस का ग्रहण किया “सर्वे ब्रह्म बद्िष्पान्ति संप्राप्ते तु कलौ युगे। 
है। केवलयोगी को तत्तज्ञान न होने से, ज़िकाल ज्ञान आ- नानुतिष्ठान्ति मेत्रेय शिश्नोद्रपरायणाः” हति । 
काश में गगन आदिक योग ऐश्वर्य का आश्चर्य कारक व्यव- योगिनि तु परमहंसे यथोक्त॑ दोषद्थ नाए्ति। 
हारो में वह आसक्ति पाता है, ओर उस से विविध संयम्ों अन्यो5प्यस्पातिशय/ प्रइनोत्तराभ्पां द्शितः ॥ 
करके अपने योग बछ का उस में उपयोग करता है, जिस से अर्थ ;--हे भेत्रेय ! कलियुग जब होगा तब सब मभतुष्य 
वह परम पुरुषार्थ भोक्ष से भ्रष्ट हो जाता है, 'ते समाधा० यह ब्रह्म की वात्ता मात्न करेंगे, परन्तु शिश्तोद्रपरायण वें शुभ 


चैत्र पिछ ही कहा है. । केवल परमदेस तो त् के विवेक क्रियाओं को नहीं करते ॥ 


हा 
्चा ये 


श्ष्ट भाषालुवादसहित जीवन्सुक्तिविवेके पश्चप् विद्वत्संन्यासप्रकरणम्‌ । ३६९ 


योगी परमहंस में तो, सिद्धि में आसाक्ति ओर यथेए्ठ का 
चरण ये दोनों दोष होते नहीं । अन्य भी योग युक्त परम 
की ओछ्ठता श्रीरामचन्द्र और वसिष्ठ मुनि के भप्रश्नोत्तर पे है. 
छूम पढ़ती है । 
श्री राम;--- 
“एवं स्थितेईपि भगवन्‌ ! जीवन्मुक्तस्थ सन्मते:। 
अपूर्वोउतिशयः को 5सौ भवत्यात्मविदां चर?” ॥ 
अर्थ/:--श्रीरामजी बोले, ऐसा है तो भी हे भगवन्‌ ! रे 
आतलज्ञानी में श्रष्ठ ! एम मति वाले जीवन्मुक्त की कोई अपूर् 
अष्ठता है सो कहो । 
वासिछ!- 
“ज्ञस्प कस्मिंश्िदेवाड़ ? भवत्यतिदशयेन धी: | 
नित्यतृप्तः प्रशान्तात्मा स आत्मन्पेव तिष्ठति ॥ 


। की सिद्धि वाला कदाचित॒ आकाश में गमन करे तो, 
अपूर्वता क्या है ! कोई नहीं । आकाश में बहुत से पक्षी 
ढ़ हैं, उसी तरह यह भी एक पक्षी है, ज्ञानी में एक 
विशेषता है कि जो मुह पुरुषों में नहीं, वह यह है कि सब 
ह्श्य पदार्थों में से सब्र बुद्धि जाती रहने से उप्तका निर्मल 
प्रन राग रहित होता है ॥ 

आगे को सूचित करने वाले इतर चिन्ह रहित स्वरूप 
बोले संसार रूपी अनादि काल का श्रम जिस का जाता रहा 
है; ऐसे ज्ञानवान्‌ पुरुष का मुख्य चिन्ह काम, क्राध, विषाद, 
प्हं, लोभ, और आपत्ति की प्रति दिन अत्यन्त क्षीणवा 
होती यही है” । 

एलेनातिशायेनोपेतानां दोषदथर हितानां मा- 
गास्थिती प्रच्छपेते । बेषभाषादिरूुपो हि 


मन्त्रासिडैस्त पःसिड्ठस्तन्त्र सिद्धेश्व भूरिशः | व्यवहारो मागें। । चित्तोपरसरूप आसन्‍्तरो- 
कृतमाकाशयानादि तत्र का स्थादपूवेता ॥ धर्म: स्थिति! । 

एक एवं विशषो५सथ न समो मठ्युडिक्षिः। अर्थ:--इस प्रकार की ओष्ठता वाछा ओर सिद्धि में 
सर्ेन्ना55स्थापरित्यागान्नी रागससल् सनः ॥ आर्सक्ति और यथेष्ट आचरण ये दो दोषों से रहित ऐसा 
एतावदेव खलु लिड्अमालि ड्रमूर्त्तः गोगी का मार्ग और स्थिति को पूछते हैं । वेष भाषादे 
संशान्तसंसतिचिर भ्रमनिद्देतस्थ ॥ रूप जो उसका व्यवहार है वह उस का मार्ग जानो । तथा 


तऊज्ञस्थ यन्मदनको पाविषा द मो ह-- चित्त का उपरामरूप जो अन्त|करण का धम है, उसे 


लोभापदामनुदिनं निपुणंण तनुत्वम्‌” हति । स्थिति समझो । उडी 

अर्थ---वसिष्ठ जी बोले हे राम ! ज्ञानवान पुरुष की अगवांअतुसंखोब्रह्मा परधोक्तप्रइनोत्तरप्व- 
बुद्धि कि सी भी अ्रष्ठ वस्तु में मोह को प्राप्त नहीं होती । निस तारयलि- ते भगवानाह' हते । है 
तृप्त और प्रशान्त चित्तवाले उत्त खरूप में ही स्थिति वा एपरमाणसार्गे श्रद्मातेशपस॒त्पादापतु भा 


होता है। मन्त्र सिद्धि वाला, तप की सिद्धवाढा, उसी तह. प्रशसाते-7 
; ४७ 


जम) 


३७७... भाषाजुपादसहित जीवन्युक्ति बिवेके 


अर्थ:--भगवात्‌ चतुरानन बहा, पू्बोक्त प्रश्न का 


पञ्जपं विदृस्संन्यासप्रकरणम्‌ । ३७रै 


कहा है सो ज्छान्दस प्रयोग है । 


हे न्‍ पा 3 कि ल्‍एे ज 
देते हैं“ उन सारद से भगवाव कहते हैं! नन्‍्वयं सागों दुलेमतरश्त्ताहें तद्थे प्रयासों 
है. के - जड़ - ० #> 
आगे कहे जाने वाले मार्ग भें अद्धा उत्पन्न करने के लिये न कत्तेद्यः तेन प्रयोजनाभावादित्याशकह्याउडह । 
कार्य की प्रशेसा करते हैं: अथे+--शड्भ/-जब यह मार्ग आते दुल्भ है, तो उस के 


लिये प्रपास करने को कया आश्यकता है । क्योंकि उस से 
कोई भ्रयोजनभी नहीं । ऐसी शड्रूस का उत्तर-- 
“बच्चेकोपि भवाति स एव नित्यपूतस्थः स 
एव वेद पुरुष इति विदुषों सन्यन्ते” इति ॥ 
अर्थ:--जो बेसा पुरुष एक भी होता है तो, वही सदा 
पवित्र परमात्मा में स्थित ओर वेद पुरुष है, ऐसा विद्वान लोग 
पानत हैं । 
“प्नुष्याणां सहस्नेत्रु कश्विच्यताति सिद्ये । 
यततामापि सिद्धानां कश्िन्मां वात्ति तत्वतः” 
हाति न्‍्यायेन घन्र कापि यदा कदाचत्‌ थोगी 
परमहंसो यदि कश्विछ॒ुन्पते ताहे स एव 
नित्यपूतस्थो भबाति । नित्यपूतः परमात्मा । 
*“थ आत्मा 5उपहत पाप्मा” इति अ्ुतेः । 
एवकारेण केवलयोगी केवलपरमसहंसश्च ब्या- 
बचेते । केवलथोगी नित्यपूतं न जानाति 
केवलपरमहंसो जानजन्नापे चित्तविश्रान्त्य- 
भावाद बहिसुंखो ब्रह्मणि न तिछ्ठति + बेद्‌- 
प्रतिपाद्यः पुरुषो वेद्पुरूष: विदुषों विद्धां- 
सो ब्रह्मानुभवाचेत्तविश्ञान्तिप्रतिपादकशा- 
स्वपारड्रता घोगिनः । प्रमहेसस्य ब्रह्म॒नि- 
छत्ब सर्वे जना मन्यन्ते । यथोक्तविदधांसस्तु 


ब्सोप्यें परसहेसानां सार्गों लोके दुलेभतरो 
न तु बाहुल्थस” इति ॥ 

यश पृष्ठ: सो पयासिति घोजना । अयासमित्युत्त- 
रग्रस्थे वक्ष्यसाण आच्छादना[दिः स्वशारीरो- 
पञ्मोगेल लोकोपकारेण च निरपेक्षोसुरूयो- 
सागेः परासुझयते | ताहशस्थ परमकाएों प्रा- 
पस्य बेराग्यस्थादष्टचरत्वात्तर्थ मागेस्प 
दुलेभत्वस्‌ । न चेतावताउस्थन्ताभाव: हा- 
डुनीय इत्यामिप्रेत्य बाहुल्‍थमेत्र प्रतिषधाति । 
लस्विति । बाहुल्‍येनाति वक्तव्ये लिड्न््यत्यय- 

इछान्द्सः । 
अथे+-- सो यह परमहंस मार्ग अत्यन्त दुल्भ है। उसझीे 
बहुलता नहीं”-स+ ( वह ) अथोत जो पूछा उस को समझो। 
ओर 'अय॑” ( यह ) अथोत्‌ अब जो कहने में आवेगा, ओर जो 
आच्छादन आदे अपने शरीर के उपभोग का साधन रहेत 
और लोकोपकार की अपेक्षा राहेत है, उसे सुरूय मार्ग समझो, 
“इस प्रकार के परम अव्धिको प्राप्त हुए वेराग्य पहिले देखे 
हुए न होने से उस का दुर्लभ पन कथन किया है। यह उपर मे 
कैसे बेराग्य की अभावकी शत हो तो, उस के निवारण के 
लिये न तु कादुल्यं' ( प्रायः नहीं होते ) इस वाक्य से उस की 
आविकता का निषेध किक है । बाहुल्येन-नहीं कहकर “बहू 


भाषाजुवादसाहित जीवन्सुक्तिविव्क पञश्वम िद्वत्सन्यासप्रकरणम्‌ | ३७३ 


३39२ 
तद्ष्पसहमाना त्रह्मत्वमेव मन्यन्ते ६ तथाच इस लिये यांगी परमहंस दशा का कोई प्रयोजन ही नहीं, 
स्मर्यते । श्र भी नहीं हो सकती । 


अर्थ/--हजारों मनुष्यों में कोई एक पुरुष अन्तःकरण |... नित्यपूतस्थत्वं चेदपुरुषत्वं च सुखतो विश्वद- 
श॒द्धिरुप सिद्धि के लिये यत्न करता ओर यत्न करने वाले चित्त यज्नथा त्का ।स्थातारात प्रइनात्तरं सूचयाति । 
श॒द्धि वालों में से कोई ही एक सुझ् ( परमात्मा को »ठी अथ।> नस इृतस्थपन और वंदपुरुषपपन वाणी से स्पष्ठ 
जानता हैं । इस न्याय से, जहां कहीं, और जब कभी जो यो औरत हुए उन क। स्थिते कैसी होती है ? इस प्रइन का उत्तर 


गी परमहंस मिले तो वहीं नित्य पूतस्थ है। नित्य पूत ( सदा अवाल्यय्य से कहते हैं । 


पवित्र ) परमात्मा ही है। क्‍्यांकि, 'जो आत्मा निष्पाप है! । महापुरुषो यच्चत्तं तत्सवंदा मस्येवावानिष्ठ ते । 
एप्वा श्रात्त कहती है। यद्रका इस उपानषद्‌ वाक्य में एव तस्मादहं च तस्प्रिन्नेवावस्थीयते” हति। 

( ही ) ऐसा पद है। वह केवछ योगी ओर केवल परमंस के अथ;-वह पुरुष योगी है जो अपनाचित्त है उसे मुझ्न में 
निभित्त है । क्योंकि केवल योगी तो, निय पते आत्मा को ठहराता हैं । तिस कारण म भी उसी में रहता हूं। 

जानता है नहं। । आर कत्ल परमहँस जानताभी है तांभी वादकज्ञानकर्ताधका रंषु पुरुष मध्य थोगि- 
उस का [वत्त वश्राम का न पाने से बहिसुख होता है, इस से न; परमहसस्यात्यन्तमुत्तमत्वान्महापुरुषत्वम्‌ | 
त्ह्म मे स्थाते नहीं कर सकता । बंद प्रतिपादन करने योग्य क्‍ स॒ तु महापुरुषों याच्चित्तं स्वकीयं तत्सदा 
पुरुष वेद पुरुष है। ब्रह्मानुभव और चित्त विश्रान्ति के निपित्त | सय्पेवावस्थापयाति । संसारगोचराणां त- 


- दीयचित्तदत्तीनामभ्पासवैराग्याभ्यां निरू- 
डत्वातू । अतएव भगवान्‌ प्रजापतिः 
शास्त्रासिद्धं परमात्मानं स्वानुभवेन परास- 
शनन्‍्मयथीति व्यपादिशाति । तस्माद्योगी मस्येव 
चित्त स्थापयाति । तस्मादहमपि परमात्म- 
त्वस्वरुपत्वेन तास्मिन्नेव योगिन्याबिभूतो<5वब- 
स्थितो5स्मि नेतरेष्वज्ञानिषु | तेषासाबद्याह- 


प्रतिपददन करने वाले शास्रों का पार पाय हुए पुरुष को यहां 
॥ जाना । परमहंस योगी का ब्रह्म निष्ठपन सर्वमतुष्य 
मानते ह। आर पूर्वोक्त विद्वान तो, उस्त को सहन न करता 
हुआ उसका ब्रह्म पन ही मानता है । स्मृति में ऐसा कहा है-- 
दशनादशन हित्वा स्वयं केवलरूपतः | 

यात्तछात स तुन्रह्म ब्रह्म न ब्रह्मवित्स्व यम हति॥ 
अता न प्रयाजनामाव; हाड़ितुमपि शकपते | भै:श के 

अथ;--दशन ओर अद्शन का ग्राग कर अद्रेत स्वरुप तत्वात्‌ । तक््ववितृस्वप्पयोगिष्ठ बाह्मयचित्त- 

रहता है, वह पुरुष स्त्रयं, हे ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्म विद नहीं बढ़कि बृत्तिभिराइतत्वान्नास्त्पाविभावः ॥ गंदुपदिकाती 
हृदानी को5य सागे इति पृष्ठ सागेसुपादिशाति-+ 


ह ब्रह्म ही है 


३३४ भाषालुबादसहित जी बस्मुक्ति बिवेके 


परमहँंत्त अत्पस्त उत्तम हैं, इस लिये उस को भहापुरुष कहते 
है। वह महापुरुष, सदा सुक्त में ही चित्त स्थिर करता क्योकि 
अभ्पाप्त और वेरार्य से, सैधतार के विषयों से उस की हत्तियां 
निरोध को आ्त होती हैं । इस छिये भगवान्‌ प्रजापाते स्वयं 


साक्षाव अनुभव किये आत्मा को लेकर, माय! ( मुप्त में ) | 


ऐसा कहा है जिप्त कारण यह योगी सुप्न में ही सदा चित्त 


स्थापन करता, इस लिये में भी परमात्माझूप से उस में प्रकट 


हो रहा हूँ। एतर अज्ञानी में नहीं रहता । क्योंकि वे आवेधा 
से आहत होते हैं | तत्ववित होने पर भी जो योगी नहीं, 
उत्त में मेरा स्वर बहिहात्तेसे आहत होने से भी मेरा आविभाव 
नहीं | अब योगी परमहंस का कौन मागेहे ! इस प्रश्न का 
उत्तर दिया है | 

“असोौ स्वपुत्नमिन्नकलश्न बन्ध्वा दी न्‌ शिखा- 

पज्ञोपवीते स्वाध्याय॑ च॒ सर्वेकर्माणि सं- 

न्यस्पायं ब्रह्माण्ड च हित्वा कौपीन दृण्डमा- 

च्छादनं च स्वद्रीरोपमोगार्धथाय च लोक- 

स्पोपकाराथांप च परिग्रहे”दिति ॥ 

अर्थ/-यह योगी परमहस्त अपना पुत्र, मिन्न, स्त्री, बन्धु, 
आदि को, शिखा और यज्ञोपव्रीत को, स्तराध्याय और सर्व 
कर्पों को गरांग कर, वैसे ही इस ब्रह्माण्ड को भी त्याग कर, 
कैबल अपने शरीर के उपभोगार्थ निर्वाह के लिये और छोको- 
पकार के छिपे कोपीन, ( छड़ोट ) दण्ड और आच्छादन को 
ग्रहण करे । 


पोरहस्थ। पूर्व जन्मसश्ितपुण्पपुले. परिपके 


छः 


अर्थ -ैदिकशाल और कर्मके अधिकारी पुरुषों मे पोषी 


पश्चम विद्वस्संस्पासप्रकरणम्र्‌ । १७५ 


सति मातूितृज्ञात्पादिना निप्चित्तिन दि- 
विद्पसंन्पासरूपपरमहंसाअपपस्वीकृधिव 
. अवणादिसाधनान्पमुछाप लक्ष्ब सम्यगव- 
गच्छाति, ततो गाईंस्थ्पप्रातैलीं किकवैदिक- 
व्यवहारसइस्रेश्चिसे विक्षितति साते विश्रान्ति- 
सिद्धयें विद्वत्सेन्यासं चिकीर्षति ले प्रति 
स्वपुत्रामित्रेत्पादुपदे दा! । पूर्वभेष विविदिषा- 
तिन्‍्पास कृत्या तत्वं विद्तिवतों विद्वत्स॑न्धा- 
से चिकीषों। कलश्रपुशत्रादिप्सड्रामावाव । 
अर्थ/ः-जो गृहस्थ पूर्वजन्प के सश्ित पुण्प के परिपाक 
रोने से, पाता, पिता, सम्बन्धी आदि निपित्त के कारण वि- 
| विदिपासंन्यासरूपपरमंह्स के आश्रम को स्वीकार किये 
बिना श्रवण, मनन, आदिक साधनों को कर यथार्थ तत्तज्ञान 
का सम्पादन करता और उस के बाद गृहस्थाश्रम के कारण 
प्राप्त छो किक वैदिक हजारों व्यवहारों के कारण, जब उन का 
चित्त विज्लेप को प्राप्त होता है, तव जो चित्त विश्रान्ति के 
। हिये विद्वत्संन्यास धारण करने की इच्छा करता उस के छिये 
पुत्र, पित्र आदिकों के ट्राग का कथन किया है। क्योंकि 
जिप्त ने प्रथम से ही विविदिपासंन्यास धारण कर तखज्ञान 
| प्राप्त किया है, ओर उप्त के बाद विद्गस्सन्पास धारण करने की 
छा रखता है, उस को स्त्री, पुत्नादिक का प्रसड्रही नहीं होता। 
ननन्‍यये॑ विहद्वत्सन्‍्पासः किमितरसन्पासबत्‌ 
प्रैचोच्चार णा द्विध्युक्तप्रकारेण सम्पादनी- 
यः, कि था जीगेवस्त्रसोपद्रवग्रामादित्याग- 
चतू लौकिकत्पागप्तान्ररूप। | ना$5थ। | त- 


पश्चपं विद्ृस्संन्पासप्रकरणप्र्‌ । १७७ 


३७६ भाषासुवादसहित जीवन्मुक्तिविवेके 


स्‍्वाबिद्‌ः कर्तृत्वराहित्येन विधिनिषेधानाधि- 
कारातू | अतएव स्मर्पते । ह 
अर्थ।--शड्जा-7क्या यह सैन्‍्यास, इतर संन्यास के समान 
पैवोच्चारण आदे विधि कथितानुसार सम्पादन करना चाहिये क्‍ 
या जैमे अपने पुराने बस्र को त्याग कर दिया जाता उसभांति 
या जैसे रोगादे उपद्रव वाले गांव को छोड दिया जाता उम्र 
तरह खत्री पुत्रादिकों का त्याग करे £ पहिछा अधोव प्रेपोत्ना 
रणादै विधिपूर्वक त्याग तो सम्भव नहीं होता क्योंकि तरस 
बिव पुरुष अकर्त्ता होने से उस को विधिनिषेध का अधिकारही' 
नहीं । स्मृति भी कहती है । 
/ज्ञानामतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्थ थोगिनः । 
नैवास्ति किथ्वित्कत्तेव्यमस्ति चेन्न स तत्त्वावित्‌” हाति॥ 
न ब्वितीय; । कौपीनदण्डाह्याअ्मलिद्वि- 
घानअ्रवणात्‌ । 
अर्थ:--शट्भा--ज्ञानकहपी अम्रत कर के तृप्ति पाए हुए 
कृतकृत्य योगी को कुछ कर्तव्य नहीं । और जो उसको कुछ 
कर्तव्य है तो, वह तत्त्व वि नहीं है । 
और कौपीन दश्ढादि आश्रम के चिन्ह के विधान का 
अ्रवण होने से छोकिक त्याग रूप दूसरा पक्ष भी सम्भव नहीं। 
नैष दोष! | प्रतिपत्तिकर्म वदुमयरूपत्त्वो पप- 
ते! । तथा हि--ज्योतिष्टो मे दीचितस्प दी- 
क्षाद्ननियमानुष्ठानकाले कण्ड्रयितु हस्त॑ प्र- 
-तिथिदय क्रष्णचिषाणा विहिला । 
अर्था--प्रमाधान--म्रतिपात्ति कर्मके समान विद्वत्स॑न्यामत है. 


ढोकिक और वैदिक दोनों कर्म रूप हैं, इस लिये प्रोक्त दो 


है। प्रतिपत्ति कर्म इस प्रकार है। 
. जिस ने ज्योतिष्टोम यज्ञ की दीक्षा ग्रहण किपी हों--उस 
लिये दैक्षाका अद्भुत क। करते सप्तय हाथ से दरीर को 
छुजलाने का निपेध्ष कर काके पृग के सौड़ प्र खुजढ़ाने का 
विधान किया है। हहां प्र!ाण-- 
“परस्तेन कण्डूयेत पामनंभाबुका। प्रजा; 
स्युयतृत्स्मघपत नग्नभाव॒ुका।” हलि “क्ू- 
रणबविषाणपा कण्ड्पले'! इाल च | लमग्पाश् 
क्ृष्णविषाणाया। समाप्त निममे प्रधाजना- 
भावादोदुमदशाक्पत्वाच त्यागः स्वत एब 
प्राप्त | ते व त्याग सप्रकारं बेदों बि- 
दृधा ति-- 
अरथ।--जो हाथ से दिर खुजछाबे तो, खुजछी की बी- 
प्रारा युक्त प्रजा होती जो हास्प करे तो, छाज् 
हीन भजा होती । इस लिये काले ग्रृग के सीड् प्रे 
ख़ुजलाने । नियम पूरा होने पर काले म्ग के सीड़ का कोई 
प्रयोजन न होने से और उस को धारण करना अशकक्‍्य भी 


धिपृषेक त्याग का वेद विधान करता है । 
“ज्लीतासु दृक्षिणास चात्वाले क्रष्णविषाणां 
प्रास्पाति” इति । तदिद्‌ प्रतिपक्तिकर्स छौ- 
किक बैंदिकं चेत्युमयरूपस्‌ । एवं विद्वत्सं- 
न्‍्यासो5प्युभपरूपः । न च तस्‍्ब्रषिविं कतू- 
स्वस्पात्यन्ता भाव: धाड्ूर्नापः | चिदृत्मस्पा- 
.._ रोपितस्प कर्दक््वस्प . विश्यथा5पोहितश्वे5पि 
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होने से उस का स्त्रय॑ स्थाग भाप्त होता है । परन्तु उत्तका वि* 


३७८ पानुबादसहित जीवन्मुक्तिविवेके 


चितिच्छायोपेते5नत करणोपाधो विक्रिया- 

सहस्रयुक्ते स्वतः सिहस्थ कतृत्वस्थ या- 

बद्द्रव्यधभ्ावितया इनपोदितत्वातू्‌ | न च ज्ञा- 

नासतेनेत्यादि स्मातिवराघः | सत्यपि ज्ञान 

विश्रान्तिरहितस्यथ तृप्तयभावन विश्ञान्तिस 

म्पादनलक्षणकत्तेव्यशषसदू भावन कृतकूस 

व्वामावात्‌ । 

अर्ध:--दक्षिणा छे चुकने पर क्ृंष्णावेषाण को चा 
लाल ( ज्योतिष्टीम यज्ञ करन मे खोदा हुआ गदहा या खाई ) 
दालना। यह कम लोकिक ओर पेदिक दाना रूप हैं इसी तरह वि 

पन्यास भी दोनो रूप है। तत्त्व वित में कर्तापन का एकदम 

अभाव है, ऐसी शड्भा न करो । क्याकि चतन्यस्वरुप आत्मा 
में आरोपित कतोपन को ज्ञान से निराध करन पर भा अनंक 
विकार युक्त चिदाभास सहित अन्तःकरण डूप उपाधि में जो 
स्वतः सिद्धकर्त्तापन रहता है, वह अन्तः।करण रहता तब तक 
रहने बाला होने से उसको पुरुष दूर नहीं करता । इससे 
शानामतेन' इस पूर्वोक्त स्प्राते के साथ कोई विराध नहीं आता 
क्योंकि उस को ज्ञान होने पर भी, शेष चित्त को विश्रानि 
नहीं होती इस लिये उप्त का तृप्ति प्राप्त हुईं नहं, तिस से चित्त 
विश्रान्ति सम्पादन करना रूप कत्तेव्य बाकों होने से वह $त 
कृत्य नहीं हुआ । 

ननुतत्त्वाविदों विध्यड़ीकारे साते तना 5पृव 

ण॒ दृहान्तरसारभ्यत । 


*, अ 


अथ।--शड्भा-जो तत्त्व ज्ञानी को विधि अद्जीकार कंस तो, 


हर 


. उप्त से हुए अपूर्व करके अन्य देह की प्रात्ति हो जावे । 


पश्चम विद्वत्संन्यासप्रकरणम्‌ । 


सैयम्‌ । तस्था 5पृवेस्थ चित्तविश्रान्तिप्रतिय 
न्वानताराप्रषण ३ 
सत्यट्ष्टफलकल्पन 
ल्पनाथा अन्यास्यत्वातू । अ- 
न्थथा श्रवणादिविधिष्वपि त्रह्मज्ञानोस्पत्ति 
प्रतिबन्धनिवारणरूप॑ दृष्टफलमुपेक्ष्य. ज- 
न्मान्तररेतुत्व॑ कल्प्पेत । तस्माद्‌ विध्यड़ी- 
कारे दोषाभावादू विविदिषुरिव विद्वानपि 
गहरी नान्दीसुखश्राडोपचासजागरणादि- 
विधिमनुरूत्येव संन्यसेत्‌ । 
अर्थः--समाधान-यह दोष यहां प्राप्त नहीं होता, क्योंकि 
चित्त विश्रान्ति में प्रतिबन्धक कारण निवारण करना यह उस्त 
अपूर्व का प्रत्यक्ष फल सम्भव है, इस लिये जन्मान्तर की प्राप्तिरुप 
अदृछ फल की कल्पना करनी योग्य नहीं। जा वैसा न पानो तो, 
श्रवण आदिक विधियों का भी त्रह्मज्ञानके उत्पात्ति का पातिवस्थ 
होते उस का निवारणरूप जो दृष्ट फल है, उस का अनादर कर ज- 
न्मान्तर प्राप्तिष्ष फल की कल्पना हो सकतो। इस लिये तक्त्व- 
वानी को विधि मानने में कोई भी दाप नहीं । उस से ज्ञान 
की इच्छावाले पुरुष के समान ज्ञानवाव्‌ शहस्थ भी नान्दीमुख 
श्राद्ध, उपवास, जागरण, आदि विधियों को अनुसरण कर 
विद्वत्सन्यास को धारण करे | 
यद्मप्पत्न आडादिक नोपादिद तथा 5प्घ- 
स्घ विद्वत्सन्धासस्थ घिविद्षासन्घास- 
विकृतित्वात्‌ प्रकतिवदू विकूति। के 
सव्या”हाति न्‍्यायेन तदीपा घर्माः सर्वे- 
प्यश्न प्राप्लुबन्ति ॥ घथा$ग्निष्टा मस्प ४ 


३८० भाषालुवादसाहित जीवस्ग्रक्तिविवके 
क्ृतिष्वतिरात्रादिषु_तवीयधर्मप्राप्तिस्तद्वत्‌ | 


तस्मादितरसंन्यासबद्ञ्रापि प्रैषमन्त्रण पु- 
ब्रमित्रावित्यागं. सड्डल्पपेत । बन्ध्या- 
वीनित्याविशब्देन  भृत्यपशुगहक्षेत्रा दिलौ- 
किंकपरिग्रहादिविशेषा! संएब्यन्ते | स्वा- 
ध्यायं॑ चेति चकारेण तद्धनिणयोप- 
युक्तानि पद्वाक्यप्रमाणशास्प्राणि बे- 
दोपबृंहकाणीतिहासपुराणानि च समाचि- 
नोति । ओत्खक्पनिव्वत्तिमान्रप्रयो जनानां 
काव्यनाटकादीनां त्यागः कैसुतिकन्यायासि- 
झ। । सर्वकर्माणीति सर्वशब्देन लौंकि- 
फर्वेदिकनित्यनेमित्तिकनिषिडकाम्पानि सं- 
गृह्मन्ते । पुत्रादित्यागेनाहिकसोगः परि- 
हत। | सर्वेकर्मत्यागेन चा5पम्ुष्मिकभोगा- 
शा चित्तविक्षेपकारिणी पारिहता । अय- 
मित्ति छान्द्सविभक्तिव्यत्यपेनेद॑ ब्रह्माण्ड 
मिलि योजनीयम | ब्रह्माण्डत्यागों नास त- 
व्पराप्तिहेतोर्विराडुपासनस्थ त्याग! । ब्रह्माण्ड 
'चैति चकारेण खसच्नात्मप्राप्रिहेतों हिंरण्पग- 
भोपासनस्य तत्त्वज्ञानहेलूनां अ्रधणादीनां च॑ 
समुत्रप। । स्थपुन्नादिहिरण्पगर्भोपासना- 
स्लमेहिकमामुष्मिक न सुखलाधेन सर्व पे: 
परमन्शोध्वारणन  परित्यज्य कौपीनादिक 
:,.  परिणशृह्ीयात । आच्छादम॑ चति चकारेण 
_ 'पादुकादीनि सम्ुत्चिनोति। तथा च ससृति।-- 


के 


पश्चम॑ विद्वत्संन्यासप्रकरणम्‌ | ३८१५ 


रँ 


अर्थ/-“यद्यापि विद्व्सन्पास में श्राद्ध आदिक का कथन 
| किया, तथापि विद्वत्संस्यास यह, विवे।दिपा संस्यास की 
वि है, और बिक्वृति प्रकृति के समान करना, यह न्याय 
| लिये विविदिषा सेन्यास के सब धर्म विद्वत्संन्यास में प्राप्त 
हे हैँ । जैसे अभिष्टोम यज्ञ की विक्ृति अतिरात्र आदि यज्ञ 
॥अग्नै्टोम के सब धर्म प्राप्त होते हैं । तेसे विशादिषा संस्यास 
की विकृति विद्वत्संस्यास है, इस लिये विविदिपा संन्यास की 
भर भूत क्रियायें इस विद्वत्सन्‍्यास में भी करनी चाहिये, 
पत्ता समझना, ऐसा है इस लिये इतरसंन्यासी के समान इस सं- 
थास में भी प्रेपो्चारण द्वारा पुत्र मिन्नादि का सोग करना । 
भरृति में बन्धु आदे एसा कहां है, इस लिये आदि शब्द से 
बाकर, पश, गृह, क्षेत्र आदि छोकिक वस्तुओं, का स्राग समझो | 
जाध्यायं च' यहां चकार का ग्रहण किया है, इस लिये उस से 
ः बिदवान्त के निर्णय में उपयोगी व्याकरण, न्याय पीमांसा, आदि 
ग़ात्नों का तथा बेदार्थ का उपबूृंहण करने बाला इतिहास पुरा- 
गए आंदिक का भी ग्रहण समझना, अर्थात्‌ वे भी श्यागने के 
ऐप है, तब उत्सुकता की निर्त्ति मात्र जिन का प्रयोजन है, 
की पप्तप्रकार काव्य नाटकादि का त्याग तो, केमुतिकन्याय से सिद्ध 
है। सब कर्मों के सांग में अर्थात्‌ नित्य, नैमित्तिक, कास्प और 
निषिद्ध कर्मों का त्याग समझना | पुत्रादि के स्ाग पर से ऐेहिक 
भोग का स्पाग जानता । सर्व कर्ण के त्याग से चित्त को 
विज्ञेप ढाछतेतरल्ली आमुष्मिक भोग की आशा का त्याग जान 
हैता । 'अय॑! इस छान्‍्दस प्रयोग से उस स्थल पे हृवं ब्रह्माण्ड 
बी योजता प्मझती । ब्रह्म।"्ह का त्याग अथात ब्रह्माण्ठ की 
मं का करण बिराह उपासना का त्याग जानता । ब्रह्माण्ड 


५ सर्प, आदिके 


इ८१... भाषाजुवादसहित जीवन्मक्तिविवेके 


च! यहां चकार के ग्रहण से सृत्रात्मा के प्राप्ति का कारण । 
रण्पगर्भोपासना का, तथा तक्वज्ञान के ग्राप्ति का कारण श्र- 
बणादि का द्राग समझ लेना । अपने पुत्र से उस हिरण्य- 
गर्भोपास्ना तक इस छोक परलोक के सब सुखों के साधनों 
को भ्रैषर मन्त्र का उच्चारण से राग कर कौपीन आदि ग्रहण 
करना । आच्छादन को ग्रहण करने कहा है, परन्तु च प्द 
से पादुका आदिक का ग्रहण करना भी समझना । 
स्म्रृति में यही कहा है-- 
“कौपीनयुगल् वासः कन्थां शीतानिवारिणीम । 
पादुके चापि ग्रह्ीयात्कुर्यान्नान्यस्प संग्र- 
हमर” हइति ॥ 
अर्थ/--दो लड़ोटा, एक ओढने का वख्र, शीत से बचाने 
के लिये गुददी और पादुका इतनी वस्तु संन्‍्यासी ग्रहण । 
अन्य का संग्रह न करे । 
स्वशरीरोपभोगो नाम कौपीनेन क्लज्जाव्या- 
वृत्ति: । दण्डेन गोसर्पाय्रुपद्रवपरिहारः । 
आच्छादनेन शीतादिपारिहारः । चकारा- 
त्पादुकाभ्यामुच्छिष्टदेशस्पशा दिपिरिहार॑ स- 
मुचिनोति । लोकस्थोपकारों नाम दण्डा- 
दिलिड्रेन तदीयमुत्तमाश्रम॑ परिज्ञाय त- 
दुचिताभिवन्द्नभिक्षाप्रदानादिप्ररत्त्या खुकू- 
तसिडि। | चकाराभ्यामाश्रममयोंदायाः शि- 
छाचारप्राप्ताया; पालन समुर्चिनोति ॥ 
 आर्थ।--कौपरीन से छत्जा की रक्षा होती है, दण्ड से बैठ, 
सर, आदिके उपद्रतों से बचता है, आच्छादन से शीत आदि 


्फः 


पश्चमं विद्वत्संन्यासप्रकरणग्र । ३८३ 


का परिहार होता है । और पाढुका धारण करने से उ- 
भूमि का स्पश नहीं हो सकता । इन सब को बरीर का 
ही कहना । और दष्टादि चिह्न को देख कर कल को 
कत्तम आश्रम है, “नह समन्न कर लोक उप्र को यथोचित अ- 
प्रिवन्दन करते हैं, और भिक्षा देते हैं, उस से उस लोक के 
हणप की टद्धें होती है । इस प्रकार चिह्न धारण करने का 
होकीपकार भी फल हैं, पूर्वोक्त उपनिषद्‌ के ( सशरी रोप 
भ्रोगाय च छोकोपकाराय च ) इस भांति दो चकार का ग्र- 
[ण किया है, उस से शिष्टाचार द्वारा प्राप्त आश्रप मर्यादा का 
परलन भी दण्डादे चिह् धारण का फल है, ऐसा समझना । 
कौपीनादिपरिग्रहस्पा55५नुकूल्यत्वमश्ि्रेत्य 
मुख्यत्व॑ प्रतिषधति-- 
“तब न मुख्यो5स्ति” इति | 
यत्‌ कौपीनादिपरिग्रहणमाश्ति तदप्पस्थ यो- 
गिनः परमहंसस्प मुख्य! कल्पो न भवाति । 
कि त्वनुकल्प एवं । विविदिषासंन्धासि- 
नस्तु दृण्डग्रहणं मुख्यमिति कूत्वा दृण्ड- 
विधोगस्य निषेधः स्मर्थते-- 
अर्थ;--जो योगी परमहईंस्त॒ कौपीन आदिधारण करे तो, 
श्प्त को अनुकूछ पड़े इस अभिप्राय से उन को कौपीनादिक 
धारण करने कहा है | इस लिये कोपीनादि धारण की मुख्य- 
है का निषेध करता है । 
. 6 च्च न मुख्योस्ति! जो कौपीन आदी ग्रहण करना यह 
का अर्थात परमंहस का मुख्य विधिं नहीं, किस्तु गौण 
धिंदै । और विविदिषा संन्‍्यासी को तो दण्ड ग्रहण आ* 


. “कर अल शज 


स्मृति उस का प्रायश्रित्त भा कथन करता ह, 


३८४ भाषाजुवादसाहित जीवम्मुक्तिविवेके 


दिक मुख्य है । इस लिये ही स्मृति दण्ड ग्राग का 
करती है । ५५ 
#दृण्डात्मनोस्तु संयोगः सर्वदेव विधीयते । 
न दृण्डेन बिना गच्छेदिषुक्षपत्रय घुघ? हलि॥ 
अर्थ:--दण्ड ओर शरीर का सम्बन्ध सदा रखना चाहिये| 
तीन धनुष ( नाप विशेष ) जहाँ तक जाये उतनी जमान तक 
भी अपने आश्रम धर्म को जानने हारा संन्‍्यासी को बिना दण्ड 
के न चलना चाहिये | 
आयाश्चत्तमांप दण्डनाशे प्राणायामणत्ं 
स्मपत-- दण्डत्याग इाते चरतू” इाति 
यागिनः परमहसस्प सुरूष कल्‍प॑ प्रश्नोत्तरगर्तं 
दृशयति-- 
अथे;--क़िसी निेत्त से यदि दण्ड का साग 
/ १०० ग्राणायाप्र करे । इस भान्ति दण्ड का नाश 


हो जावे 
हाय | 
यांग परमहंसा 


के मुख्य ।वाध को प्रश्नात्तर द्वारा बतलाते ह। 


का5य मुख्य इति चेदयं सुख्यः, न दण्ड 
शिखे न यज्ञांपवीतं ना5५चछादनं चरति प 
रमहंसः” इति ॥ 
न शिखमिति छान्दसों लिड्नव्यत्यथा ;नुस- 
न्धय; । यथा विविदिषुः परमंहसः शिस्वा- 
यज्ञापवाताम्यां रहितों सुख्यस्तथा थोगी द- 
"डाच्छादना म्यां राहतः सन्मुख्यों भवाति। 
द्ण्डस्य त्रणवत्वादिलज्षणमाच्छा दनस्थ क- 
न्धात्वादिलक्षणं च परीक्षितुं दृण्डादिक 


निषे क्‍ 


पञ्चम विद्वत्संस्यासप्रकरणम्र्‌ । ३८५ 


५ सम्पादायतु राक्षतुं च चिते व्यापत्ते सति 
चित्तदात्तानराधलक्षणों योगो न सिद्धेदि- 
ति । तच्च न युक्तम | नहि वराविधाताय 
कन्पा द्वाह: हात न्‍्यायात्‌ ॥ 
आच्छादनातदमभाव छीतादिबाधायाः 
तीकार इत्पादाहक्‍क्पा5५ह३-- 
अर्थः पथ विधि क्‍या है! ऐसा पूछो सो 

परमहस दण्ड, शखा, या यज्ञापत्रीत, या आच्छादन कुछ 

ख़बे | यही मुख्य विधि है । 
ब्याकरण का रोते से न शिखा? चाहिये इस के बदले 

न शिखर ऐसा प्रयोग किया है, यह छान्दम प्रयोग है | 

नस विवदिषा सेन्‍्याप्ती शिखा और यज्ञोपत्रीत रहित मुख् 

है, तेसे योगी परम ने दण्ड आर बस रहित मुख्य कं 


कः प्र- 


क्याके दण्ड वास का है, या अन्य काठ का है, इस भांति 


(44 


ही आच्छादन- भी 

था रुप है ! या आरखा के समान है ! इस रीति आ- 
च्छादन का परीक्षा करने के लिये, वेमसे ही दण्ड प्रिललने के 
लिये ओर उम्र की रक्षा के लिये योगी की दात्ति वारवार 
बाहरी व्यापार वाली होने से उस का मुख्य कर्तव्य जो 
चित्त दात्ति का निरोध रूप योग हैं स्रो सरद्ध नहीं हो 
सकता । जैसे कन्या का ब्याह वरके मारने के लिये नहीं, 
किन्तु उस की वंश हद्धि के लिये है । तेसे ही परमहंभ 
आश्रम धारण किया जाता है, बढ़ केवल चित्त दृत्ति के 
निरोध के ढिये ही धारण करने पें आता है। किन्तु चित्त 
दइृत्ति के विक्षेप के लिये धारण करने में नहीं आता । दण्ड 


४५ 


दण्ड का पराक्षा करन के लिये, बेस 


। 


पश्चमं विद्वत्संन्यासप्रकरणप्र्‌ । ३८७ 


३४६ भाषालुवादसाहित जीबन्पक्ति विवेके 


आदिक धारण करने से तो, ऊपर बताये हुए प्रमाण से | पहता । तैसे दी परमात्मा में आसक्त योगी को शीत आदि का 
चित्त विज्ेप को म्राप्त होता है, इस छिये दण्ड आदि का अपर नहीं होता, उसी तरह उध्ण काल में गर्मी का अभाव 
ग्रहण यह परम हंस के लिये मुख्य विधि नहीं । ब्त आदि. होता है | चातु्मास में तृष्ठि का अभाव भी च शब्द से 
न रकखे तो, शीत, आतप, आदि से शरीर की रक्षा किप्त रीते. हना चाहिये । उस को शीत ओर उष्णता की अप्रतीति होने 


दिल लीललीलनलक शक नई 


करे ? ऐसी शंका हो इस लिये श्रृति उत्तर देती है-- में, उस से होने वाले 3 ते दु।ख का उप्त को अभाव होता है । 
“न शीत न चोष्णं न दुःरसतर न खुख॑ न माना- यह वार्ता योग्य ही हैं, उच्ण काल में शीत सुख कारक है, 
बमाने च षडूुमिवजेम्‌” इाति ॥ और द्ेमन्त में दृःखकारक हैं, उसी तरह हेपन्त में उष्णता सुख 
अर्थः-उस्त को ठण्ड, गर्मो, दुख, सुख, मान अपमान, | बतक है, और उष्ण काल में दुःख जनक है। मान अर्थात्‌ 
होते नहीं । तेप्ते ही वह छः ऊर्म रहित होता है ॥ | अन्य पुरुष से किया सत्कार । अपमान अथीव तिरस्कार | 
निरुदशधाशेषचित्तदत्तेयोंगिनः शीतं नास्ति | यदा योगिनः त्वात्मव्यातिरिक्त पुरुषान्तर- 
तत्प्रतीत्यमावात्‌ | यथा लीलायामासक्तस्य | सेव न प्रतीयते तदा सानावमानों दूरादपे- 
बालस्पा55च्छादनादिरिहितस्पापि हेसन्त- | तो । चकारः शचुमित्ररागददषादिवन्द्याभाव॑ 
शिश्षिरयोः प्रातःकाले शीतं नास्ति तथा ..._ समुधिनोति । पड्मयः--छुत्पिपासे शोक- 
परमात्त्मन्यासकस्य योगिन! शीताभाव: | क्‍ मोहों जरामरणे चर | तेषां अ्रयाणां बन्दानां 
घमंकाले उष्णाभ्गवश्थ तप्ैवावगन्तव्यः । क्रमण प्राणमनोद्हधमेत्वादात्मतत्त्वा भिमुख- 
वर्षाभावसमुचयार्थअ्रकारः । शीतोष्णयोर- स्थ योगिनस्तद्वजन न विरुद्धते ॥ 
प्रतीतो तज्जन्ययो! खुखदुःखघोरभाव उप- | अर्थ:--जब योगी को अपने आत्मा के सिवाय अन्य पु- 
पन्नः । निदाघे शीत खुखजनकं हेसन्ते दुःख क्‍ रुप ही नहीं। तब मान अपमान, हो ही कैसे ? चकार का ग्रहण 
जनकम्‌ | उक्तविपर्थय उष्णे द्रष्टव्यः | मान: श्र, मित्र, राग, द्रेष, आदिक द्वन्दर धर्मों के समुच्चय को दूर करता 
पुरुषान्तरेण सम्पादितः सत्कारः, अवसानः है। भूख, प्यास, शोक, मोह, और जरा, मरण, ये छ, ऊपियां 
तिरस्कार! । समझो, इन में से भूख प्यास, प्राणका धर्म हैं । शोक मोह अन्तः 


अर्थ/->सव दत्तियों का जिन ने निरोध कर छिया है, । करण के धर्म हैं, और बुढापा, मृत्यु, शरीर के पे हैं। इसलिये 
ऐसे योगी को शीत की प्रत्ीति होती नहीं । जेसे क्रीड़ा में आत्माभिमुख योगी में छः ऊमियों का त्याग विरुद्ध नहीं । 
खुश रहने वाला छड़का बद्र आदिसे रहित होय तो भी दमन्त | नन्वस्त्वेवे समाध्यवस्थायां शीताद्यभावष:, 
शिक्षिर, ऋतु के प्रातः काल में भी उप्त को श्ञीत नहीं मालूप व्युत्थानद्शायां तु निन्‍्दादिक्केश। ससारि- 


हो, परस्तु व्युक््यान दशा म तो, सेसारी के समान 
दे कद उस का वाध करता है। है, एसी शड्ढा का उत्तर । 


श्टट भाषानुवादसहित जीवन्मृक्तिविवेक 


णामिवैनं बाघत एचेत्याडाइगरा5५ह-- 
अथ/--प्तमाधि दशा में योगी को शीत आदि 


निन्‍्दागवमत्सरदम्भदर्पेच्छाडे घखुखद स्व 
कामक्राधघलो भम्ो हृहष | खया हड्डा रा दी स्व हि 
त्वा” इति ॥ 

अथ;--निन्‍्दा, गत, मत्मर, दम्भ 


विराधिभिः पुरुष! स्वस्मिन्नापादिता दोषो- 
क्तिनन्दा | अन्येभ्यो परधिको५हमित चित्तत- 


क्तराव। । व्वद्याधनादों भरन्यसटदणा स- 
[० कर ० अर 5 कप ७ 
वाम्ात बाउहमत्सर। | परषाप्रग्र जपध्या- 


नादिप्रकटन दम्भ: । भत्सनादिष टृढबुडि 
दूप; | धनाझ्ामिलाबः इच्छा । दात्रवधा- 
दिष्ठ बुद्ध! देषघ। । अनुकूलद्रव्यादिलाभन 
बुडिस्वास्थ्य खुचम्‌ । तब्रिपयेयों दुःखम । 
योषिदाद्राभिलाष! कामः | कामिताथविघात- 
जन्या बुडिक्षोमः क्रोध: | रूब्धस्पधनस्प 
व्यागासहिष्णुत्वं लोभः । हितेष्वहितबुद्धि- 


रहितेष हितबुड्िमोहः । चित्तगतसुखामि: 


व्यज्षिका खुखविकासादिदेतुर्थीरात्तिहषः । 


परकीयगुणेषु दोषत्वारो पणमख्तया । देहेनदि 


_ पादिसद्ातिष्वात्मभ्रमो5हड्ढार। | आदिशब्द- 


नेन्दा आ 


० अपर छा, ट्रेष, सुख 
दुख, काम, ऋध, लाभ, माह, हृष असूया, आर अहडुर्‌ 
आदिक का याग कर । 


पश्म विद्वत्संन्यासप्रकरणम्‌ । ३८० 


न माोग्यवस्तुण समकारसम्तीचीनत्वादिवुद्ध 
क्‍ धागृद्यनग्त । चकारा यथाक्तं नन्दा दे च- 
परात  स्त॒त्यादक सम्मच्चिनोति । एता- 
न्सवानन्नन्दादान त्वा पृवाक्तवासना- 
क्षत्राभ्धासन पारत्यज्यावतिष्ठताति छोषः ॥ 
अथधः जवरा4। घुरुप कर के आप मे दोषों के कथन 
की नाम नन्दा हैं। मदूपरे से आवक हूँ? इस प्रकार की 
वित्त का हात्ति का नाम गव है । 'विद्यापनादे से में दसरों के 
प्रमान हाऊ एसा बुद्ध का मत्तर जानो | अन्य के आगे जप 
ध्यान अहइ मकठ करना र॒म्भ! ई । दूसर के तिरस्कार 


की लालसा इच्छ।' है। शत्रवधादे विषयक बुद्धि को विष! 
कहते हैं । धन आदि अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति से बुद्धि की 
स्वस्थता का नाम्र सुख है । इस के उलटा होना दुःख है । 
ब्ली आदि की इच्छा का नाम काम है | इच्छित अर्थ के विघात 
में हुई बुद्ध के क्षाभ का नाम क्रोध है।प्राप्त धन के त्याग को 
ने सहसकना लोभ है | हित भे अह्ित बुद्धि ओर अह्वित में हित 
बुद्धि 'मोह' हे। चित्त में रहने वाले सुख को सचित करनेवाली 
मुखके विकास का हेतुरूप जो बुद्ध को दृत्ति है, वह हे है । 
अन्प के गुणों में दोषों का आरोपण करना असूया है। देह 
इन्द्रिय आदि के सद्भात में, वह आत्मा है अथाव भ॑ हूं 
क्‍ ऐसी श्रांति का नाप अहड्ढ।र है । आदे शब्द से भाग्य पदाथा 
में से मपत्व ओर उस मे अछुता का भी साग समझा । चकारका 
ग्रहण निन्‍्दाददे से विपरीत स्तुति भाद के ग्रहण के लिये 
है। इन सत्र निन्‍दा आदि दोषों को वासनाक्षप के अभ्पात 


करने में दृढ बुद्धि रखना यह दर्प कहाता है | धन आदिक , 


री. 


| 


३९० 


द्वारा ग्राग कर रहे । «हद -+हँ॥॥। 
नम विद्यमाने स्वदेह तत्परित्यागों न स- 


द्वतम्य की श्रांति उदय के भय से देह का चिदात्मा से 


भाषालुवादस हितजीवन्पक्तिबिवेक पञ्नमं विद्व्संन्यासप्रकरणम्‌ | ३९१ , 
हदा विवेक किया करता है | क्‍्योंके वह शरीर श्री सद- 


स्मवतीत्याशहनक्पा 5 ५ह-- हु के उपदेश से शास्त्र प्रमाण से, और अपने अनुमान से 
अर्थ:--शका,--जबत्र तक शारीर है, उन का तपाग चैतन्य स्वरूप आत्मा से अलग कर लिया है । इस्रलिये 
शक नहीं । चैतन्य रहित शरीर सुर्दे के समान योगी देखया है | अतएव 
“स्ववपु: कुणपमिव दृश्यते यतस्तद्रपुरपध्च- देह रहने पर भी योगी को निन्‍्दा का त्याग घटवा है। 
स्‍्तम्‌,” इति । ननूत्पन्नादिगश्रमः सूर्योदयद्शनेन विमष्ठो- 
अर्थ/--समाधान,-अपने शरीर को मुर्दे के समान देखता 5$पि यथा कदाचिदलुवतते तथा चिदात्म- 


है, क्योंकि उस शरीर का ज्ञान होने पर नाश हो जाता है । नि देहात्मत्वसंशयादयचुइत्तो निन्‍्दादिक्ले- 

पूंवे यत्स्वकीय बपुस्तद्दानी योगिना स्वा- | दा: पुनःपुनः प्रसज्येतेत्याशंक्या५5ह-- 
त्मचैतन्यात्पूथग॒भूतत्वेन कुणपम्तिवावलोक्प- अथ;--जैसे उत्पन्न हुई दिज्ञा की श्रांति सूर्योदय होने 
'तें। यथा अडालः स्पशनभीत्या शबदेहं दूरे.. | यद्यपि हट जाती है पर तो भी किसी समय फिर उदय 


स्थितो5वलोकपाति तथा5ये योगी तादात्स्प- को प्राप्त होती है । उसी प्रकार चैतन्य स्वरुप आत्पा में 
आन्त्युद्यभीत्या सावधानों देहं चिदात्मनः फ़िर देह में आत्मापन का संशय आंद उत्तन्न होता है तो, 
सकाशा ्निरन्तरं विविनाक्ति, घतः का- निन्‍्दादि क्लेश का प्रसंग बारर आवे, ऐसी शंका पैदा हो 
रणात्तद्रपुराचार्यो पदेशागमानु भवेर पध्वस्तं ती उसको निवारण के लिये कहते हें कि 
चिदात्मनः सकाशाह्निराकृतमस्‌ । तत- “संशपाविपरीतमिथ्याज्ञानानां यो हेतुस्तेन 
ख्तन्पवियुक्तस्य देहस्प दवतुल्पतथा दृश्य- . नित्यनिवृत्त;” हति॥ 
मानत्वात्सत्यपि देहे निन्दादित्यागोंघदत- आत्मा कत्त्वादिधमोपेतस्तद्रहितो वेत्या- 
इत्यभिप्रायः ॥ दिक॑ संशयज्ञानम्‌ । देहादिरूप एवा55त्मेति 
५ अर्थ/--पूर्व में जिपको, यह मेरा शरीर है, ऐसा विपरीतज्ञानम्‌ । एतदुभयं भोक्‍्तूविषयम्‌ | 
माना था, उस शरीर को ज्ञान होने पर योगी चेतन्य- मिथ्याज्ञानं तु भोग्याविषयमतन्र विवक्षितम । 
सह्प आत्मा से अछग मुर्दे की नाई देखता हैं।औ लचाएनेकविधं“ संकल्पप्रभवान््‌ कामान्‌ ” 
मेष कोई श्रद्धालु पुरुष छूने के ढर से मुर्दे को दूर षढा है. हल्यत्र स्पष्टीकृतम्‌ | तडेतुतुर्विधः । ० ओके 
अर्थ:--संशयज्ञान, विपरीतज्ञान, और मिथ्या ज्ञान के 
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॥ इआ देखता है, उत्ती भांति योगी भी द्वारीर के साथ हा 


| कै ॥ 


भाषानुवोदसहित जीवन्य॒क्तिविवेके 


झ्९२ 
जो हैत॒ हैं, वें योगी में से सदैव के लिये लक तत हों जाने है। 
। घ्‌ 
आत्मा कत्तपिन आदि धर्मत्राला हैं वह पर मे रहे 
ठं 3 


है ॥ इत्यादि संशयज्ञान का सलरूप आन्या देहादिष्पी 
है, यह मिध्याज्ञान का स्वरूप हैं । ये दोनों ज्ञान भाक्ता 
में करने हरे ह. | इस स्थर में मथ्पाज्ञान भाग्य सम्बन्धी 
समझना । यह मिथ्याज्ञान अनेक प्रकार का है ( संकल्प ) 
इस इलोंक के व्याख्यान में स्पष्ट कहा हैं । संशय आए 
जान का हेतु ४ प्रकार का श्रपतज्ञ।लमान न कहा है । 

६६ आनत्याशु।चदठु'खानात्सख नित्यशुचेसु- 

खात्मख्यातिर विद्या” हति 

अनित्ये गिरिनदीसमुद्रादों नित्यत्वश्रान्ति- 

रेका । अशुचो पृत्रभायादिशरीरे शुचित्व- 


भ्रान्तित्िितीया | दुःखे कृषिवाणिज्यादों 
सुखत्वभ्रान्तिस्तृतीया । गांणपिथ्यात्मानि 


पत्रभायादावन्नमधादिके उनात्मानि सुख्या- 
त्मत्वश्रान्तिश्वतुथीं | एतेषां संशयादीनां 
हतुरद्वितीयब्रह्मत्मतत्त्तावरकमज्ञानं तद्वास- 
ना च । तच्चाज्ञानं थोगिनः परमहंसस्प 
महावाक्थाथबोधेन निदत्तम्‌ । वासना तु 
योगामभ्यासेन निव्त्ता । उदाह्नतायां दिग- 
आनन्‍्तावज्ञाने निरत्तेषपि वासनाथाः सदृ- 


भावादइथापूर्व भ्रान्तिव्यवहारः । घोगिनस्तु 
भ्रान्तिहेतुदयराहित्यात्‌ू कुतः संशमयादी- 


न्यनुवर्तरन्‌ तमंवमनुवृत्त्यमावमामप्रत्य 
तेन हेतुद्येन योगी नित्यनिदत्त इत्युक्तम 


पञ्ञप विद्वत्संन्यासप्रकरणम्‌ । ३९३ 


सत्यामप्यज्ञानतद्वा सनानिदत्तरुत्पत्तों तस्पा 
निद्वत्तावनाशाभावा त्नित्पत्वं द्रष्टठन्यम्‌ । त- 
तज्ञत्घत्व हृतुमाह -- 


अर्थ/:-- आनिय, अशुति, दुःख, आर अनात्म पदार्थ में नित्य 
श॒चि, सुख, आर आत्मापन की जो श्र।न्ति है-वह अविद्या ह्ै। 

पवत, नंद, समुद्र, आदि, पदार्थ जो अनित्य है, उन में 
ि्पन के। ज्ञान्त करना यह पहिलछी अविद्या है। स्त्री पुत्रा- 
दिक। के अशुचि शरीर भें शुचिपन की श्रान्ति हाना यह दू- 
सर। आत्रद्या है । दुःखरूप कृषि व्यापार आदे में सुखपन 
की अन्त यह तीसरी अतिद्या है । और स्त्री पुत्रादिकों के 
बार जो गोण आत्मा हैं, वैसे ही अन्न का विकाररूप स्थूछ 
शरीर जो भिथ्यात्मा है, उन दोनों में मुख्यात्म भ्रान्ति यह 
४ थी अविद्या है । पूर्वोक्त संशय आदिकों का कारण, अपने 
स्वरूप से आभन्न ब्रह्म को आवरण करने वाला अज्ञान और 


उपत्क। वासना हैं । उप्त मे अज्ञान ता प्रहावाक्य के अर्थ के 


ज्ञान होने से नाश को प्राप्त हो जाता है । और वासना योगा- 


भ्यास से क्षीण हो जाती है । पढ़िले ही दिया हुआ दृष्टास्त 
रूप से दिशा की श्रान्ति रूप अज्ञान, सूर्योदय से नाश को 
प्राप्त हो जाने पर भी उप्त की वासना बनी ही रहती है, उस्से 
पुनः दिगश्नान्ति होती है । ओर योगी को तो श्ञान्ति के 
दोनों कारण नाश को प्राप्त होने से उम्त को संशय आदिक 
क्‍यों कर हों ! होते ही नही । इस प्रकार संशय आदिक दो 
कारणों का अभाव होता है, इस आभैेप्राय से ही “ सदा 
संशय आदि का कारण रहेत, ऐसा श्रुति कहती है । यद्याप 
योगी में अज्ञान तथा वासना की निहत्ति उसन्न होती है, 


५० 


३९५ 


पञ्वम विद्वत्संस्यासप्रकरणम्‌ | 


३९४ भाषालुबादस हित जी वन्मुकक्ति विवेके 


तथापि उस निहत्ति का नाश न हो इस लिये उन को सदा 
लिहात्ति का कथन किया है । संशय आदे के कारणों की 
निहात्ति के निसपन में कारण कहते हैं । 

“लज्नित्यल्वबोघः” इति । 
सर्चनामत्वात्प्रांसडाथेबाची तच्छच्दो पत्र सर्व- 
वेदान्लप्रसिझं परसात्मानसाचछे । तस्मि- 
न्परमात्मानि नित्यो बोधो थस्थ थोगिनः सो 
5थे तनल्नित्यवोधः | योगी हि-- 


। 7रण ज्ञान द्वारा नाश होने वाला अज्ञान और उसकी 
की निद॒त्ति उस में निय हे । अनुभव गम्य परमा- 
। तार्किक ईइवर के समान तटस्थ होगा , ऐसी शंका 
की कारण कहते हैं-- 

कं देदान्त से जानने योग्य जो परमात्मा का स्वरूप हैं, वह 
हैं स॒यं हूं, सुझ् से वह अलग नहीं । ऐसो निश्चय पृवरक 
योगी की बह्मविषयकस्थिति होती है । 


५ 8. 


योगी को किस प्रकार से ब्रह्म का अनुभव होता है, सो 


“लमब धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण: 
हालि आतिमनुसृत्य चित्तविक्षेपान्‌ थोगेन 
परिहत्य नेरन्तर्यण परमात्माविषयामेव प्रज्ञां 
करोति । अतो बोघस्प निल्यत्बाद्वोधाविना- 
इययोरज्ञानतद्दासनया निवृत्तानैत्येत्यर्थः ॥ 
बुध्यपानस्थ परमात्मनस्ताकिकेहवर व त्तट स्थ- 
त्वशड्रां बारयाति- 

“तत्स्वयमेवावस्थितिः” इति । 

यद्‌ वेदान्तवद्य॑ परं ब्रह्मास्ति तत्स्वयभेव न 
तु स्वस्मादन्यदित्येव॑ निश्चित्य योगिनों5ब- 
स्थितिभवाति ॥ 

तस्ष योगिनो ब्रह्मानु भवप्रकारं दर्शघति -- 

अथे:--उप्त परमात्मा का जिसको सदा ज्ञान है । 


७ 
बतलाते है । 
“त शान्तसचलमद्यानन्दविज्ञानघन एवा- 
स्मि तदेव समस्त परम धाम,” इति । 
अथे;--बह शान्त, अचल, अद्वितीय, आनन्द स्वरूप, वि- 
ज्ञान घन परमात्मा, में हूं । वही मेरा वास्तविक स्वरूप है । 
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लमित्यादिपदजत्रये छवितीया प्रथमाथ्थ द्रछ्॒ब्या। 
य; परमात्मा शान्तः क्रोधादिविक्षेपर हितः 


अचलोगमना दिक्कियारहितः,  स्वग॒तसजा- 
तीयथविजातीयपद्देतशून्घः सच्चिदानन्देकर- 


सोउसस्‍्ति स एवाउहमस्मि । तदेव ब्रह्म- 
तक्ष्व॑ सम थघोगिनः परसधाम वास्तव स्व- 
रूपम | न त्वेतत्कतुत्व भोक्‍्तुत्वादियुक्त- 
म्‌। एतस्थ माथाकलिपितत्वाल । 


योमी च्ज ३.0 | « चक. 
ऐसा य्रेमी पुरुष--धी र ब्रह्मचित्‌ पुरुष उस्च परमात्मा का अर्थ:--जो परमात्मा शान्त अथाद क्रोधादि कट - 
साक्षात्कार कर ब्ह्माकार बुद्धि को करे'--इस श्रुति के है, अचल अथात गमनादिक्रियारहित है, सजातीय, विजातीय 


न्येसकनाजह कुछ चित आनन्द स्व- 
भद्‌ रहित है, और अखण्ड सत्‌ चित 
और स्वगत भद है में हैं, योगी का करण 


। है, वही में हूं । बह अह्म स्तर१ 


अनुसार योग ट्वास पित्त के विक्षेप का निरोष कर निरन्तर 
फरपत्पाकार बुद्धि करता है ५, इसलिये ज्ञान के निम्रपन 
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मवाला मेरा स्ररूप नहीं, बह तो, माया कल्पित है । 
नस्‍्वात्मनः! परन्रह्मत्व आनन्दावाप्रारिदानीं 
कुतो नेत्यत्रा53नन्दावाप्तिः सदष्टान्तसक्ता- 
$ंभयुक्तः | 
अथ;।>-जा आनन्द स्ररुप हायतां, वह सदा सब मे स्थित 
है, तब इस समय आनन्द की प्रतीति क्‍यों नहीं होती ! ऐश 
शड्ड] का उत्तर वद्वाना ने रष्टरान्त साहइव दया हूं | 
गया सापिः दारीरस्थ न करोत्पड्रपोषणम्‌ । 
सदव कम राचत पुनस्तस्यत्र भमपषजपमर”! ॥ 
एवं सवद्यरीर॒स्थः सर्पिवत्‌ परमेश्वर: 
विना चापासन दवा न करोति हित नृष्ठ” हाति | 
याद यांगिनः प्वाश्रमप्रासिडा आचार्य- 
परत॒श्नान्रादय। काश्षणः अ्रद्धाजडा; शिखा- 
पज्ञापतर।तसन्ध्यावन्दनादिरा दित्येन. पाख- 
एडस्वम्राराप्य व्यामो हथेयुस्तदा व्यामोहनि- 
वृत्तवय यानेनां वत्तत्ान निश्चय दश्ययाति ॥ 
अ4;--नत्त थी गो के शरीर में ही रहता, ता भी वह 
उत्क शर।र का पोषण नहीं करता, परन्तु वही क्रिया द्वारा 
बाहर निकाछा जाता है तो, शरीर की पुष्टि का ओपध स्वरूप 
होता है । तैप्ते परमात्मा देव थी के समान शरीर में रहता है 
तथा।पि वह उपासना बिता मनुष्य का हित नहीं करता | 
यदे योगी के पूर्वाश्रम के प्र।्तिद्व गुरु, पिता, भाई, आदिक 
सम्बन्ध जन, काठ और श्रद्धाजड़ वे शिखा, यज्ञोंपतीत, 
प्रावद्धन आदि के अभात्र के कारण उस भें पाखेडिपन का 


ध्षय होता हे भड्ठों के 
से उल्न्न हुए जो स्त्रग आदि सुख हैं, वे सब ब्रह्म ज्ञान से ६ 
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धाम अर्थात्‌ वास्तविक स्वरूप है । कर्तापन भाक्तापन, इत्यादि ओऑरोप कर उप्तको व्याम्रोह उत्पन्न करे तो, उस व्यामोह की 


निशत्ति के लिये योगी के बतैमान निश्चय का दिखलाते हैं-- 

तद्‌तव च शिखा तदेबोपबीतं च परमा- 

स्मनारक्शानत तयोम्ेंद्‌ एवं विभग्नः 

सा संध्या” इते | 

अथः--5ह ब्रह्म है। शिखा है, वही उपबीत है और जी- 
| परमात्मा के अभेद से जो उनका भेद नाश होता, 
वही पध्या हू । 

यद्ददान्तवंद्यस्थ परत्रह्मणोज्ञानं तदेव कमी ड्र- 

भूतवाह्यय शिखायज्ञोपवीतस्थानीयम । 

अन्ये चर मन्त्रद्वव्यलक्षणे कर्माड्रभूते चका- 

रात समुचीयंत | छशिखाग्रद्गसाध्ये: कर्मसि- 

रत्पन्न यत्‌ स्वगादिखुख तत्सवे ब्रह्मज्ञाने- 

नव लब्यत।विषयानन्द्स्थ सवस्थ ब्रह्मानन्द्‌- 

लेचात्वात्‌ । 

एतस्थेबा5घ्नन्द्स्थान्यानि भ्रूतानिे साम्रा- 

मुपजीवल्ति” 

इति श्रुते! । एलदेबामिप्रेत्या5:थर्वणिका 

ब्रह्मोपनिषद्यामनन्ति-- 

अर्थ:--वेदान्त से जानने योग्य परमात्मा का जो ज्ञान, 
बही कर्म के अड्र भूत बाहरी शिरवा, यज्ञोपवीत, की जगह है। 
और अन्य मन्त्र द्रव्य लक्षण कर्माड्रभूत का दो चकार से समु- 
शिख्ना आदिक अड़ों से करने योग्य कर्मों 


प्राप्त होते हैं । वर्योंकि सम्पूर्ण विषयानन्द ब्रह्मानन्द को केश 


5 की जरची अभि 


कु 
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रूप है, श्रुति अन्य प्राणिगण इसी ब्रह्मानन्द्‌ के लेश को भोगते 
हैं रखा कहती है । श्सी अभिषाय से अथववेद के जानने वाले 
ब्रह्मोपनिषद में कहते ६ । "जत234॥ि 4 
“सशिस्वं वपन कूत्वा बाहेः सत्र त्यजतबुधः | 
यदक्षरं परं ब्रह्म तत्सुत्रामाति धारयेत्‌ ॥ 
स्चनात्‌ सत्रामित्याहुः सूत्र नाम परं पदम | 
तत्खूत्र विहित॑ थेन स विप्रो वेद्पारगः। 
येन सवाभिद्‌ प्रोत सूत्र माशिगणा इच | 
तत्सूअं धारयेद्ोगी योगवित्तक्त्तद्र्शिवान्‌ ॥ 
बहिः सूत्र त्वजेब्रिद्यान योगमुत्तमसाओितः । 
ब्रह्ममावमिदं सूत्र घारयेद्यः स चेतनः | 
धारणात्तस्ष सूत्रस्य नोच्छिष्टोनाशुचिर्मवेत्‌ । 
सत्रमन्‍्तगेत॑ येषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनाम्‌ ॥ 
ते वे म्त्राविदों लोके तेच यज्ञोपवीतिन: । 
ज्ञानाशखा ज्ञाननिष्ठा ज्ञानयज्ञो पवीतिनः ॥ 
ज्ञानमेव परं तेषां पविचन्न ज्ञानमुच्यते | 
अग्नेरिव शिखा नान्या यस्य ज्ञानमयी शिखा ॥ 
स शिखीत्युच्यते विद्वान्नेतरे केशधारिण; | 
कर्मण्यधिकूता ये तु वैदिके ब्राह्मणादयः ॥ 
तेविंधायमिद॑ श्रृत्र कर्माड़ं तडिये स्घुृतम्‌ | 
शिखा ज्ञानमयी यस्थोपवीतश्चापि तन्मयम्‌ ॥ 
ब्राह्मण्यं सकल तस्थ इति ब्रह्मविदोविदु! । 
इद॑ यज्ञोपवीत॑ च परम यत्परायणम्र्‌ ॥ 
विद्वान यज्ञोपबीती स्पात्तज्ज्ञास्तं याउिज्वनं विदु।” 
इति ॥ 
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अर्थ:--शिखा सहित क्षोर करा के विद्वान परमहंस वाहन 
पत्र क। त्याग करे । जो नाश रहित पर ब्रह्म है, वह सूत्र है, 
पते लिये उस को धारण करे | बेदान्त शासत्र सूचित करता है, 
द््त लिये परम पद ( परमात्मा सूत्र है) इस सूत्र को जिस ने 
हि उत माझण ने वेद का पार पाया है । जिंसः तरह 
श्त्र में मणि गुथे हुए रहते वैसे है सारा दृश्य जगत जिस के 
द्रा व्याप्त है, उस सूत्र को योगावेव और तत्त दर्शी पुरुष- 
धारण करे । उत्तम योग का आश्रम करने होरे त्रिद्वान्‌ को 
बाह्य यज्ञापत्र।त त्थागना चाहिये । जो पुरुष ब्रह्म की संत्तारूप 
मूत्र को धारण करते वह ज्ञानवान्‌ है । यह सत्र धारण करने 
से पुरुष उस्छिष्ट या अशुचि नहीं होता जो ज्ञान रूपी यज्ञो- 
। वाले पुरुष के भीतर, उपर कहा हुआ सत्र रहता वे ज- 
गत्‌ में सूत्र को जानने हारे है, और वेही निम्मामिद्ध यज्ञोपबीत 
वाले हैं । जिन को ज्ञानरुप शिखा है, जो ज्ञान में ही निष्ठा- 
बाला है, तथा जिन को ज्ञानरूप यज्ञोपवीत है, उन्हीं को परम 
पावन ज्ञान है ऐसा कहा है । जैसे अग्नि को अपने स्वरूप 
में अलग शिखा नहीं, तेसे जिस को ज्ञानरूप शिखा है, वही 


क्‍ शिखा वाला कहलाता है, इतर केश को धारण करने हारा 


शिखा युक्त नही । जो ब्राह्मण आदि वर्ण बेदिक कम में अ- 
धिकारी है, उन्हे वाह्म सत्र धारण करना चाहिये । क्योंकि वे 
कम के अड्रभूत है । जिन को ज्ञान रूप शिखा है, ओर ज्ञान 
प्रय उपवीत है उनका ही सम्पूर्ण ब्राह्मगपन है, एसा वेद 


हु > ३३७ द्ध न्‍ ५ 
) बेत्ता लोग कहते हैं । यह प्रसिद्ध, अर ओर सब का उत्तम 


आश्रम रूप जो ब्रह्मरूप यज्ञोपवीत है, उस्त को आप से अभिन्न 
जानता है, वह यज्ञोपवीत वाला है, ओर उस को ही ज्ञानी 


के ४००... आधानुवादसद्दित जीवन्युक्तिविवेके 

छोग यज्ञ करने हारा कहते हैं ॥ 
लस्माद्योंगिन: शिस्वायज्ञोपवीते विद्यते | 
तथैव सन्ध्याडप विद्यत । यः शास्ध्रगम्पः 
परमात्मा यश्चाहम्प्रत्ययगम्धों जीवात्मा तया- 
रेकत्वज्ञानंन महावाक््यजन्येन श्रान्तिप्रती- 
तो भेदों विशेषेण भन्न एच पुनश्रान्‍त्यनु- 
दयो भड्स्थ विद्वोष: । येयमेकत्ववुद्धि:ः सय 
सुभयोरात्मनोः सन्धों जायमानत्वात्संध्यत्य 
च्यते । अहाराजयोः सन्धावनुषछ्ठया क्रिया 
यथा सन्ध्या तद्धत्‌ | एवं च सति योगी अ्र- 
डाजडेन व्यामोहयितु छाक्यः | 
कायं माग इति प्रदनस्थासा स्वपतन्रत्यादि- 
दिनात्तरमुक्तम | का स्थितिरित्यतस्यथ महा 
पुरुष इत्यादिना सड्डिप्योत्तरस॒ुकत्वा संदाय- 
विपरीतल्वादिना तदेव प्रपक्च्येदानीमुप- 
संहरति | 
अथ:ः--ठस कारण योगी को झिखा ओर यज्जोपत्रीत होता 

है । उसी प्रकार उस को सम्ध्याभी है । जो शाख्तगम्य परमात्मा 


है तया जो में एसा प्रतीति द्वारा गम्य जीवात्मा है, उन के अमेद 


का विषय करने वार परद्ावाक्य से उत्पन्न ज्ञान करके श्रान्लि में 
आंत डान बाला विजेष इूफ़्से नष्ठ होता 
ा छू उदय का नई प्राप्त ढोना यही नाशपें 


00% 


है फर 
विशेष ह। 
इस बांति दोनों का अब॑ंद ब्ञान जीवात्मा परमात्मा की 


अआन्खि में ढोता है । इसलिये वह यागी की सन्थ्या कही जाती 
है चले रात दिन की स्न्ध्रि में करने योग्य क्रिया सन्ध्या 


न्र 


पञ्चम दिद्वत्संन्यासप्रकरण म्रू्। ५? 
कहलाती, उसी भांति अपरोक्ष ज्ञान भी जीवात्मा और परमात्मा 
की सन्ध्रि में होता हैं. । इसलिये वह भी परमदेेस की सन्ध्या 
समझी जाता हूं । इस श्रकार विचार करने दारे योगी को 
श्रद्धाजड पुरूष व्यामोद्द उत्पन्न नहीं कर सक्ता । परमईस 
का कोन मार्ग हे ? उत का उत्तर 'स्वपुत्र०” इत्यादि श्रति 
द्वारा दिया डे । उस के वाद उस्च की स्थिति केच्ची ढोठी 
हैं? इस का उत्तर मद्ठापुरुष०” इस्रादि वचन से संश्षेष में 
देकर ओर 'सिंद्य०” इत्यादि वचन सें उप्तका विस्तार से उत्तर 
दिया, अब उपसंहार करते हें-- 

“सर्वान्कामान्‌ परित्यज्य अद्भैते परम स्थि- 

तलिः” इति । 

अर्यः--स्व॒ कामनाओं का परिद्याग कर योगी पररद्ेस 


_ की परम अंद्रेल में स्थिति होती हे । 


क्रांघलोमादीनां कामरपरर्वकत्वात्कामपरित्या- 
गन चितक्तदोषाः सर्वेष्पि पारित्यज्यन्ते । 
एतदेवाशिप्रेत्थय वाजसनेधिमिरास्नातम्‌-- 
अर्यः--क्रोंथ आदिकों की उत्पाचि भी काम से ही हे 
इसलिये काम के परित्याग द्वारा चित्त के सब दोषों का त्याग 
समझता इसी अभिप्राय से वाजसनयी शाखा वाले कहते ई४-- 
अथों खल्वाहुः कामसथ एवायं पुरुषः” इति। 
अतो निष्कामस्य योगिचित्तस्था5दडेते निर्वि- 
घना स्थिलिरूपपदच्यल ॥ 
._ अर्व:--और यह पुरुष निश्रय काम मय ही है-“इस- 
लिये निष्काम योगी के चित्त की अंद्रेत त्रह्म में निविध्न स्थिति 


ड्ठुं॥ 


५ 
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न्न॒ दृण्डग्रहणविधिवासनयोपेता विवि- 
दिषासंन्यासिनों योगिनं दृण्डराहितं परस- 
हेसे नाभ्युपगच्छ न्तीत्या दया 5५ह-- 
अर्थ:--द"्ड ग्रहण की विधि की वासना से युक्त विश्वि- 
दिया सेन्यासी दण्ड रहित योगी को परमहस नहीं मानते, ऐसी 
शैका के उत्तर में कहते हैं -- 
“ज्ञानद्ण्डो ध्ृतोा यथन एकद॒ण्डी स उच्यत । 
काष्ठदण्डो धृतो येन स्वाशी ज्ञानवर्जित: ॥ 
स याते नरकान्‌ घारान महारोरवसंज्ञितान। 
तितिच्नाज्ञानवराग्यशमादिगुणवर्जितः ॥ 
भिक्षामात्रंण यो जीवेत्‌ स पापी यतिवृत्ति हा। 
इद्मन्तरं ज्ञात्वा. स परमहंस;” इसि ॥ 
अथ।->जिप्त न ज्ञान दण्ड धारण किया है, वह एक दण्डी 
कहलाता हैं । जो काए का दण्ड धारण कर सब का अन्न 
खाता, ओर ज्ञान रहित है, वह संन्‍्यासी महा रोरब नामक 
धार नरक म जाता हैं । तितिक्षा, ज्ञान, बेराग्य, ओर शमादे 
गुग रहेत जो संन्यास्ी केवछ भिक्षा मांगकर जीवे वह, 
पार सन्‍्या(प्तय का रवरूप भेग करने वाला है| इस भांति 
हक द॒ण्डा, आर दण्ड रहित योगी पुरुषों म॑ अन्तर समझ कर 
गी पुरुष को ही परमहस कहना टीक है। 
परमहसस्प याोप्यमेकदण्ड! स॒ छद्विविधः । 
शानदण्ड। काष्ठदण्डश्व | यथा जिदण्डिनो- 
वागदण्डा सनोदण्ड: कायदण्डओ।ति ओवथि- 
ध्यम्‌ । वागदण्डादयो मलुना स्मर्थन्ते-- 
अर्ध।परमहंस का एक दण्ड द्वो प्रकार का है--एक 


 क्ड़ के वध 
 प्रतुष्य सब प्राणियों में इन तीन दण्डों को रक्‍्ख के काम क्रोध 


पञ्च॑ विद्व्संन्यासप्रकरणम्र्‌ | ४०३ 


काठ का दण्ड दृधरा ज्ञान रूपी दण्ड । जम्त त्रिदण्डी संन्या- 


ठ द््० 
मी को काठ के दण्ड के सिवाय वाग्दण्ड मनोदण्ड, और 
क्ॉय दण्ड हैं, तेध्रे परमहंस को ज्ञान दण्ड है । वागूदण्ड(दि 


तीन दण्ड मनुभगवान्‌ कहते है 

“बाग्दण्डा पथ पसनोदण्ड कमदण्डस्तथेय च। 

यस्थत नयथता बुद्धा स त्रिदण्डीति चाच्यत | 

ज्रिदृण्डभेत जिक्षिप्प सबेसूलेपु सानवः | 

कामक्राधों तु संघम्प ततः सिद्धि निगच्छाति॥ 

तेषा स्वरूप दक्ष स्मराति-- 

अर्थ--वाणी, मन और श्वरीर को दण्ड के समान प- 
में रखने से संन्यासी त्रिदण्डी कछाता है । 
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का नियम से रक्‍्खे, तब वह सिद्धि को पाता है । इनके स्वरूप 


का दक्षस्माते कहते हैं; 


“बाग्दण्डोड्थ मनोदण्डः कर्मंद्ण्डस्तमैव च । 
यस्पेते नियता दृण्डास्त्रिदृण्डी।त स उच्चते॥ 
वाग्दण्डे मोनमातिष्ठेत्कसेद्रडे व्वनीहतास्‌ । 
मानसस्य तु दृण्डस्थ प्राणाथामों विधीयते” 
इति । 


अर्ध;--बागूदण्ड, मनोदण्ड, ओर करमदण्ड इन तीन 


दृण्डों को जिस ने नियम से वश में कर रक्खा है, वे त्रिदण्डी 

३ 58. | जल 
कहलाते हैं | वागद॒ण्ड में मौन धारण करना, कर्मदण्ड भें क्रिया 
द रहित होता, और मनोदण्ड के बदले प्राणायाम करना । 


“क्रमदण्डो उ>ल्पभोजनम्‌” हाति स्घृत्यन्तर- 
पाठ: | ईद॒र्श त्रिदृण्डित्वं परमहंसस्पाप्पस्ति | 


७०४. भाषालुबादसहित जीवस्युक्तिविवेके 


लदेलदूिप्रेत्य पितामह! स्मरति-- 
अथ--'थोडा। भोजन करना, यह कर्मदण्ड है” ऐसा 
अस्य सएृति में पाठ है । ऐसा त्रिदण्डी होना परमहंस का भी 
है। इसी आभेषाय से श्री ब्रह्म। कहते हैं।-- 
“बतिः परसहंसस्तु तु्पारूप! श्रुतिचोदितः | 
यमैश्व नियमेयुक्तो विष्णुरूपी जिद्रडभत्‌''हाति। 
अर्थ:--परभहंस संन्‍्यासी को श्रुति ने तुये-इस नाम पे 
कथत किया है । यम नियम युक्त ओर वाग्दण्ड आदे तीन 
दण्ड घारण करते हारे याते विष्णुरूप हैं । 
एबं साति मोनादीनां वागादिद्मनहेतुत्वा- 
था दृण्डत्वं तथेवाज्ञानतत्कायेद्मनहेतोज्ञा- 
नस्थ दण्डत्वस । अथ॑ ज्ञानद्ण्डो थेन परमहं- 
सेन ध्ृतः स एच मुरूष एकंदण्डीसत्युच्यते । 
सानसस्य ज्ञानद्ण्डस्थ कदाचिचित्तजिश्षेपण 
बिस्छति!ः प्रसज्येताति तनल्निवारणार्थ स्मारक: 
काछद्ण्डो ध्रियते । तदेतच्छास्थ्राथर हस्पम- 
बुद्धा वेषभाजेण पुरुषार्थ साडिभमिप्रेय का छ्ठ- 
दृण्डो येन परमहंसेन धृतः स पुरुषों बहुविध- 
सन्‍तापोपेतत्वाद्धोरान्महारोरवसंज्ञका ज्न- 
रकानाप्रोति। तत्र हेतुरूपते । परमहसबेषं 
हृष्टठा ज्ञानित्वश्रान्त्या सर्वे जना; स्वस्वगृहे 
भोजयन्ति | स्व च जिह्ा लम्पटों वज्या बर्ज्य- 
विवेकसकृत्वा सर्वभन्नमइनाति तेन प्रत्यवायं 
की पोयशानी | यानि तु “नान्नदोषेण सस्क* 
30, ति ” “चातुबणथ चरे्लैक्ष्यम्‌” इत्यादि स्स- 
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पश्चम विद्वत्संन्यासप्रकरणम््‌ । ४०५ 


तिवचनानि ज्ञानिविषयाणि। अं च ज्ञानव- 
जिंत इति युक्तोष्स् नरक; । अत एव 
ज्ञानहीनस्थ पतेभिक्षानियममाह मनु। । 
अर्थ:--ऐसा है ड्ध लिये जमे मन आदि, वाणी आदि 
के दूभन का कारण होने से दृण्डरूप है, वेसेही ज्ञान भी अ- 
ज्ञान आर उस के कार्य को दमन करने वाला होने से दण्ड- 
हू है । यह ज्ञान दण्ड जिस परमेहस ने धारण किया है 
| वही सुरझूय एक दण्डी कहलाता है । मानस दण्ड का किसी 
समय चित्त के विक्षेप द्वारा विस्मरण होने का प्रसड़, आ पड़े 
तो, उप्त के स्परण के लिये स्पारक चिन्हरूप से काप्ठु दण्ड 
| धारण किया जाता है । इस भाग्त शास्त्र के तात्पर्य समझे बिना 


_ केवल वेष मात्र से जिसने काठ का दण्ड धारण किया हो यह 


परमहेस अनेक प्रकार के सन्‍्ताप युक्त होने से घोर महारौरव 
नामक नरक में जाता है । 
नरक प्राप्तिका कारण यह है कि केवल परमहंस का वेष 
देख कर सब लोग ' यह ज्ञानी होगा ? ऐसी श्रान्ति से उस को 
| अपने २ घर भोजन कराते ओर वह स्वयं भी जिहा इस में 
 हूम्पट होने से वज्य॑ अवज्य के विवेक को त्याग कर खाता 
| है, उस ते वह अज्ञानी वेषधारी परमहँस पापी होता है । 'सं- 
 न्यासी को अन्न का दोष नहीं छगता'-ओर 'सेन्याश्ली चारो- 
बणों की भिक्षा ग्रहण करे” इय्यादि स्मृति वाक्य ज्ञानवान्‌. 'से- 
न्‍्यासी के विषय मे हैं, अज्ञानी सेन्यासी भष््य अभक्ष्य का- 
विवेक सागने से नरक का ही अधिकारी है । जिस को ज्ञान 
प्राप्त नहीं हुआ वेसे सेन्‍्यासी के लिये मत जी भिक्षा 


|: नियम करते हैं-- 


४०६ भाषालुवादसहितजीवन्ध॒क्ति विवेके 


“जब चोत्पातनिमित्ताम्पां न नक्षत्राड्रविद्यया । 
नानुशासनवादाभ्यां भिच्चा लिप्सत काह चित्‌॥ 
एककाले चरेद भरत न प्रसजजत ववस्तर । 
जैक्षे प्रसक्तोहि याति विंषयेष्वपि सज्जते” इति ॥ 
ज्ञानाभ्यासिन प्रति त्वेवं स्मयेते-- 
अर्थ:--उत्पात के कथन द्वारा शुभाशुभ निमित्त के सूचन 
द्वारा, नक्षत्र विद्या द्वारा, सामुद्रिक द्वारा, उपदेश द्वारा, वाद 
करके, किसी समय संन्यासी भिक्षा मिलने को इच्छा नहीं 
रखे । एक ही समय भीख लेबे, अधिक भिक्षा में आम्तक्त न 
हो । क्योंकि जो यति मिशक्षा में प्रीति वाला होता है, तो, वह 
विषयों में भी आसक्त हो जाता है । ज्ञानाभ्यासी परमहंस के 
लिये इस भांति स्मृति कहती है | 
“एकवारं छिवारं वा भुज्ञीत परमहंसकः | 
येन केन प्रकारेण ज्ञानाभ्यासों भवेत्सदा”हाति । 
एवं च सति ज्ञानद्ण्डकाष्ठ दण्डयोथे दन्तर सुत्त- 
मत्वाधमत्त्वरूप॑ तद्द्मवगत्योत्तमं ज्ञानद- 
ण्डे यो धारयाति स एवं मुख्य; परमहंस हत्प- 
भ्युपगन्तव्यम्‌ । 
अथ।--परमहस संन्याप्ती एक वार या दो वार भोजन 
करे। सब तरह से वह ज्ञानाभ्यास ही में तत्पर रहे । 
इस भांति ज्ञान दण्ड की उत्तमता और काप्ठ दण्ड की 
अधमता सप्झ्न के जो ज्ञान दण्ड धारण करता है वहीं मुख्य 
परमहइस हैं ऐसा मानना चाहिये । 
नन्वस्त्वा भज्ञस्थ परमहंसस्य ज्ञानदण्डो, मा- 
भ्रूत्‌ काछठदण्डनिबन्धः, इतरा तु॒चर्या सर्वा- 
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पञ्ममं विद्व्संन्यासप्रकरणम । ४०७ 


कीद्शीत्याशक्लाउ5ह । 


_पः-ज्ञानवान्‌ परप्रहेस को ज्ञान दण्ड रहे, उसको काप्ठ 
5 के लय आग्रह न हो, परन्तु बाकी उस की चर्या ( ब- 
त्तरंत्र / कैसी होती है? ऐसी शड्ड के उत्तर में कहते हैं। 
आशाम्घरानिनमस्कारों न स्वधाक्रारों न 
नन्दास्तातथाहच्छिकोभवेदाभिक्षुना ५५-बा हन॑ 
न विसजन न मन्त्र न ध्यानं नोपास- 
नन लक्ष्य नालक्ष्य॑ न पृथक्‌ नापृथक्‌ न चाहं 
न त्वेन सब चानिकेतस्थितिरेव स भिष्षु 
सावणादाना नव पारिग्रहेत्‌ तक्लोक॑ नावलछोक- 
यंत्र” इति। 
आशा ददिशस्ता एवाम्बरं वस्नमाचछादनं य- 
स्पासावाशाम्बरः । यत्तु स्खतिवचनम । 


अथ;--दिशा रूपी पस्न धारण करने हारा, नमस्कार र- 


| हित नन्‍्द। स्तुति राहत, सत्र व्यवहारों में आग्रह राहत, सन्यासा 


हैवे | दवता आवाहन, विसजन, मन्त्रजप, ध्यान, ओर उपा- 
सना आंद उसे न.करना चाहिये। उस को लक्ष्याथ, अलक्ष्या- 


| थे, प्थकू, अपृथकू, में, तू, ख़बें, इसादि कोई विकल्प नहीं । 


उस को एक जगह मुकाम न करना चाहिये, सुवर्णादि ग्रहण 
न करे, ओर सुवर्णादि उसी प्रकार शिष्प आदि के सामने भी 


| अवलोकन न करे । 


आश्ा' अर्थात्‌ दिशारूपी बख्र धारण करने वाले योगी 
आशाम्बरधर' या 'दिगम्बर' कहलाते हैं 

“ज्ञान्यो रूप्वभधोना भेः परिधायेकमम्बरमस्‌ । 

द्वितीयम॒त्तरं बासः परिधाय शहानटेत्‌हति। 


३०४ पञ्ञप विद्वत्सन्यासप्रकरणम्‌ | ४०६ 
अर्थः--घुटने के उपर और नाभि के नीचे एक वस्र धा- 


रण कर और उपर दूसरा वस्त्र धारण कर यांत घर २ भीख 


मांगने को जावे | 
यह स्मृति वाक्य, जो सन्‍्यासी योगी नहीं, उसके छिये 


है पूरे ् _निन्‍्दा गये ' इत्यादि वाक्य से, अन्य द्वारा कियी 
हुई अपना निन्‍दा ने हुए कृश का वारण किया और यहां तो 
आप से दूसरा की निन्दा और स्तुति का निषेध करता है । 
काई भा व्यवहार उप्त को आग्रह पत्र न करना चाहिये । 
भ्लादन जपः शोचे स्नान ध्यान सुराचनम | 
कतव्यान षडतानि सवंधा नपद्णडवत्‌”इति॥ 
अयः “भिक्षाटन करना, जप, शौच, स्नान, ध्यान, और 
दूत पूजन, ये छः कम सेन्‍्यासी, राजदण्ड के समान सर्वथा करे। 
तस्याप्ययागवेषयत्वमपिप्रेत्य नाए५वाह 


। 


समझना । बेसाही-- 
ध्योमवेत्पूर्व सं्थासी तुल्यो वे धर्मतो यादि । 
तस्मै प्रणामः कक्तव्यो नेतराय कदाचन” हाति ॥ 
अर्थ:--जिमने अपनी अपेक्षा प्रथम संन्यास ग्रहण किया 
हो, और धर्म मे अपने समान होय उस संन्यासी को प्रणाम 


“धत्रिनेमस्कारमस्तुतिम्‌” हत्युदाह्मतम्‌ । गया- 
प्रयागतीर्थेषु अ्रडाजाड्यात्प्राप्तः स्वधाकारों 
निषिद्यते, पर्वत निन्दागवेत्यादिवाक्यन 
परकृतया स्वानिन्दया कलेशोनिवारितः, अ- 
श्र तु स्वकत्तुकेन्याविषये निन्‍्दास्तुती नि षे- 
ज्येते । याहच्छिकत्वं निबन्धराहित्यम्‌ | न 
कचिद्पि व्यवहारे निबन्ध कुधात्‌ । यथस्‍स्तु 
देवपूजायां निबेन्धः स्मयेते-- 


भाषालुवादसहित जीवन्युक्ति विवेके | 


करे, इतर सेन्यासी को किसी समय नह प्रणाप कर | नामत्याम्नातम्‌ । स 
तस्थाप्ययथोगिविषयत्वाज्नास्थ नसस्कारः क- केतलर्यीेस्पर लत संनसिलिए ध्यानम 
5 तिीि कक _्ात तथा से 
णल 
.....॥ अजब अबीलीअ बिन यथा थागनः स्तुतिनिन्दालोंकिकव्यवहा- 


राभावः, थथा वा देवपूजादिधर्मशास्प॒व्य- 
वहाराभाव:ः, तथा लक्ष्यत्वादिज्ञानशास्म्र- 
व्यवहारो5पि नास्ति । यत्साक्षिचेतन्धभस्ति 
तदिदं तत्त्वमसीति वाक्य त्वंपदेन लक्ष्य 
दंहादावादछ्ट चतन्य लक्ष्य न भवाति, कि 
तु वाच्यम्‌ । तच्च वाच्य तत्पदार्थाकफथ- 
क्‌, लक्ष्य त्वपृ्थक । स्वद्हनिष्ठो वाच्यो<5थॉ- 
५हमिति व्यवहाराहं! | परदेहानेछ्ठस्त्वामाति 
व्यवहा राह: । लक्ष्य वाच्यमित्युभषविधे चेत- 


अर्थ:--यह वचन भी अयोगी संन्यासी के लिये हैं । 
योगी संन्‍्यासी किसी को नमस्कार न करे | इसी लिये पहिले 
ब्राह्मण लक्षण के वर्णन में “नमस्कार ओर स्तुति रहित एसा 
के 
कथन कर आये है. । गया, प्रयाग आदक ताथा ५ बा तदीयचित्तस्य ब्रह्मण विश्रान्तत्वात्‌ ! अत 
अतिशय श्रद्धा वशतः प्राप्त हुए श्राद्ध का भी उत्त का रे एथ स मिश्षुरनिकेतस्थितिरेव । पदि निय- 


हि. द . जा 


न्योपेतमन्यल््ड जगत्सवामाति व्यवहाराहे- 
मिल्यताहशो विकल्पों न को उपियोगिनो5स्ति, 


आधी 3 


४३१०... भाषालुवादसदिित जीवस्ध॒क्तिवियेके 


तनिवासार् काचिन्मरठं सम्पादयत्तदानी कं 

स्मिस्ममस्वे सति तदीयदहानिदज्यो खिक्त ति- 

क्षिप्वेत । तदेवाशिप्रेत्य गौडपादाचार्पा 

आहुः | न्य हर 

अर्थः--3स मांति स्मृति में देव पूजन में आग्रह वतछाया 
है, कह भी योगी के लिये नहीं | इसी अमिवराय से नावाइनं? 
इत्पादि ऋति ने कथन किया हैं । एकवार स्मरण करने का 
नाप ध्यान और निरस्तर स्मरण करने का नाम उपासना! 
है, यहीं व्यात और उपासना में भेद ई । जैसे योगी को स्तुति 
आदिक छौकिक व्यवद्वार नहीं होते और जमे देव पूजा आदि 
घर्षशास्र सम्बन्धी व्यवद्वार नहीं दोते तल छक्ष्यवल् आदि ज्ञान 
शाख॒ का व्यवद्ार भी उस को नहीं होता । सो इस भांते 
ः साक्षी चेतन्य हैं, 
द्वारा छक्ष्य हे, देद्ा 


अपने देढ् में स्थित वाच्य अथ 'अढ” (मं) ऐसे पद 
बढ़ार करना योग्य है । तथा अन्य दे 


ले (तू) ऐसे पद से व्यवद्वार करना योग्य है 


बाच्य इन दो प्रकार के चेतन्य राहित अन्य जड़ जगत सर्व! 
ऐसा व्यवहार करना योग्य है । इस प्रकार का कोई भी वि- 
कल्प योगी को फुरता नहीं क्योंकि उप्र का चित्त ब्रह्म में वि- 
श्राम को आप्न होता है | इस छिये वह सेन्यासी एक जगह वास 
नहीं करता । क्योंकि जो एक दी जगढ़ में वास करने के लिये 
बढ़ कोई मठ वास्वे तो, उस में प्रवत्व वन्धन से जो उम्त की 


। 


वह “तत्तमसि' इस महावाकक्‍्य में लव? पद 
दि उपावि युक्त चेतन्‍्य त्वें' पद का छक्ष्य 
अर्थ नहीं है, परन्तु वह लव! पद का वाच्य अर्थ है| बढ़ वा- 
च्यू अर्थ तत॒ पद के अर्थ से अछग है, लक्ष्य अर्थ प्रथक नहीं | 
द्वारा व्य- 
है में स्थित वाचव अर्थ 
| लक्ष्य तथा 


पश्चमं विद्वत्संन्यासप्रकरणम्र्‌ | ४११ 
हानि या टाद्ध होती डोय तो, उस्त का चिक्त जिश्लेष को 
श्राप्त द | इसी अवधिवाय से गाडपादाचार्स्य कहते हैं- 

नस्ताताननमस्कारा निःस्वधाकार एव च | 
चलाचलानकतश्च यातियादनज्छिकों मवेत”इाति। 
यथा प्रठा न परिग्रद्दीतव्यस्तथा सौवर्गराज- 
तादाना मक्षाचमनादिपात्राणामंकमपि न 
ग्रपर्हा खाल । तदाह़ यम्म:--- 
लव--ंक्रमी का भी स्तुति या नमस्कार करने में प्रत्- 
ट राहत, श्राद्ध न करने द्वारा, शरीर और आत्पा रूप घर- 
ग्रद्ठ रादत संन्‍्याप्री को होना चाड़िये । 
जअस पठ न बान्त्, तंसे सोना रूर्पे की बिक्षा या आचम- 
नादि के पात्र में से एक भी उस्त को न रखता चाहिये । यम 
स्प्रति मं भी ऐसा ही कद्ाा है- 
हिरण्यमथानि कृष्णायसमयानि च | 
पताना नान्यपात्राणि वजचत्तानि भिश्षकः/ हइति 
सनुरपि-- 
अथः--साने का पात्र, छोड़े का पात्र इत्यादि अन्य पात्र 
को रखने योग्व नहीं | इस लिये बिश्लु उन का स्थागकरे | 
मनुजी भी ऐसा ही कहते हैं- 
“अनजसानि पात्राणि तस्प स्य॒नित्रणानिच | 
तंषां सदा से स्सते छोचे चमसाना मसिवाध्यर ॥ 
अलाबुदारूपात्र वा सृन्मय॑ वेणवं तथा | 
एतानि यतिपात्राणि प्नुः स्व्रायंभुवों उत्रवी त्‌”'इति| 
बोघाधयनों 5पि-- 
अर्थः--सेन्यासी के लिये धातु के पात्र न हों; और टूटे 


भाषाडुबादसहित जीवर्न्म॒क्तिविवेक 
$ बिल भी न हो; गसे यज्ञ के चसस पात्र की शुद्ध 
मी से होती; उल्ली तरह सेन्यासियां के पात्रों को भी शुद्धि 
होती है । तुम्ब्री का पात्र, काट का पात्र, माटी का पात्र ओर 
बांस का पात्र इतने यतिया के पात्र हात हैं, स्त्रायंभव मनुजी 
ने कहा है । शहर 
बौधायन भी ऐसा ही कहते ६-- 
“स्वयमाहतपर्णेषर स्वयंशी णघु बा पुनः । 
खुजञ्लीत न वटाइवच्त्यकरंजानां च पणके ॥ 
 आप्यपि न कांस्थेड सलाशी कॉस्पसोजन;। 
सोचर्ण राजते ताम्ने सनम ये त्रपुसी सयो:”” हाति। 
तथा लोक॑ जन॑ शिष्यवग न गृह्ीयात्‌ । 
तदाह मनु।-- 
अर्थः--स्तयं छाये हुए या स्त्रय गिरे पड़े पत्तों पर यति 
भोजन करें । तो भी बड़, पीपछ, ओर करंज, के पत्ते पर भो- 
जन न करें । आपत्काल में भी कांस्य पात्र में भोजन न करें, 
क्योंकि कांस्य पात्र भे भोजन करने हारा यती मल का भोजन 
करने वाला है । बसे सोनां, रूपा और तामे के पात्र में उसी 
तरह माटी का कलाई या सीसा के पात्र में भोजन न करे । 
सेन्‍्यासी, छोक यानी शिष्यों का भी संग्रह न करे इस 
सम्बन्ध में मनुजी बोलते हैं | 
“एक एवचरेत्‌ नित्य सिद्ध्यर्थभसहायकः । 
सिड़िसेकस्प पहयन्‌ हि तजहाति न हीयते”' 
-इति | 
मु सेधातिधिरपि-- 
. अर्थ;--अक्रेछा की सिद्धि देख कर मोक्ष के छिये नाकर 


है 
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आदिक की सहायता विना ही यती नित्य अक्रेल। बिचरे बह 
किसी का त्याग नहीं करता और न उसे लछोग सागते । 
+. म्रेघातिथि भी कहते हैं-- 
..._ “आसन पात्रलोभश्व संचयः शिष्यसंग्रहः । 
| दवा स्वापा दथा55छापायतबन्धकराणि घट ॥ 
एकाहात्परताग्रामे पश्चाहात्परतः पुरे । 
व्ास्थोपन्पत्र यत्स्थानसासने तदुदाह्मम्‌ | 
उक्तालाब्वाद्पात्राणामेकस्थापि न सद्गहः । 
भिक्षो सेक्स जश्चापि पात्न॒लोभः स उच्चते ॥ 
गृहीतस्थ तु दण्डादोद्वतीयस्प परिग्रहः | 
कालान्तरोपभोगार्थ संचयः परिकी त्तितः ॥ 
शुभ्षुधालासपूजाथ यदो 5थ वा परिग्रहः । 
शिष्याणां नतु कारुण्यात्स ज्ञेयः शिष्यसंग्रहः ॥ 
विद्या दिनं प्रकाशत्वादविद्या राज्निरुच्यते । 
विद्याभ्यास प्रमादो यः स दिवास्वाप उच्चते ॥ 
आध्यात्मिकीं कथां सुकत्वा भैक्षचर्या सुरस्तुत्तिः । 
अनुग्रहात्पथिप्रइनों बृधा55छापः स उच्चत”हाति॥ 
अर्4--आसन, पात्र का लोभ, संचय, शिष्य का से- 
ग्रह, दिन का सोना, व्यर्थ बकना, ये छः सेन्यासियों को ब- 
न्धन करने बाले पस्तु है । गांव में एक दिन वास करे शहर 
में पांच दिन, रहे, और चातुर्मास के सिवाय एक जगह सुकाम 
करें इस को आसन कहते हैं । भिक्षाक् का भाजन करने 
बाला यति उक्त तुम्बरी आदि पात्रों में से एक एक का भी सेग्रह 
न करे, बह पात्र लोभ कहलाता है 3 पक आदिक जो ्ः 
पास हो, उस से विशेष आगे काप में आवेगा इस विचार से ग्र- 


॥ 


श 


भाषालुबादसहित जी वन्स॒क्तिविवेके 


संचय है। अपनी सेवा के लिये, ल/भ 
यश के लिये, या दया बशतः भी 
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हण करना उस का त्ताम 
के लिये, पूजा के लिये, ४ 
शिष्यों को साथ रखना 'शिष्य सेग्रह, जानो । प्रकाश सर्प 
होने से विद्या का नाम दिन और अन्धकार मय होने से अ- 
विद्या का नाम रात्रि है, इस लिये तिद्या भे जो प्रमाद रक्‍्खे 
उप्त का दिन में शयन कहते है। अध्यात्म शास्त्र की कथा में, 
मिक्षा मांगते समय, या देवता की स्तुति करते समय जो आवब- 
इगक बोलना पडे उस के सिवाय रास्ते में जो सामने मनुष्य 
आते हों उत॒ पर अनुग्रह कर उसी का कुशल प्रश्न पूछना 


० कि 
हथा भाषण है | 


लोक॑ शिष्पजनरूपं॑ न गृह्कीयादित्येतावदेव 

न भवाति, किन्तु तस्थ लोकस्थावलोक॑ दशान- 

मापि न कुर्यात्‌ । तस्प बन्धहेतुत्वात्‌ । न चे- 

तव्यनेनान्यदपि स्मतिनिषिद न कुपादित्य- 

भिप्रेतम््‌ | तच्च निषिरं सेघातिथिदेशसाति-- 

अर्थ:---शिष्य का संग्रह न करे ऐसा ही नहीं किन्तु उन 
का अवलोकन भी न करे । श्रुति में 'न थे यो च कारका ग्र- 
हण किया है, इस किये स्मृति के निषेध करने से अतिरिक्त अन्य 
वस्तु का भी त्याग करो ऐसा समझना चाहिये । निषिद्ध वस्तु 
म्ेत्रातिथि दिखलाते हैं-- 

“स्थावरं जड़म॑ बीज॑ तेजस विषमायुधम्‌ । 

षडेतानि न गृहीयाद्यातिसूत्रपुरीषव त्‌ । 

रखसापन क्रिपायादं ज्योतिष क्रमविक्रयम्‌ । 
. विविधानि च हिल्पानि वर्जपेत्परदण्डवत्‌”इति। 
_.. अधथ।--स्थावर, जद्भम, बीज, तैजल पदार्थ, विष, और 


क्ःः 


>७..._4००«०+>जेनप सीमिकि 
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धाख्र इन छः वस्तुओं को यति मूत्र और पुरीष के समान ग्र- 
हण न करे । रसायन, कर्म सम्बन्धी बात, ज्योतिष, अर्थात्‌ 
किसी ग्रह आदिक को देखना, क्रय विक्रय और विविध को- 
रगरी, इतनी वस्तुओं फो परायी स्त्री के समान ल्याग देवे । 

योगिनो लोकिकवेदिकव्यवहारगतानि या- 

नि बाधकानि सन्ति तेषां वजनसमभिहितम्‌ । 

अथ  प्रशनात्तराभ्यामत्थन्तवाघक॑ प्रदहर्य 

तद्जनमाह । 

अर्थ--योगी को छौकिक उसी तरह बैदिक व्यवहार में 
जो बाधक वस्तु हैं, उन के त्याग का कथन किया हैं, अब 
प्रश्नात्तर द्वारा अत्यन्त बाधक वस्तुओं को देखा कर उन का 
त्याग कहते हैं-- 

“आबाधरकः के हाति चंदाबाधक्रोउस्त्येव । 

यस्माद्भिध्ुहिरण्यं रसेन दृुएं चत्सब्रह्महा 

भवेत्‌ | यस्माद्भिश्षु हिरण्यं रसेन स्पृष्टे चत्स 

पोल्कसोभवेत्‌ । ग्रस्माद्भिक्षुहिरण्थ रसे- 

न ग्राह्यं चत्स आत्महा भवेत्‌ । तस्माद- 

भिक्षुहिरण्पं रसेन न दृष्ट च नस्पृरष्ठ चन 

ग्राष्म॑ च”! झाति । हे 

अर्थ;:--यति को अयन्‍्त बाघ करने वाछा क्‍या पदार्थ 


| है ?- उत्तर,-- उप्त को असन्त बाघ करने वाली वस्तु है, 


क्योंकि यदि वह सुबर्ण को प्रीति पूर्वक देखे, तो बह ब्ह्महत्या 
करने वाला होता, और नो सछुवर्ण को प्रीते पूर्वक छूबे तो, 
बह चाण्डाल होता, ओर भिक्षु जो सुबणे को भौते से ग्रहण 


| करता तो, बह आत्मा को हनन करने वाला होता है। इस छिये 


के पावाजुवादसाहित जीवस्शुक्तिविवेके / पश्चमं विद्वत्संन्यासप्रकरणम्‌ । ४१७ 
सस्वासी खुत्र्ण को पते से न देखे भीति से उस का स्पर्श न अभ्चृतब्रह्मवादी च अयस्ते ब्रह्मघातकाः” इंति॥ ! 
करे और प्रीति पूर्वक उस को ग्रहण भी न करे | " अह्हा सत्‌ विज्ेगः सवंधमंबहिष्कृतः? 

आकारोऐभिव्याप्त्यर्थ/ “ आडीषदर्ध एफ्षि- | अभिलाषपूवक॑ हिरण्यं सपर्ट चत्तदा तत्त्प्र- 

व्याप्ी ” इत्याभिहितत्वात ! आभिव्याप्तो था भिष्ठुः पतितत्वात्पोल्कसो म्लेच्छसहशो 

बाधको त्यन्तवाधकस्तस्थ सद्माव॑ प्राति- भवेत्‌ । पातित्यअ्व स्मथेते-- 

ज्ञाय हिरण्पस्य तथाविघबाधकरत्त्वस्तुच्यत । अर्थ:--जो “ब्रह्म नहीं है! ऐसा कहता, ओर जो ब्रह्मवित्‌ 

रसेनामिलाषयुक्तेना55दरेंण हिरण्य॑ यदि पुरुष से द्वेपष करता, ओर जो मिथ्या ब्रह्म वादी है, ये तीन 

; ४ पुरुष ब्रह्महत्या करने हारे हैं । सर्व धर्मो से भ्रष्ट हुए पुरुष को 


हएं स्थात्तदानी स द्रष्टा मिक्षुज्ंह्महा सचत्‌ । 


हिरण्यासत्तया तत्सम्पादनरक्षणयोः! स- ब्रह्महत्या करने हारा जानो । 


इच्छा पूत्रेक सुवर्ण का स्पर्श करे तोभी वह स्पई करने 


बंदा प्रथतमानस्तब्रेयथ्यपरिहाराय प्रपश्च॑मि- 

थ्यात्वप्रतिपादकान्‌ वेदान्तानू दूषाधित्वा हारा संन्यासी पतित होने से पुल्कस अथीव उसे म्लेच्छ समान 

तत्सत्यत्वमवलम्बते | ततः शास्त्रासडमद्षि- जानो । इस का पतित होना स्मृति में लिखा है।-- 

तीय॑ ब्रह्म तेन भिक्छुणा हतसिव मवाति | त- “पतत्यसों ध्रव॑ मिक्षुमेस्थ भिच्चोद्य भवेत्‌ । 

स्मादसों ब्रह्महा मवेव | तथा च स्मर्यते । धापूबे रेतउत्सरगों द्रव्यसग्रह एव च” इति ॥ 

अर्थ:--“यति ही को अत्यन्त बाधक है, ऐसी प्रतिज्ञा कर अथः--जो संन्यासी बुद्धि पूतेक वीयपात और धनका 
मुत्रण को अत्यन्त बाधक कहां है । याते जो सुवर्ण को संग्रह ये दो वस्तु करता वह भिक्षु निश्चय पतित होता है। 
इच्छा पूत्ेक आदर साहेत देखे तो वह ब्रह्म हत्या करने बाला अभिलाषपुर'सरं हिरण्यं न ग्राह्मम्‌ | ग्ही- 
होता है | क्योंकि सुतर्ण में आत्तक्ति होने से उम को मिलने त॑ चत्तदा स भिक्ष॒देहान्द्रयादिसाक्षिणमस- 
ओर रक्षा करने के लिये सदा यत्न करता याते, सुबर्ण का डर चिदात्मानं हतवान्‌ भवेत्‌ । असद्गत्त्तम- 
व्यय पन को हटाने के लिये, संसार के मिथ्यापन को प्रतिपा-....“पो्य स्वात्मनों हिरण्पादि द्रव्यं प्रति भो- 
दून करने वाले वेदान्त वाक्‍्यों को दूषण देकर, उप्त के सत्य- क्तृत्वेन प्रतिपन्नत्वात्‌ । तस्पाश्चान्यथाप्रात- 

पत्ते; सवेपापरूपत्व॑ स्मथेते-- 


पन का अवलम्बन करता है | उस से शास्र॒ सिद्ध अद्वितीय, 

बह्मतत्त को मानो संन्‍्यासी ने मारढालछा है। इस से वह ब्रह्म...“ अर्प--संन्‍्याती इच्छा पूरक इर 

हत्या करने वाला होता है । स्मृति में भी ऐसा ही कहा हैः--..#>$ क्योंकि सुबर्ण ग्रहण करने से वेई हे से +* कह 
। क्यों 


“ ब्रह्म नास्तीति थो ब्रूयाह्वोष्टि ब्रह्मविदं च यः । आत्मा को हनन करने हारा हॉता 
| ७५३ 
नि 


५१०... ताशाजुबादसहित >> 
अप्तृज़्पन को त्याग कर उस ते आत्मा को 
हिरुष्य आदैक देब्प को भोक्ता होता माना के | आत्मा का 
अर्पथा ज्ञान सब पापछप है, ऐसा स्पृति कहती है । 
“वोल्पथा ससतमात्मानसन्यथा प्रतिपच्यते, । 
कि लेन न कृत पाप चौरे णा55?सापहारिणा”॥ 
किश्वा55त्सघातिनः खुस्बलधा नापि ! रहिता 
बहुविधदुरंबना55ढता लोकाः श्रूपन्‍्ते-- । 
अर्थ/--जों आत्मा के स्रछूप अन्प मकार का हुआ स्वयं 
उस से अन्य प्रकार का मानता उस आत्मा को ६रण करने 
बाढे चोर पुरुष ने कौन पाप नहीं किया ! बहुत किया। 
आत्म घती को जिस में लेश भी सुख नहीं ऐसे अनेक 
दु।घ्न युक्त छोक की म्राप्ति होती है, ऐसा श्रुति कहती है । 
दृ्श चेत्पनेन चकारेण श्रुत 'च समुचीयते | 
स्पष्ट चेत्पनेन कथितस्य समुच्चयः | प्राह्म॑ च- 
श्यनेन व्यबहुतं चति समुचयः | दृष्दोनस्प रा स- 
ग्रहणवद्भिलाषपूर्विका हिरण्परत्तानतश्रवण- 
तद्‌गुणकथनतदीयक्रपादिव्यबहा रा अपि 
प्रत्यवायद्देतव हयर्थ। । यस्मात्सालिलाबष- 
हिरण्यद्शनादयों दोषकारिणस्तस्मावूमि- 
छुणा हिरण्पद्शनादयों वर्जनीया हत्पर्थः ॥ 
हिरण्पवर्जनस्प फलमाह-- 
अ4;--ससुवर्ण का दर्शन, उस का छूना, और उस का 
प्रदण जैसे दोषों का कारण है, बैसेही अभिछाप पृत्रक छुवर्ण 
सम्बन्धी ब्रात करना, और उस के गुणों का कथन करना और 
उप्त के द्वारा ख़रीद फरोखत करना आदि व्यवहार करना भी 


आंध्मा के 


पश्चप विदृत्संस्पासप्रकरणप्र्‌ । ४१९, 


प्र्वावका ही कारण है । सुबर्ण की इच्छा प्ृररक छत्त का 
दर्शन इसादे दोप उपजानि बाछे होनेते लंन्यासी छुवर्ण भ- 
सम्बन्धी सारे व्यवहारों को छोड़ देवे । छुतर्ण के ब्राग का फलछ 
कहते है।- 

“सर्व काप्ता सनोगता व्यावर्तस्ते दृःरंव नो दि- 

प्र: खस्व निःसप्हस्त्यागों रागे सर्वन्न शुभा- 

शुमपोरनमिस्नेही न ब्रेष्टिन सोदते च स- 

चेंषामिन्द्रपाणां गतलिरुपरमते ये आत्मन्पें- 

वाबस्थीयले,”” इति | 

अर्थ:--जे पुरुष ( द्रव्य की इच्छा त्यागकर ) परमात्मा 
में ६ स्थिति करता, उस के मन में रही हू $चछ/भों का नाश 
हो जाता है | दूःख में तो उद्देग पाता नहीं छुख्र में स्पृह्ारह्दित 
होता, उस के राग में त्याग होता, सर्व शुभ में वह स्नेह रहित 
होता, वह किसी से द्वेष नहीं करता, वह किसी पदार्थ ले हर्ष 
को प्राप्त नहीं होता, और उप्त के सब इन्द्रियों की गति विषयों 
में ते निशत्त होती है। 

पुत्नमायागरहक्षेत्रादिकांसानां सर्वेषां हिर- 

ण्पयसूलत्वा|डिर०प परित्यक्ते सति ते कामा- 

सनागता मनस्पयस्थानाद व्यावतन्ते व्याह- 

पता भवन्ति | कामनितृत्तों सत्यां कर्मप्रा- 

प्तपो दस सुख पो रुब्वे गस्पृहे न अमबत। | ए- 

लघ स्थितप्रज्ञप्रस्तावे प्रपश्चितम । ऐहिकपों! 

खुस्बबृ/स्वपोरधित्तपकत्वे. सस्यासुच्सिकाधि- 

धयरागे 5पि त्यागों भबति | ऐहिक- 

खुस्बस्पृहायुक्तों. हि. तदृदान्तेनानुभित 


४२०... भाषानुवादसहित जीवन्मक्तिविवेके 


आस्॒ष्मिके सुखे रागवान्‌ भवाति । तस्मा- 
दैहिकानिःस्प्हस्था55साष्मक रागाक्षावा यु 
ज्यते । एवं साति सर्वत्र लोकक्ष्येप्रपि थो- 
शभा5शुभावन॒कलप्रतिकूलविषयां तथोरन- 
भिस्नेहः । एतच्च बषराहित्यस्थाप्युपल- 
क्षणम्‌ । तादशो विद्वान शुभकारिणं क॑ 
चिद्पि पुरुष न द्वेष्टि शुभकारिणि च मोदं 
नप्राप्तोति | देषमोद्रहितोी या पुमानात्म- 
न्‍्यव सर्वेदापवतिष्ठते तस्थ स्वस्थ सर्वेषा- 
मिन्द्रियाणां गातिः प्रव्॒क्तिरुपर मते | हन्द्रि- 
योपरतों न कदाचिदपि निविकल्पकसमाधे- 
विध्ना भवाते । तेषां का स्थितिरिति प्रदन- 
स्प सद्जभेपविस्तराभ्या मुत्तरं पूबरमुक्त तदेवात्र 
पुनरापि हिरण्यनिषेधप्रसड्रेन स्पष्टीकृतम्‌ ॥ 
अर्थ/--पुत्र, स्री, घर, क्षेत्र, इसादे सब भोग्यपदार्थों का 
मूल सुत्र्ण अर्थात द्रव्य है । इस लिये उस का त्याग करने से 
ख्री पुत्रादे को के मन में रही हुई इच्छा भी निदत्त होजाती 
काम का निदात्ति होने पर कम द्वारा प्राप्त छुख ओर दुःख में 
से सह ऑर उद्बंग दूर होजाते हैं। यह वार्त्ता स्थित पन्ञ के 
प्रसड़ में विस्तार पूवेंक वर्णन कियी गयी है । ऐहिक सुख 
दुख के अनादर हाने से परछोक के सुख प्रें से भी राग त्याग 
हैता हैं| कय।कि जिस को इस लोक के सुख मे स्प्ृह् होती उप्त 
का इस लाक के सुख पर से अनुमान किया पारछो।किक सुख 
| भी इच्छा होनी सम्भव है। इस छिये ऐहिक सुख में निः 
सटे पुष्प को परलोक के छुख भें बिराग घटता है। इस प्रकार 


पश्चमं विदृत्संन्यासप्रकरणम्‌ । ४२१ 


इन दोनों लछोकों के अनुकूल बैसाही प्रातिकूल विषयों में राग 
हर राहत हाता है। एसा विद्वान अपने अशुभ करने हारे किसी 
भी पुरुष से. द्रेष नहीं करता, उसी तरह अपने शुभ करने वाले 
पर प्रसन्न नहीं होता । राग द्ेष रहित जो पुरुष आत्मा में ही 
स्थात करता, उस की सत्र इन्द्रियों की प्रह्त्ति उपराम को 
प्राप्त होती हैं | वैसा होने पर किसी समय भी उसको निर्षिक- 
ल्प समाधि में बिप्न नहीं होता । 

जीवन्मुक्त पुरुष की केसी स्थिति होती है ? इस प्रश्न का 
उत्तर सन्षप आर विस्तार से पहिले दिया गया । उप्र का ही 
यहां फिर हिरण्य के निषेध के प्रसड़ से स्पष्टी करण किया है। 

अथ विद्वत्संन्धाससुपसंहराति । 
यत्पूणानन्दंकबोधस्तदूत्रह्मा हमस्मीति कृत 

कृत्यो भवाति ” इति॥ 

यद्त्रह्म वेदान्तेष॒ पू्णानन्देकबोध; परमा- 

त्मेति निरूपितं तद्ब्नह्माहमस्मीत्येब सब्बे- 

दाध्नुभवन्नयं थोगी परमहंसः कृतकृत्यो 

भवतीति | तथा च स्मथते-- 

अर्थ:--अब विद्वत्सेन्यास का उपसंहार कहते हैं । जिस 
ब्रह्म का वेदान्त में पूर्णाननद स्वरूप, अखण्ड ज्ञान स्वरृप और 
परःत्मा रूप से निरूपण किया है, वह ब्रह्म में हूं, इस प्रकार 
निरन्तर अनुभत्र करता हुआ योगी परमहंस कृत कृत्य होता है, 
स्मृति में भी ऐस। ही कहा है-- ६ 

४ ज्ञानासूतेन तृप्तस्प कृतकृत्यरप योगिनः । 

नेचास्ति किश्चित्कतव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित्‌” 

इति ॥ 


हर भाषाचुवादसहितजीवस्ुक्तिविबेक 'फाचुवाद । 


अर्थ/--तान रूप अप्ृत द्वारा तृप्ति को माप्त हुए कृतकृय 
योगी को कुछ भी कर्तव्य नहीं | और जो कर्तेव्य हो तो, वह 
* ह 
दी कािकेकेत यन्ध॑ हादे निवारयन्‌ 
पुप्र्थनाबिल देयाद विद्यातीधमहेश्वरः ॥ १ ॥ 
अर्थ:--जीवन्मुक्ति के विषेक से हृदय के बन्धनों को 
नाश करता हुआ ऐसे भारत॑तीर्थ गुरु से अभिन्न श्रीमहेश्वर 
सम्पूर्ण पुरुपार्थ को देवें । 
इति श्रीमदृविद्यारण्यप्रणीते जीवन्मुक्तितिवेके 
विद्वत्संन्यासनिरुपणं नाम पश्ममं 
प्रकरणम ॥ ५ ॥ 
भेदाभेदों सपादिगलिता पुण्यपापे विज्ञौर्णे 
मायामोहो क्षयमधिगतो नछ्ठसन्देहतृत्तिः। 
दाब्दातीतं॑ त्रिगुणरहितं प्राप्य तक्त्वावबोध॑ 
निम्नगुण्ये पथि विचरतां कोवैधि: कोनिषेध:॥ १॥ 
तीर्थानि तोयपूर्णानि देवान्‌ पाषाणसन्मपान्‌ । 
योगिना न प्रपद्चन्ते आत्मज्ञानपरायणाः ॥ २॥ 
अग्निर्देवों द्विजातीनां मुनीनां हृदि देवतम्‌ । 
प्रतिम्ता स्वल्पयुडीनां सर्वन्न विद्तात्मनाम्‌ ॥३॥ 
सर्वश्नावास्थित शान्तं न प्रपश्रे जनादनम्‌ । 
ज्ञानचशुविंददीनत्वा दन्‍्ध: सूयभिवोदितम्‌ ॥ ४ ॥ 
सम्पूर्णो :यं श्रीमादिद्यारण्यप्रणीतो- 
जीवन्मुक्तिविवेकः । 
अर्थ/--जिसको बाणी नहीं पहुंचती और जो तीन गुणों 
से रहेत ऐसे परमात्माका ज्ञान प्राके भेद और अभ्ेद उधी 
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समय नष्ट होजाते, पुण्य, पाप क्षीण होजाते, अगिद्या और पोह 

का भी क्षय होजाता, और सन्देह रुप हत्ति भी नष्ट हो जाती। 
जिगुगातीत मार्ग पर चलने वाले पुरुष के लिये क्या विधि! 
पा क्या निषेध होता ! अथीव ऐभा पुरुष विधि निषेध से रहित 
होता है। आत्मज्ञान में तत्पर योगी जछू से पूर्ण तीर्थ को और 
पापाण और महट्टी के बने देवों की शरण नहीं जाते । द्विजाति- 
यों की देव अग्नि, मुनियों का देव हृदय में, स्व॒स्पबु द्विवालों 
का देब प्रातेमा में, और आत्पवेत्ताओं का देव सर्यत्र है। जैसे 
अन्धा पुरुष स्ृये के उदय होने पर भी नहीं देखता, तैसे अज्ञ 
पुरुष ज्ञान रूपी नेत्र से हीन होने से सतैज्न व्यापक एवं शान्त 
ओर सब लोग जिपकी ईचछा करते ऐसे परमात्मा को नहीं 
देखते हैं । 

इस भांति विद्यारण्प विरचित जीवन्मु क्तिबिवेक 
का श्रीदद्यनारापणासह कृत 
भाषानुवाद पूरा हुआ | 
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